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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 





तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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इस ग्रन्थ को पाठकों को सोंपते हुए मन में कई प्रकार के भाव आते हैं। 
कहीं एक विनम्र ब्यक्ति के प्रति, जिसने प्रचार और आत्म-प्रद्शंन से दूर रह कर सारे 
जीवन पीड़ितजनों की सेवा करने की भरसक चेष्टा की, आदर और श्रद्धा व्यक्त कर 
पाने का थोड़ा-बहुत सन्तोप भी होता है । : 


इस ग्रन्थ में प्रकाशित १४१ लेखों से यह प्रकट है कि स्वर्गीय श्री भागीरथजी 
के जीवन का अथ ही मनुष्य मात्र. की. सेवा था.। ज़हां कहीं भी पीड़ा होती, दुख होता, 
वे उसे दूर करने में लग जाते--यह पीड़ां या दुख; चाहे मनुष्य पर'मंनुष्य के अत्याचार 
के कारण हो, चाहे राजनीति द्वारा थोपे गये अन्याय के कारण हो, चाहे समाज द्वारा 
किये गये पाप के कारण हो, चाहे प्राकृतिक विपत्तियों के कारण हो, भागीरथजी जितना 
हो सके उतना उस पीड़ा को कम करने या मिटाने में दत्तचित्त' होकर लग जाते थे। 
सच्ची बात तो यह है कि वे असली अर्थों में वेष्णव जन थे। नरसी मेहता का वह 
भजन, जो गांधीजी को बहुत. प्रिय wr, “वंष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाने 
रे , भागीरथजी खूब जानते थे और उसे अपने जीवन में भरसक उतारने की कोशिश 
करते थे। वे सचमुच ' वेष्णवजन'' थे। . 


भागीरथजी आत्मश्लाघा और परनिन्दा से बहुत दूर रहते थे। इन पंक्तियों 
के लेखक और भागीरथजी के कई मित्रों के आग्रह से भी यह सम्भव नहीं हो सका कि 
उनके जीवन-काल में उनका अभिनन्दन किया जा सके और उनके अभिनन्दन ग्रन्थ की 
कोई योजना वने । इस विषय में भागीरथजी + qo बनारसीदासजी चतुर्वेदी और 
श्री गोविन्दप्रसाद केजड़ीवाल को जो पत्र लिखे, वे यह बताते हैं कि किस हद तक वे 
सम्मान से बचना चाहते थे। दोनों को ही लिखे उनके वे पत्र इस ग्रन्थ में पाठकों को 
पत्र-खण्ड के प्रारम्भ में ही पढ़ने को मिलेंगे । 


भागीरथजी की मृत्यु के बाद यह तय किया गया कि अभिनन्दन ग्रन्थ तो 


निकाला नहीं जा सका लेकिन उनका स्मृति-ग्रम्थ जरूर निकाला जाय। इस काम को 
करने के लिए आज से सवा साल पहले भागीरथजी के परम मित्र श्री सीतारामजी 


(क) 
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सेकसरिया की अध्यक्षता में 'श्री भागीरथ कानोडिया Py समिति गठित को गयी । 
समिति का मन्त्री मुझे बनाया गया और अन्य सदस्य E: was गंगाशरण सिह, 
बनारसीदास चतुर्वेदी, सिद्धराज ढढ्ढा, भगवतीप्रसाद खंतान, यशपाल जन, UTR 
अग्रवाल, कल्याणमल लोढ़ा, कन्हैयालाल सेठिया, बदरीनारायण सोढाणी, विष्णुकान्त 
शास्त्री और श्री रतनशाह (उप-मन्त्री) । यह तय किया गया था कि स्मृति-ग्रन्थ 
भागीरथजी की ८७वीं वर्षगांठ, २५ जनवरी, १९८१ को प्रकाशित किया जाय पर यह 
न हों सका । कलकता में बैठ कर समय के बारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता। 
बिजली की कठिनाई तो है ही फिर सम्पादक की बीमारी भी वड़ा कारण रही । देश 
भर में भागीरथजी के परिचितों और मित्रों से पत्र-व्यवहार कर लेख मंगाने और उनका 
चयन करने के वाद वह अचानक वीमार पड़ गया । बीमारी के वाद देख-रेख करने 
के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं कर पाया । इससे काम में देर तो हुई ही और मुद्रण का 
काम तो वह बिलकुल हो देख न सका । 


यद्यपि भागीरथजी का कर्मस्थल अधिकांशत: कलकत्ता और राजस्थान 
ही रहा है लेकिन उन्हें इन दो भौगोलिक सीमाओं में वांधा नहीं जा सकता। जेसाकि 
ऊपर लिखा है, जहां कहीं भो पीड़ा होती वे दौड़कर वहां जाने की कोशिश करते थे। 
बंगाल का १९४३ का दुर्भिक्ष हो, राजस्थान का सूखा और अकाल हो या १९३४ का 
बिहार का भूकम्प हो; भागीरथजी सच्चे मन से इनकी विभीषिका को कम करने में जुटे । 
पीड़ित की सेवा करने में ही उन्हें अपने जोवन की सार्थकता महसूस होती थी। उनके 
वारे में सभी जगहों के और सभी तरह के कार्यकर्ताओं ने इस ग्रन्थ में लिखा है। हमें 
ऐसा नहीं लगा कि जितने भी लेख आये, उनमें से किसी को भी वाद दं। इससे पाठकों 
के साथ थोड़ा अन्याय यह हुआ है कि उन्हें जगह-जगह दुहरावट मिलेगी लेकिन हम 
लेखकों की वातों को जस का तस ही देना चाहते थे। फिर भी कुछ लेखों में हमें 


बहुत मामूली सम्पादन करना पड़ा है। हम चाहते तो और भी लेख मंगा सकते थे 
लेकिन कहीं तो सीमा माननी ही पड़ती है । 


लेख कुल मिला कर भागीरथजी के जीवन के लगभग सभी पहलुओं को समेट 
AZ हैँ। परदुखकातर भागीरथजी वहुत विनोदी स्वभाव के भी थे। छोटा से छोटा 

हो या बड़ा से बड़ा, विनोद करके वे सबको हंसाने में माहिर थे। उनके विनोद की 
भी फलक इस ग्रन्थ में जहां-तहां दिखायी पड़ती है । 


हां, भागीरथजी के E सम्बन्धी कायं पर चाह कर भी ग्रन्थ में कोई लेख 

हम नहीं दे पाये । इस विषय में हमने वाहर के कई अधिकारी विद्वानों से अनुरोध 

किया और लेख भेजने का वचन भी हमें मिला पर yr त: कोई लेख आया पार नहीं 

पड़ा । अन्त में हमने कलकत्ता के श्री रेवतीलाल शाह से इस विषय में कुछ लिखने 

को कहा । उनका लेख एकदम अन्तिम समय में मांगा गया था और तब तक लेखों का 
खण्ड छप चुका था, इसलिए उसे परिशिष्ट में दिया जा रहा है । 


(ख) 
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१४१ संस्मरणों में स्वांतत्र्य-संग्राम के सेनानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, 
साहित्यिकों और महिला कार्यकर्ताओं के अछावा भागीरथजी के मित्रों, सहयोगियों और 
परिवार के सदस्यों के लेख हैं। उनके सहयोगियों के लेख उनकी परदुखकातरता, 
सौजन्य, विनम्रता के उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे कई लेख तो अत्यन्त मामिक d! 
परिवार के सदस्यों के लेख भागीरथजी के पारिवारिक जीवन की वहुत ही सरस भांकी 
प्रस्तुत करते हैं । 


इस ग्रन्थ में उनकी जीवनी प्रस्तुत करना काफी कठिन था क्योंकि भागीरथजी 
ने अपने वारे में या अपने काम के बारे में कहीं नहीं लिखा । उनके पास कोई 'रेका इ” नहीं 
थे । ऐसी हालत में भागीरथजी के मित्रों, स्वजनों से मिलकर और खासकर उनके घनिष्ठतम 
मित्र श्री सीतारामजी सेकसरिया की डायरियां पढ़कर जीवन-वृत्त लिखा गया। 
१९४३ के बंगाल के अकाल में भागीरथजी ने बहुत बड़ा काम किया था। उस वक्त 
इन पंक्तियों का लेखक जेल में था। जेल से छटने पर उसे पता लगा कि कितना बड़ा 
काम भागीरथजी ने किया । इस काम के वारे में भी भागीरथजी ने एक भी कागज 
अपने पास नहीं रखा था । इत्तफाक से बंगाल रिलीफ कमेटी में भागी रथजी के सहयोगी 
श्री कृष्णचन्द्र महापात्र ने उस समय के सारे कागजात अपने पास सुरक्षित रखे। उनके 
सोजच्य से ही हम इस ग्रन्थ में बंगाल रिलीफ कमेटी के नाम आये दो ऐतिहासिक तार 
और १९४७ के अपने 'चमत्कारपूर्ण? कलकत्ता-अनशन के वाद गांधीजी द्वारा दंगा-पीड़ितों 
के पुनर्वास के लिए एक कमेटी गठित करने का निदेश देने वाला पत्र परिशिष्ट में छाप रहे हैं । 
निदेश-पत्र भागीरथजी ने गांधीजी के डिक्टेशन पर लिखा था और उस पर गांधीजी के 
हस्ताक्षर हैं । *्नॉवन-वृत्त श्री अशोक सेकसरिया ने लिखा है। हमारा विश्वास है कि 
यह भागीरथजी को समभने में सहायक होगा । 


ग्रंथ के पत्र-खण्ड में भागीरथजी के कुछ पत्र दिये गये हैं। उनके पत्रों की 
बात तो विचित्र हैं। न मालूम कितने हजार पत्र उन्होंने लिखे होंगे। पत्रों में 
गम्भीर से गम्भीर समस्या को सरल भाषा में मनोविनोद के साथ प्रस्तुत करना उनका 
स्वभाव था । दुर्भाग्य से बहुत कम लोगों के पास उनके लिखें हुए पत्र मिले। वे स्वयं 
तो कोई पत्र रखते ही न थे। आये हुए हर पत्र का जवाब देना, उनका सहज 
स्वभाव था और आये हुए पत्र को फाड़ देना भी । अगर बहुत सारे पत्र मिल जाते 
तो उनका एक अलग संकलन बहुत काम का बन सकता था। फिर भी जो थोड़े से 
पत्र मिले उनमें से कुछ को इस ग्रन्थ में दिया जा रहा है । 


भागीरथजी ने बहुत ऊ ची शिक्षा प्राप्त नहीं की थी लेकिन साहित्य में उनकी 
सहज रुचि थी और भक्ति-साहित्य तो उन्हें अत्यन्त प्रिय था। अंग्रेजी के भी वे अच्छे 
जानकार थे । उन्होंने जो कुछ लिखा वह हमारी दृष्टि में बहुत अच्छे स्तर का है। 
उनके बहुत थोड़े लेख मिले और जो मिले वे हम अपनी याददाश्त के सहारे ही इकट्ठा 
कर पाये। उनकी कहावतों की कहानियों के लोकप्रिय संग्रह GN पानी निर्मला! 
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से चनकर चार कहानियां इस ग्रन्थ में दी गयी है। V कहानियां भागीरथजी की 
amr और उनकी लेखन शेली को सहजता का अच्छा परिचय देती है । 


इस ग्रन्थ के काम में बहुत लोगों ने सहयोग दिया श्री राजेन्द्र कुमार बागड़ोदिया 
और श्री जयप्रकाश शर्मा ने राजस्थान की संस्थाओं ओर कार्यकर्ताओं से लगातार 
पत्र-व्यवहार कर सामग्री भिजवायी । भागीरथजी को तस्वीर खिचवाने से वडी विरवित 
थी । उनकी तस्वीरें प्राप्त करना भी वड़ा कठिन था। वनस्थली से श्री प्रह्लादनारायण 
पुरोहित ने हमें भागीरथजी के वनस्थली में खींचे गये ११ चित्र भेजे जिनमें तीन इ्स 
ग्रन्थ में दिये जा रहे हैं। भागीरथजी की ज्येष्ठ पुत्री सावित्री खेमका से भागीरथजी 
के अग्रज गंगाबक्सजी का दुलभ चित्र और अन्य कुछ चित्र प्राप्त हुए d 


भाई यशपाल जैन का आभार प्रकट करना तो महज शिष्टाचार होगा <q 
wer की कल्पना में और उसको मूत्त रूप देने में वे सव समय हमारे ही साथ थे। 
एक समय तो ऐसा भी आया था कि यह तय हुआ कि ग्रन्थ का मुद्रण दिल्ली से ही हो 
और वे ही उसका काम देखें, बाद में किसी तरह कलकत्ता में ही व्यवस्था बेठ गयी । 


यह थोड़े दुख की बात है कि बहुत सतकंता बरतने की कोशिश के वावजूद 
मुद्रण में भूलें रह गयी हैं और वतनी में भी समरूपता नहीं रखी जा सकी है। ग्रन्थ 
का कलेवर भी उतना सुन्दर नहीं वन पाया है जितना हमने चाहा था पर जो चाहा 
वह कब हुआ है ! 


जो हो भागीरथजी का जीवन ऐसा है, उसकी हर घटना ऐसी है जिसको 
जानने और समभने से प्रेरणा मिले। इस ग्रन्थ का महत्व इसी बात में है कि यह 
उस प्रेरणा को विस्तार देने का एक माध्यम हे । 


५३३ लेक गाडन्स 
कलकत्ता-७ ०००४१५ 


dataa faut 


4. 


( घ) 
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श्रीमती पन्नादेवी पोद्दार “चाचाजी” ३९३ 
श्रीमती कुसुम खेमानी प्राणिनाम्‌ आति-नाशनम्‌ ३९७ 
श्रीमतो सरोजिनी शाह एक संस्मरण Yoo 
श्री राधाकृष्ण कानोडिया मेरे चाचाजी ४०१ 
श्रीमती उमिला कानोडिया सतरंगी आभा से मंडित ४०३ 
श्रीमती सावित्री खेमका मेरे काकोजी ४०५ 
श्री दीनानाथ खेमका श्रद्ध य काकोजी ४०९ 
श्रीमती सुमित्रा जालान छोटे वाबाजी ४१० 
श्री अश्विनीकुमार एवं 

श्रीमतो भारती कानोडिया सुरसरि सम सव कहं हित होई ४११ 
श्री संतोषकुमार एवं 

भ्रीमती उमा कानोड़िया : वट-वृक्ष ४१४ 
श्रीमती उषा भुवालका वह शीतल छाया ! ४१५ 
श्री जगरूप धरिया दीनन के हितकारी ' ४१६ 


पत्र-४१९ से ४५० 


पत्र लेखक भागीरथजी : यशपाल जेन ४१९ ; भागीरथजी द्वारा लिखे गये पत्र : 


श्री बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम ४२२; श्री गोविन्दप्रसाद केजड़ीवाल के नाम ४२३; 
श्री सीताराम सेकसरिया के नाम ४२४; श्री नथमल भुवालका के नाम ४२७; 
श्री भंवरमल सिंघी के नाम ४२९; श्री रामसिह तोमर के नाम ४३८; श्री गोविन्द 
अग्रवाल के नाम ४३९; श्री तुलसीदास कानोडिया के नाम ४४५३; श्री आत्माराम 
व विमला कानोडिया के नाम ४४६; श्रीमती सावित्री खेमका के नाम ४४८; 
पौत्री अमिषा के नाम ४४९; पोत्री दिविता के नाम ४५० । 


लेखन ४५३ से ४८८ 


भागीरथजी का लेखन ४५३; भागीरथजी के लेख : अकाल पीड़ित राजस्थान ४५७; 
राजस्थान : संवत्‌ २०२९ का अकाल ४६३; नेनीताल ४६६; गांधीजी के व्यक्तित्व 
के पहल ४७१; भागीरथजी की कहानियां : 'ताल भंग क्यों खाय' ४७३; सूम और 
वैतरणी ४७६; “जीत्या-जीत्या म्हारा टोडरमल बीर” ४७९; परिग्रह ४८६-४८८ | 
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सदन (२६) पोत्र श्रीनिवास 


परिशिष्ट--४९१ से ५०६ 


(१) भेंट-वार्ता ४९१ (२) भागीरथजी और साहित्य--रेवतीलाल शाह Ys y 
(३) दो ऐतिहासिक तार ४९८ (v) गांधी का निर्देश-पत्र ५०१ (५) वंश-वृक्ष ५०३ 
(६) भागीरथजी से सम्बद्ध संस्थाएं ५०४--५०६ | 


चित्रों की तालिका 


(१) भागीरथजो का रंगीन चित्र (२) अग्रज गंगावक्सजी कानोड़िया (३) युवा 
व्यवसायी भागीरथजी (४) युवावस्था का एक और चित्र (५) बुजुर्ग भागीरथजी 
दफ्तर में काम करते हुए (६) परिवार के बीच भागीरथजी (७) धर्मपत्नी गंगा 
देवी के साथ (८) पांच समाज सुधारक मित्र (९) परम मित्र श्री सीताराम 
सेकसरिया के साथ (१०) परम सहयोगी श्री बदरीनारायण सोढाणी के साथ 
(११) ज्योतिपीठ के शंकराचायं स्वामी श्री स्वरूपानन्दजी के साथ (१२) मुनि जिन 
विजयजी के साथ (१३) लोकनायक जयप्रकाश नारायण को माला पहनाते हुए 
(१४) आचाये कृपलानी का स्वागत करते हुए (१५) राजष टंडनजी के साथ 
(१६) अपने दो मित्रों-स्व० हीरालालजी शास्त्री और डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष के 
साथ (१७) देशरत्त sro राजेन्द्रप्रसाद के वनस्थली आगमन पर समूह-चित्र 
(१८) श्री शिक्षायतन के उद्घाटन पर डा० हरेन्द्र कुमार मुखर्जी के साथ 
(१९) वनस्थली की छात्राओं की परेड का निरीक्षण करते हुए (२०) शिक्षायतन 


के एक समारोह में (२१) sro सुनीति कुमार चाटुर्ज्या के साथ (२२) राजस्थान 


के सहयोगियों के साथ (२३) राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद बी 
देखने आये (२४) cod जन मार भागीरथजी को 


म दिन पर मित्रों के साथ (२५) श्री कल्याण आरोग्य 
के साथ प्रसन्न मुद्रा में (२७) चिरनिद्रा में। 
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प्रवेश 


एक ऐसे व्यक्ति की, जिसने चुपचाप स्वधमे का निर्वाह किया जीवनी 
लिखना उतना ही कठिन हे जितना कि किसी गुप्त दानी के m का Rcs 
स्व० भागीरथ कानोड्या के वारे में ये दोनों ही बातें लागू होती हैं, सो उनकी जीवनी 
लिखना सहज नहीं । जीवनी लिखने के लिए उनके परिवार के लोंगो और सहक irit 
से मुलाकात करके, कलकत्ता के मारवाड़ी समाज सम्वन्धी साहित्य तथा उनके परम 
मित्र श्री सीताराम सेकसरिया की पचास वर्षों की डायरियां पढ़ कर हमने उनके वारे 
में काफी-कुछ जाना है, लेकिन हमें शक है कि सूचनाएं और जानकारियां संग्रह करने 
के बावजूद हम भागीरथजी को ठौक तरह से पकड़ पाये हैं। वह हमारी मुद्री से वार- 
वार फिसल जाते हैं। यह शायद ठीक भी है, क्योंकि अपने ८५ वर्ष के जीवन में 
उन्होंने कहीं भी और कभी भी अपने को सिद्ध करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, जो 
किया वह सब सहज भाव से और अपने संस्कारी स्वभाव के चलते किया। ऐसे 
व्यक्ति को हम कुछ सिद्ध करें, यह उसकी स्मृति के प्रति अन्याय ही होगा । 

यह छिपाना नहीं है कि हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा ओर कृतज्ञता का 
ऐसा भाव है, जो हमसे अतिशयोक्तियां करवा सकता है, लेकिन एक बचत भी है और 
वह्‌ है भागीरथजी की अपनी प्रशंसा के प्रति विरक्ति। एक प्रसंग याद आता है-- 
एक व्यक्ति भागीरथजी के सामने उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर रहा था तो 
उन्होंने उससे कहा : “आप इतनी हलकी बातें क्‍यों करते हैं?” उनकी स्मृति का 
तकाजा है कि हम हलकी बातें न लिखें, लेकिन यह सामथ्यं हममें है या नहीं है, इसका 
निर्णय तो वही करेंगे जो इस वृत्तांत के पाठक है । 

हमारे देश में आज से पैंसठ-सत्तर वर्ष पहले समाप्त हुई शताब्दी में (१८१०- 
१९१०) दो प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखायी देती थीं । एक, अपने घामिक और सामाजिक 
संस्कारों को ही मानवीय और न्यायपूर्ण ढंग से विकसित करने की और दुसरी, 
पाश्चात्य प्रभाव से अपने को रंग डालने की । पहली प्रवृत्ति आत्म-निरीक्षण और 
आत्म-परिष्कार पर बल देती थी, तो दूसरी प्रवृत्ति आत्म-निरीक्षण और आत्म-परिष्कार 
की जहमत मोल लेने के बजाय पश्चिम के अंधानुकरण को ही सारी समस्याओं का हल 
मानती थी । हमने पाया है कि जिन लोगों में पहली प्रवृत्ति का उत्कषं देखा गया, 
उन्हीं लोगों ने समाज को कहीं बदला; दूसरी प्रवृत्ति के लोगों ने तो सिफ एक ऐसा 
ऊपरी ढांचा बनाने में ही मदद की जिसके कारण, देश को आजादी के बाद से हम एक 


ही साथ उपभोक्ता-संस्कृति और माक्संवादी विचारधारा के प्रभाव में आकर आज एक | 


ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आथिक जीवन में कोई 


मुल्य ही नहीं रह गये हैं और वेषम्य व अन्याय दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी 
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मूल्यहीन दशा में जब अश्रद्धा और अनुदारता का प्रचण्ड वातावरण हो, तब, भागीरथजी 
जैसे संस्कारी व्यक्ति को, जिसने अपनी सीमाओं के दायरे में अपने धार्मिक और 
सामाजिक संस्कारों को रूपांतरित किया, समभना ओर समभाना अत्यन्त कठिन है। 

'संस्कार' शब्द की शायद दुनिया की किसी अभारतीय भाषा में पर्यायवाची 
संज्ञा नहीं है, क्योंकि 'संस्कार' विशुद्ध रूप से एक भारतीय अवधारणा है, जिसमें qd- 
जन्म और पुनर्जन्म की कल्पना निहित है, और जो व्यवित के मन में पाप और पुण्य की 
भावना को भी जन्म देती है। गांधीजी जैसा व्यक्ति जब विहार के १९३४ 
के भयानक भूकम्प को हरिजनों पर सदियों से किये जा रहे अत्याचारों का परिणाम 
बताता है या सामान्य आदमी किसी अत्याचारी की आकस्मिक या दुघंटना में मृत्यु को 
उसकी करनी का फल कहता है, तो यही संस्कार काम करता होता है, भले ही वह 
कर्म के सिद्धांत को बौद्धिक रूप से न मानता हो । 

परम्परा और संस्कार एक जेसी चीजें जरूर लगती हैं, लेकिन उनमें निश्चय ही 
भेद है। हमारे देश में गांधीजी जसा व्यक्ति qar हुआ, जो कहीं भी परम्परावादी न 
था, लेकिन पूर्ण रूप से संस्कारी था। गांधीजी को परम्परावादी न मानने के वावजूद 
बहुत से लोग उन्हे क्रांतिकारी नहीं मान पाते हैं तो उसकी वजह यह है कि वे परम्परा 
ओर संस्कार के बीच के सूक्ष्म भेद को नहीं समझ पाते । गांधीजी का संस्कारी होना 
उन्हे क्रान्ति-विरोधी मालूम पड़ने लगता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के 
विचार, गांधीजी ने परम्परा के बजाय अपने संस्कारों से ही ज्यादा प्राप्त किये थे । 
गांधीजी जैसा व्यक्ति रूढ़ियों को निरन्तर तोइता है, लेकिन अपने संस्कारों को कभी 
नहीं मिटाता; वह उन्हे निरन्तर रूपांतरित करता चलता है--जीवन उसके लिए 
अनवरत 'सत्य की खोज' बना रहता है और खोज के अनुरूप वह अपने को ढालता और 
परिष्कृत करता रहता है । 

ऊपर गांधीजी का उदाहरण देकर जो लिखा गया हे उसका JE Sq भागीरथजी 
के जीवन को समभने के लिए एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना है, क्योंकि गांधीजी के परिप्रेक्ष्य 
EU हम गांधी-युग के भागीरथजी के जैसे लोगों को समभने š भारी भूल कर 
सकते हैं । | 
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जन्म और qua 


भागीरथजी का जर 


| म आजं से ८६ वषं पहले संवत 
मोती ene ma ह्‌ [ १९५१ के माघ मास की 


* जनवरी सन्‌ १८९५ को राजस्थान के शेखावाटी इलाके 










न A Em कसवे में हुमा । उस समय शेखावाटी का इलाका, उन्हीं के शब्दों में . 
“132 ma 50 JST x लाम ओर इनके ऊपर अंग्रजी ज्य 
गुलामीचारोंतरफ से जन-जीवन को घेरे का 


हुई थी। नथी सामाजिक चेतना, न थी 
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जागृति, न थे शिक्षा के साधन, न थे आथिक प्रगति के उपादान | गरीवी ओर गदिश में 
से निकलने के लिए शेखावाटी के dw लोग व्यापार-व्यवसाय के लिए अन्यान्य प्रदेशों में 
गये, जाकर अपने कठोर परिश्रम और fau व्यवसाय-बुद्धि से सफलता प्राप्त की 
ये सभी लोग “मारवाड़ी” नाम से अभिहित gu i" : 

भागीरथजी के पूर्वज हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के एक गांव कानोड़ के रहने 
वाले थे। कानोड़ से ही कानोड़िया शब्द की उत्पत्ति हुई । मारवाड़ी वनियों की 
उपाधियां उनके मूल स्थान या उनके किसी आदरणीय पुरख के नाम से ही उत्पन्न हुई 
हैं, जसे पाटोद के रहनेवाले पाटोदिया, भुंभनू के रहनेवाले भुनऋुनवाला, जालीरामजी 
से जालान, खेमचन्दजी से खमका आदि । आज से लगभग ४०० साल पहले भागीरथजी 


के पूवज कानोड़ छोड़ कर कई स्थानों में रहने के वाद राजस्थान के एक कसवे नवलगढ़ . 


में आकर वस गये । शेखावाटी के प्रसिद्ध ठाकुर शादूलसिहजी के दूसरे वेटे नवलसिहजी 
ने नवलगढ़ वसाया था । नवलसिंहजी के वंश में आगे जाकर मुकुन्दर्सिहजी पैदा हुए । 
वह नवलगढ़ के चोथे हिस्से के मालिक थे, लेकिन वह अपनी अलग हैसियत अर्थात्‌ अपने 
नाम का गढ़ वसाना चाहते q | उन्होंने नवलगढ़ से चार कोस दूर सावसर में 'गढ़' 
वसाने का निर्णय किया । कानोड़िया परिवार नवलगढ़ के सम्पन्न परिवारों में गिना 
जाता था। मुकुन्द्सिहजी चाहते थे कि नयी वस्ती में यह सम्पन्न परिवार वसे । 
उन्होंने भागीरथजी के परदादा जोखीरामजी को सावसर में वसने के लिए राजी कर 
लिया । जोखीरामजी ने नवलगढ़ में एक कुआं ओर शिव-मन्दिर बनाया था। कुआं 
आज भी ““जोखीरामजी का कुआं” के नाम से प्रसिद्ध है और कानोडिया परिवार ही 
अभी भी उसकी देख-रेख करता है। संवत्‌ १९१६ में सावसर की नई वस्ती का 
मुकुरन्दासहजी ने अपने नाम पर नाम रखा मुकुन्दगढ़ । कानोड़िया परिवार की मुकुन्दगढ़ 
को बसाने में प्रमुख भूमिका रही थी सो प्रारम्भ से ही उसकी वहां धाक थी । 

मुकुन्दगढ़ के संस्थापक मुकुन्दसिहजी के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। 
एक किस्सा यहां लिखा जा रहा है। इससे उस जमाने के ठाकुरों को अकड़ और 
प्रदर्शन-प्रियता का थोड़ा-बहुत पता लगता है। उन दिनों शेखावाटी में प्रायः सभी 
` जरायम पेशा जातियों को मीणा कहा जाता था । जो चोरियां होतीं उनके लिए मीणा 
ही जिम्मेदार ठहराये जाते। मुकुन्दसिहजी के समय उदयराम नाम का एक मीणा 
अपनी फुत्तीं, तेजी और होशियारी के लिए मशहूर था। राजस्थान के शेखावाटी 
इलाके में सत्यनारायण सतिया हो जाता हैं, सीताराम सीतिया हो जाता है, भागीरथ 
भागीरथा हो जाता है, सो मीणा उदयराम “उदिया” के नाम से ही जाना जाता था। 
कहते हैं कि उदिया सीधी दीवार पर चढ़ जाता था । वह चोरी करते हुए कभी नहीं 
पकड़ा गया, लेकिन ठाकुर मुकुन्दसिहजी ने उसे एक बार पकड़ लिया और उसका सिर 
काट कर नवलगढ़ के चार फाटकों में से एक अगुना दरवाजे (पूर्वी दरवाजे) पर टांग 
दिया। अगुना दरवाजा नवलगढ़ का सबसे ऊ चा फाटक है। कहते हैं उदिया का 
कटा हुआ मुण्ड अगुना दरवाजे पर महीनों लटका रहा और लोगों में दहशत फैलाता 
रहा । लेकिन मुकुन्दगढ़ बसाने में इन्हीं मुकुन्दसिहजी ने काफी विनम्रता और उदारता 
चरती और लोगों को वहां मुफ्त जमीन दे-दे कर बसाया । 
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जब मुकुन्दगढ़ बसा तो जोखीरामजी काफी बूढ़े हो चले थे। ठाकुर 
मुकुन्दसिहजी ने उन्हें नये गढ़ के प्रधान पंच का पद संभालने को कहा, पर वृद्धावस्था के 
कारण वह राजी नहीं हुए । इस पर उनके बेटे और भागीरथजी के दादा जयनारायणजी 
को प्रधान पंच बनाया गया । 
जयनारायणजी शेखावाटी के मारवाड़ी वनियों की उस पीढ़ी में आते हैं जिसने 
देश के विभिन्न भागों में जाकर व्यापार करना शुरू किया । जयनारायणजी रुई और 
अफीम के व्यापार के सिलसिले में इन्दौर, उज्जैन और बम्बई तक गये थे। उन्होंने 
इतना कमाया कि कानोड्या परिवार शेखावाटी के सम्पन्न परिवारों में गिना जाने 
लगा । उस समय देश के मारवाड़ी वनिया परिवारों में सवसे पहले सम्पन्न और धनी 
होनेवाला फर्म था--रामगढ़ के पोहारो का ताराचन्द-घनश्यामदास फमं। इस फर्म 
के भाई जोहरीमल-रामलाल पोद्दार के यहां जयनारायणजी के पुत्र और भागीरथजी के 
पिता रामदत्तजी का विवाह हुआ। यह विवाह निश्चय ही कानोड़ियों की समृद्धि और 
प्रतिष्ठा का सूचक था । कहते हैं कि पोहारों को यह लगा कि कानोड़ियों की बारात 
बहुत छोटी आयेगी, सो उन्होंने जयनारायणजी को कहलाया कि ऐसी बारात न आये कि 
हमारी जगहुंसाई हो। ठाकुर मुकुन्दसह॒जी को जब इस बात का पता चला तो 
उन्होने इसे मुकुन्दगढ़ की प्रतिष्ठा का प्रश्‍न वना लिया, जयनारायणजी को कहा : “आप 
विल्कुल चिन्ता न करें। ऐसी बारात जायेगी जैसी आज तक किसीकी नहीं गयी ।!? 
भोर सचमुच ही मुकुन्दसिहजी ने बारात को सेना जैसा रूप दे दिया-- २०० घोड़ों और 
हाथियों तथा नवलगढ़, मंडावा, विसाऊ और आसपास के इलाकों के सात-आठ 
जागीरदारों समेत जव बारात का लश्कर रामगढ़ पहुंचा तो पोहारों को समक नहीं 
आया कि 'इत्ती' 'छोटी बारात! का कसे स्वागत करें । 
: mom È व्य ` एक किस्सा मशहूर है कि वह अपने मातहत लोगों 
f T : सन्द नहीं करते थे और किसी को भी अपमानित किया जाना 
उन्ह वरदाश्त नहीं होता था । उन्होंने काफी कमाया था सो घर में सभी चीजों की 
इफरात रहती थी । घी के कनस्तर भरे रहते य 3 
: हते थे और नौकर-चाकर भी काफी थे । 
एक नौकर रोज शाम को घर जाते समय अपने लोटे में घी भर कर ले 
किसी ने जयनारायणजी से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा : “ T ed à 
ताय a ca is i हो कहा : “ठीक है, तुम कल उसे 
“आज जब तुम घर जाओ तब SE Pu I DRM us x 
कोई च s जाना । देखो, इसमें 
हाजिर Sic z ar Hub M EAT DALLO 
उसने जयनारायणजी को कहा: "' 
इसका लोटा देखिये 1” जयनारायणजी ने नौ dioe In 
कर को बुलाया और कहा : “लोटा 


उलटो ।” घी के बदले बालू 
wr छू देख कर चुगलखोर के पास आगे कुछ कहने को 


x एक किस्सा जयनारायणजी की 
भी है। कहते हैं कि वह बड़ी नेक 
अयनारायणजी को मंडावा में किसी सौदे 


पत्नी यानी भागीरथजी की दादी के बारे में 
न्यायप्रिय और दयाल थीं। एक बार 
में बहुत रुपये आये । जिन लोगों ने खोये 


` 
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उनमें से कुछ ने तो रुपये लाकर दे दिये लेकिन अधिकांश ने रुपयों के एवज में घर के 
गहने दिये । रुपये और गहने लेकर वह घर पहुंचे । पत्नी ने जब पति के पास गहने 
देखे तो पूछा, “यह गहने कसे ?” तो वताया गया कि जो लोग रुपये नहीं दे सके, 
उन्होंने गहने दिये हैं। इस पर वह बोलीं : “जिनके घर से गहना आया है उनके घरों 
में आज चूल्हा नहीं जलेगा, दूसरों के आंसुओं से भींगा धन जब तक हमारे घर में रहेगा 
तव तक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करू ID ।” जयनारायणजी को पल्ली की वात माननी 
पड़ी और उन्होंने तुरन्त मुनीम को मंडावा भेज कर गहने लौटा दिये। भागीर॒थजी के 
भतीजे प्रसिद्ध उद्योगपति राधाकिशनजी कानोडिया का कहना है कि कानोड़िया परिवार 
की उन्नति के पीछे परिवार की महिलाओं का बहुत वड़ा योगदान है; उनके धार्मिक 
और सत्स्वभाव के कारण मुसीबत के दिनों में भी परिवार की इज्जत बनी रही। 

जयनारायणजी के चार पुत्र हुए--जानकीदासजी, हरदेवदासजी, हरिरामजी 
ओर भागीरथजी के पिता रामदत्तजी । इन चार भाइयों में जानकीदासजी ने तो अपना 
सारा समय पूजा-पाठ और ईश्वर-भजन में ही बिताया । चारों पुत्रों के जन्म के साथ- 
साथ तीस साल की अवधि में परिवार की समृद्धि बढ़ती ही गयी, लेकिन इसके बाद 
अफीम के व्यवसाय में मन्दी आने पर जयनारायणजी ने रुई के व्यापार से स्थिति को 
सम्भालने की कोशिश जरूर की, पर वह सम्भल न सकी और घर के गहने बेचने तक 
की नोवत आ गयी । धीरे-धीरे कानोड़िया परिवार इतना विपन्न हो गया कि उसे घर 
की वहली (दो पहियों का छोटा रथ) तक को बेचना पड़ा और यह बहली विकी ग्यारह 
रुपयों में और पौने चार रुपये प्रत्येक भाई को मिले। राधाकिशनजी कानो डिया ने 
बताया “संवत्‌ १९३० (सन्‌ १८७३-७४) तक कानोड़िया आसामी बड़ी थी, पर इसके 
वाद हालत कमजोर होती गयी और यह उतार भी लगभग तीस वर्षों तक चला जब 
भागीरथजी का जन्म संवत्‌ १९५१ (सन्‌ १८९५) में हुआ तब कानोड़िया परिवार की 
आर्थिक हालत कतई अच्छी नहीं थी, यद्यपि मुकुन्दगढ़ में उसकी प्रतिष्ठा में किसी भी 
प्रकार की कमी नहीं आयी थी । 

भागीरथजी के पिता रामदत्तजी ने परिवार की हालत सम्भालने के लिए 
कलकत्ता की यात्रा की और वहां दलाली का काम करने लगे और उनके प्रयत्नों से 
परिवार की हालत थोड़ी सुधरी भी । एक सम्पन्न CH में ब्याहे जाने के बावजूद 
रामदत्तजी ने अपने ससुरालवालों से कभी किसी प्रकार की आथिक मदद नहीं चाही, 
अपने बूते पर ही खड़े होने की कोशिश की । उनके बारे में ज्यादा पता नहीं, शायद 
वह भी अपने पुत्र भागीरथजी की तरह ही संकोची और अपने को प्रकट करने से 
कतरानेवाले व्यक्ति रहे होंगे । बहरहाल, उनके बारे में दो किस्से सुनने को मिले, 
जो उनकी उदारता और कत्त व्यपरायणता को दरशाते हैं। पहला, उनके कलकत्ता-प्रवास 
का है। रामदत्तजी भी अपने बड़े भाई जानकीदासजी की तरह ही धामिक व्यक्ति थे । 
कलकत्ता रहते तो रोज गंगा-स्नान को जाते । एक दिन वह गंगा-स्तान करके लौट 
रहे थे तो रास्ते में एक बंगाली जमींदार के घर का दरवान अपनी बन्दूक साफ कर रहा 
था | बन्दूक में कोई छर्रा रह गया था जो निकल कर रामदत्तजी के घुटने में आ लगा d 
उन्होंने दरवान को कुछ नहीं कहा ओर गद्दी (काम करने और रहने दोनों का स्थान) 
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चले आये । लोगों ने पुलिस में रपट लिखाने को कहा तो उन्होंने कहा 2 Bii 
बुलवा कर छर्रा निकलवा दीजिये, मुझे किसी गरीब की नौकरी नहीं छुड़ानी है ' i 

दुसरा किस्सा मुकुन्दगढ़ का है। लड़कों का एक टोला तालाब में नहा रहा 
था। एक लड़का नहाते-नहाते डूब गया। चीख-पुकार मची तो शोर सुन "E 
रामदत्तजी पहुंचे और तालाब में कूद पड़े । उन्हाने लड़के को किसी तरह वाहर 
निकाला, दूसरे लड़कों को दोड़ा कर तुरन्त वद्य का भी बुलाया पर लड़का बच 
नहीं सका । | T 

रामदत्तजी के तीन पुत्र और दो पुत्रियां हुई -गगाववस, प्रह्लाद GUT भागीरथ 
तथा नमंदा और कृष्णा । तीनों भाइयों में बड़े होने के कारण गंगाववसजी के मन म 
परिवार की हालत सुधारने की इच्छा सबसे ज्यादा बलवती थी। परिवार को उन्नति 
और समृद्धि के लिए उन्होंने अपने को बचपन से ही भोंक दिया। : dpud वष को 
उम्र में एक बार बम्बई में भाग्य आजमाने के बाद वह कलकत्ता चले आये और विड़लों 
की गही "बलदेवदास-जुगलकिशोर में मुनीमी करने लगे। भागीरथजी के निर्माण 
में उनके बड़े भाई गंगाबक्सजी की क्या भूमिका रही, इसका अन्दाज लगा पाना मुश्किल 
है। यहां हम इतना ही कह कर संतोष करते हैं कि भागीरथजी का जो चरित्र और 
व्यक्तित्व बना, वह गंगाबवसजी के विना शायद बन नहीं पाता । उन्होंने भाईस भी 
ज्यादा पिता की तरह भागीरथजी को बनाने में योग दिया । 


३ 
प्रारम्भिक जीवन 


भागीरथजी के बचपन के वारे में हम कोई जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाये 
क्योंकि उनके समवयस्क लोग अव नहीं के बराबर Š उनके परम मित्र सीतारामजी 
ने, जो उनसे ढाई वर्ष बड़े हें. बताया कि तेरह वषं की उम्र में उनका भागीरथजी से 
पहली वार परिचय हुआ था, “संवत्‌ १९६२ में नवलगढ़ (सीतारामजी का जन्म-स्थान) 
में प्लेग की बीमारी फेली तो मैं मेरे पिताजी के मामा के परिवार के साथ मुकुन्दगढ़ 
चला आया । उस समय मेरी उम्र १३ वर्ष की थी। मुभे मुकुन्दगढ़ को पाठशाला 
में दाखिल किया गया । इसी पाठशाला में भाई भागीरथजी-भी पढ़ा करते थे। तब 
उनकी उम्र साढ़े दस वरस को थी । यह मेरा उनका पहला परिचय था । मैं ढाई- 
तीन महीने मुकुन्दगढ़ रहने के वाद नवलगढ़ लौट आया । इसके ७-८ वष बाद जव मैं 
कलकत्ता आया, तब पहले परिचय के आधार पर फिर परिचय हुआ पर घनिष्ठता नहीं 
हुई, घनि्ठता तो लगभग बीस वषं वाद जाकर हुई U” भागीरथजी के बचपन के वारे 
में सीतारामजी भी पाठशाला में तीन महीने के अपने साथ के सिवाय कुछ न बता सके । 

भागीरथजी की मृत्यु के दो-एक साळ पहले उनकी जीवनी लिखने के मकसद से 
यह सोचा गया था कि उनके बचपन के वारे में उनसे कुछ मोटी-मोटी जानकारी हासिल 


 कीजाय। वह अपने वारे में कुछ भी किसे जाने के विरुद्ध थे। जीवन-काल में उनके 
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अभिनन्दन की कई योजनाए' बनीं लेकिन उनका उन्होंने इतनी कडाई से विरोध किया 
कि वे उनके प्रशंसकों और भक्तों के मन में ही रह गयीं। दो-एक साल पहले 'धोखा' 
देकर उनके बचपन के वारे में जानने की वात भी सोची गयी--भागीरथजी को राजस्थान 
और खासकर शेखावाटी के जन-जीवन और वहां की कहावतों, लोक-कथाओं और रीति- 
रिवाजों के वारे में बताने में बहुत रस आता था, सो यह कह कर कि “हम आपके 
बचपन के समय की शेखावाटी के वारे में जानना चाहते हुँ,” प्रकारांतर से उनके वचपन 
के वारे में जानकारी प्राप्त की जाय, किन्तु यह भी सम्भव नहीं हुआ | 

सो भागीरथजी के वचपन के वारे में मोटी-मोटी जानकारी भी नहीं है। दो- 
एक वातें अलवत्ता अनुमान से लिखी जा सकती हें । मारवाड़ी वोली में आथिक स्थिति 
के अच्छी न होने को प्रकट करने के लिए बहुत ही व्यंजनात्मक रूप में 'फोका' शब्द का 
प्रयोग किया जाता है, जसे आजकल फलां परिवार 'फीका' है। तो जव भागीरथजी 
का जन्म हुआ तव मुकुन्दगढ़ के कानोड़िया फीके थे। किसी भी परिवार में और 
खासकर मारवाड़ी वनिया परिवार में आर्थिक स्थिति के अच्छे न होने का प्रभाव 
सवंव्यापी और सर्वनाशी होता है। ऐसे में भागीरथजी का वचपन निश्चय ही उन्मुक्तता 
और हंसी-खुशी के वातावरण में नहीं वीता होगा । माता-पिता की छोटी सन्तान होने 
के कारण हो सकता है कि उन्हें ज्यादा ही स्नेह मिला हो, पर इस विषय में हमें कुछ 
पता नहीं । यह जानने की जरूर इच्छा होती है कि वचपन में मित्रों के साथ उनके 
झगड़े होते थे या नहीं, क्योंकि उनके साथ कभी किसी मित्र के झगड़ा होने की वात 
सुनने में नहीं आयी । 

भागीरथजी के जन्म (संवत्‌ १६५१) के पांच साल वाद राजस्थान में भीषण 
अकाल पड़ा था, जिसे छपनिया (संवत्‌ १९५६ का) अकाल कहा जाता है। इस 
अकाल की कहानियां बहुत दिनों तक चलती रहीं । संवत्‌ १९५६ के दस-पन्द्रह साल 
वाद तक जनमे लोग भी उन्हें सुनाते हैं। उस अकाल की विभीषिका का वर्णन करने- 
वाले कितने ही गीत उस जमाने में चल पड़े थे। भागीरथजी बहुत आद्र होकर 
छपनिया अकाल के मशहर गीत “छपन्या रे छपन्या बेरी, ओजू मत आज्ये म्हारे देस 
वैरी” का उल्लेख किया करते थे । इस अकाल की उनके शिशु-मन पर कहीं न कहीं बहुत 
गहरी छाया पड़ी होगी, क्योंकि कहीं भी अकाल पड़ने पर उन्हें इस अकाल की हमेशा याद 
आती । १९७२-७३ के राजस्थान के अकाल के वारे में अपने एक लेख (चोरड्धी 
वार्ता, ५ फरवरी १९७३) में उन्होने लिखा भी था : “यों तो राजस्थान में अकाल की 
शिकायत आये दिन ही रहती है लेकिन किसी-किंसी वर्ष का अकाल इतना भयंकर होता 
कि उसकी कथा अनेक वर्षो तक चलती है। इस तरह का अकाल एक तो 
विक्रम संवत १९०० में पड़ा था और दूसरा विक्रम संवत्‌ १९५६ में... छपनिये 
अकाल को देखनेवाले अनेक लोग आज मौजूद भी हैं जो आंखों-देखी घटनाओं 
का हृदय-विदारक वर्णन करते हैं। सन्‌ १९४३ में बंगाल में जो अकाल को 
स्थिति लोगों ने देखी, करीब-करीब वैसी ही स्थिति संवत्‌ १९५६ में राजस्थान की 
थी । लोगों की जानकारी के लिए मैं यह लिखना चाहता हुं कि राजस्थान को संवत्‌ 
१९५६ की दयनीय स्थिति से द्रवित होकर स्वामी विवेकानन्द ने किशनगढ़ (अजमेर 
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जिला) में xg कर राहत कार्य किया था । एक बार उनके पास राहत कार्य के लिए 
धन की कमी हुई तो उन्होंने dex स्थित अपने मठ की जमीन भी बेचनी चाही । शिष्यों 
ने इसका जब हल्का-मीठा विरोध किया तो स्वामीजी ने कहा: “मठ से मनुष्य बड़ा 
होता है 1 जमीन को बचाने से मनुष्य को बचाना अधिक आवश्यक है 1” जमीन .का 
बेनामा सही करने को जत्र स्वामीजी कलकत्ता आये तो मैसूर महाराजा को, जो उन दिनों 
कलकत्ता आये हुए थे, इस वात का पता लगा ओर उन्होंने स्वामीजी को चालीस हजार 
रुपये दिये तथा जमीन बेचने से रोक दिया ।” 
संवत्‌ १९५६ के इस अकाल का श्री घनश्यामदास विइला ने भी वड़ा मार्मिक 
वर्णन किया है: “मेरी याद में और शायद सारे हिन्दुस्तान में १९५६ संयत्‌ Sar 
अकाल नहीं पड़ा ।...... छप्पन में यों कहना चाहिए कि बरसात हुई ही नहीं...भूख के 
मारे लोग बच्चे बेचने लगे पर लेनेवाले कहां ? लोगों की कमर में रुपये पड़े रहे और 
वे भूख के मारे मरते गये । मैंने अपनी आंखों बीसों मुर्द हमारे गांव के आस-पास सड़ते 
देखे और संकडों खोपड़ियां बिखरी हुई देखीं...लाखों आदमी राजस्थान में मरे... किसी- 
किसी घर में तो मुर्दा जलानेवाला भी नहीं वचा ।” 
जव भी कहीं अकाल पड़ता तो भागीरथजी स्वस्थ हों या अस्वस्थ, दौड़ कर 
वहां पहुंचते । सन्‌ १९४३ में जव वह जेल से रिहा किये गये तो बंगाल में 'छपनिया' 
जसा हा अकाल पड़ा हुआ था। वह तुरन्त कोई सोच-बिचार किये विना राहत 
कार्यो में जुट पड़ । अकाल, भूकम्प, वाढ और दंगों जैसी प्राकृतिक या मानवीय 
विः er e जनों के प्रत उनकी तीव्र संवेदना के बीज निदचय ही बहुत 
बचपन में पड़ होंगे । 
कहानियां sts a Agam के आधार पर कही जा सकती हैं। बचपन में 
S S x i की बात सुनने और उन्हें गुनने का उनमें जबरदस्त चाव रहा 
की उम्र कलकत्ता चले आये ^ 
वाशिदा बन गये हालांकि की कलकता चले आये और तब से कलकत्ता के ही स्थायी 
वह राजस्थान न गये हों s: To SS उक शागद एक भी साल ऐसा न बीता होगा जव 
` ये हा, ल उन्हे गे : e^ EM 
e ह्‌ : न wed शखावाटी की असंख्य मारवाड़ी कहावतों, लोक- 
TSTT ओर मारवाड़ी शब्दों की व्युत्पत्ति का जैसा ज्ञान था, उसे देखते 
है कि वहत वचपन में हो १. ता, उस देखते हुए यह लगता 
' eV बचपन में ही यह ज्ञान-भण्डार बनने लगा होगा | 
वचपन में वह वहत धार्मिक भो x? 
š 4€ बहुत धार्मिक भो रहे होंगे । सीतारामजी ने बताया: 
१९४२ के आन्दोलन में जब मैं और भागीरथजी थ प्रेसीडेंसी š 
हमने गा एक साथ प्रसीडंसी जेल में थे तो 
हमने एक साथ रोज रामायण का पाठ करने का नि 3 
अचरज Ë: यम बनाया । मुझ यह देखकर 
कहीं है के मेरी अपेक्षा उन्हें रामायण की चौपाइयां ही नहीं, गीता के श्लोक भो 
कहीं ज्यादा याद थे, जब कि मैं रामायण ॐ x pu 
पयण और गोता का पाठ नित्य-कर्म [ति रो 
; -कम को भांति रोज 
करता हू ।” रामायण भागी भांति रोज 
से पढ़नी शुरू की होगी साठ- a: D निश्चय ही सात-आठ qd की उम्र 
परिवारों में दान, धमं-ग्रन्यो के पारायण S न TEN तक शेखावाटी के मारवाडी 
xn यण और साधु-सन्तों के सत्संग को q 
हुई थी । शेखावाटी के में दुर NE परम्परा बनी 
| के कसवों में दूर-दराज से कोई न को 
“महात्मा! : SAAN, न्न š साधु या fag T ) 
हात्मा पहुंचा ही ड-पुरुष या 
QUT दा रहता था और उसकी बड़ी स्थानीय ख्याति 1 
॥त रहती थो । भागीरथजी 
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के पिता रामदत्तजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ताऊ जानकीदासजी ने तो अपना 
सारा समय पूजा-पाठ में ही बिताया । सो बचपन में भागीरथजी के आसपास का 
वातावरण धार्मिक रहा होगा और उससे उनमें निश्चय ही धार्मिक संस्कारों की जडे 
गहरो जमी होंगी i 

भागीरथजी पांच या छह साल की उम्र में मुकुन्दगढ़ में गनेड़ीवालों की 
पाठशाळा में दाखिल हुए । उन दिनों शेखावाटी में शिक्षा की हालत के वारे में भागीरथजी 
ने खुद लिखा है : “शिक्षा का प्रचार बहुत ही कम था। या तो थोडी-वहत गुरु- 
जन्शाळाए या अथवा उदू -फारसी पढ़ाने के लिए मकतव। मकतवों में मुसलमान 
लड़का को कोई माळवी या पीर पढ़ाया करता था । इतनी सी लिखाई-पढाई भी कसवों 
तक हो सीमित थी । छोटे गांवों में तो शिक्षा का नाम ही नहीं था | गुरु-चटशालाओं 
में छात्रों को अक्षर-ज्ञान करा दिया जाता था, तथा साधारण हिसाब-किताव करने 
ओर वहो-खाता लिखने की विधि सिखा दी जाती थी। अक्षर-ज्ञान में ह्वस्व-दीघ 
मात्राआ को जानकारी बहुत कम लोगों को ही होती थी। शुद्ध हिन्दी लिखना तोन 
छात्र को आता था, न छात्र के अभिभावक को और न स्वयं अध्यापक महोदय को UB M 
शेखावाटी के “अध्यापक महोदयों' के वारे में भागीरथजी ने जो लिखा है वह उनके 
गुरु कल्याणवक्सजी जोशी पर अलवत्ता लागू नहीं होता। सोतारामजी ने बताया: 
“मुकुन्दगढ़ पाठशाला के गुरु कल्याणववसजी जोशी मिड्ल या उससे कम पढ़ थे, लेकिन 
हिन्दी, संस्कृत और उदू का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था । उन्हें वहुत अच्छा शिक्षक 
भो माना जाता था । उस समय के गुरु लोग लड़कों को वहुत मारा करते थे। कई 
गुरु तो लड़कों को नीम के पेड और दीवार को खुटी पर लटका देते थे और ऐसे गुरुओं 
का बहुत अच्छा माना जाता था । कल्याणववसजी वहुत अच्छा और मन लगा कर 
पढ़ाते थे, पर उस जमाने के “अच्छे गुरुओं की तरह उन्हें भी लड़कों को मारने की आदत 
थी। वह इंडूकली (डंडे) से मारते थे। मैं मुकुन्दगढ़ की पाठशाला में ढाई-तोन 
महीने ही पढ़ा । इस वीच मुके मार नहीं पड़ो। ढाई-तीन महीने में पड़ती भी क्या ? 
भाई भागीरथजी को मेरे रहते कभी नहीं पड़ी और शायद ऐसे भी कभी नहीं पड़ी होगी। 
वह पढ़ने में बहुत तेज माने जाते थे ।” 

भागीरथजी के निकट सम्बन्धी ८१ वर्षीय केशरदेवजी कानोडिया ने 
कल्याणवक्सजी जोशी के वारे में एक बहुत ही सुन्दर कहानी सुनायी: “Ñ भी 

कल्याणवक्सजी से पढ़ा । वह मारते जरूर थे, पर हमलोगों को बड़ी निष्ठा से पढ़ाया 

करते थे। सच्चरित्र और साधु स्वभाव के तो इतने थे कि एक बार उनका नौजवान 
बेटा एक महात्मा के पास मन को शांति प्राप्त करने गया तो उस महात्मा ने उससे 
कहा : “तेरे घर में तेरा वाप महात्मा है। उसके रहते तुझे मेरे पास आने की 
जरूरत नहीं।' 

भागी रथजी ने मुकुन्दगढ़ की पाठशाला में छह-सात वष तक शिक्षा प्राप्त की । 
अंग्रेजी, हिन्दी और उदू तथा हिसाब को महाजनी पद्धति का साधारण ज्ञान प्राप्त 
किया । इसी पाठशाला में कलकत्ता के प्रसिद्ध मारवाडी सामाजिक-राजनीतिक नेता 
बसन्तलालजी मुरारका भी कुछ दिनो उनके सहपाठी रहे। इस प्रकार उनको बचपन 
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थे। वह किसी भी परिभाषा से कडे 


की या स्कूली शिक्षा तो बहुत ही अपर्याप्त रही। भागीरथजी अवसर कहा करते: 
“मेरो समूची पढ़ाई पर किताव, स्लेट, qui, स्कूल की फीस आदि पर Nt मिला कर एक 
रुपया या वहुत ज्यादा हो तो कुल भिला कर दो रुपया खर्च हुआ होगा । 
राजस्थान से कलकत्ता आने के बाद भागीरथजी ने अपनी कुशाग्र वुद्धि के 
चलते बहुत कम ही समय में अच्छी अंग्रेजी रिखना-पढ़ना सीख लिया । उनके साथ 
काम किये हुए सभी लोगों की राय है कि उनका अंग्रेजी में लिखा siqa (मसौदा) बहुत 
सटीक और अच्छा होता था । भतीजे राधाकिशनजी कानोड़िया ने, जिन्होंने अंग्रेजों के 
जमाने में भागीरथजी को व्यापारिक चिट्टियां लिखते हुए देखा है, बताया : “चाचाजी की 
लिखी चिट्टियां अंग्रेज व्यापारियों को स्पष्टता के कारण बहुत पसन्द आती थीं।” 
कलकत्ता में १९१६ से युवा मारवाड़ी सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो 
मित्र-मण्डली सक्रिय हुई, उसमें प्रभुदयालजी हिम्मतसिहका और बेजनाथजी देवड़ा 
को छोड़ कर किसी को भी स्कूल-कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। इस 
मण्डली में भागीरथजी, प्रभुदयालजी और वेजनाथजी ही अंग्रजी के अच्छे जानकार माने 
जाते थे । 
उनका हिन्दी का ज्ञान तो स्वाध्याय के कारण बढ़ता ही गया । बचपन में जो 
उदू पढ़ी, वह भूली नहीं । सीतारामजी ने बताया : “गांधीजी के कहने पर हिन्दुस्तानी 
के प्रचार के लिए जव गांधीवादी कायकर्तताओं ने उदू सीखना शुरू किया तो भाई 
भागीरथजी को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वह पहले से ही उद्‌ जानते थे।” श्रीमती 
शन्नो देवी ने, जिनकी पंजाव में स्वतन्त्रता-संग्राम में विशिष्ट भूमिका रहो है, हाल में 
भागीरथजी की राजस्थानी कहावतों की कहानियों की पुस्तक 'वहता पानी निमंला! 
पढ्ने के वाद एक पत्र में लिखा : “मुझे पता ही नहीं था कि भागीरथजी को उदू - 
फारसी का इतना ज्ञान था । मैं तो यही समझती थी कि वह सिर्फ हिन्दी जानते थे । 
पुस्तक पढ़ने से पहली वार यह पता चला कि उनको उददू-फारसी में भी कमाल हासिल 
था। संस्कृत और उदू के ज्ञान तथा मारवाड़ी वोली के प्रति अगाध प्रेम के कारण 
भागीरथजी का लिखा हिन्दी गद्य वावू वालमुकुन्द गुप्त के गद्य जैसा आनन्द देता है । 
आज जब हिन्दी का क्रमशः अंग्रेजीकरण होता जा रहा है और अपनी प्रकृति के विपरीत 
उसका वाक्य-विन्यास हो रहा है तव भागीरथजी के हिन्दी गद्य की स्पष्टता और उसमें 
मारवाडीपन की हल्की आंच हिन्दी-गद्य की अमित सम्भावनाओं को प्रकट करती है | 


Q 
व्यावसायिक जोवन 


व्यवसायी और उद्योगपति के रूप में 
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपने उ 
प्रकार की निर्ममता आवश्यक है । 


: सफल होने के लिए व्यक्ति में तीव्र 
दृ श्य से इतर कारणों द्वारा प्रभावित न होने की एक 
भागीरयजी में ये दोनों ही ' गुण” या “अवगुण” न 
ह व्यक्ति नहीं थे। हमने तो यहां तक सुना है कि 
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उनके मातहत काम किये हुए लोगों को दूसरे लोग, अपने यहां रखने से इसलिए हिचकते 
थे कि भागीरथजी ने अपने उदार स्वभाव के कारण उनकी आदतें विगाड़ दी होंगी। 

हमारे इस युग की शायद सवसे बड़ी टं जेडी यह है कि हम किसी भी प्रकार 
अजित सफलता को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान बैठे हैं। ऐसे में समाज में महत्व- 
कांक्षाओं को अराजकता फंलती है और मानवीय मूल्य समाप्त होते जाते हैं । भागीरथजी 
जेसे व्यित व्यवसाय. के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल न होने के बावजूद जीवन के 
व्यापक क्षेत्र में कहीं मानवीय मूल्यों के क्षय को रोकते हें । हमारी दृष्टि में यह बहुत 
बड़ी बात है। भागीरथजी के जीवन में यदि कोई विडम्बना थी तो यह कि सेठ होना 

हीं चाह कर भी वह सेठ माने जाते रहे। वेश्य परिवार में जन्म लेने और आज से 

सत्तर-अस्सी वर्ष के पहले के राजस्थान में अन्य किसी पेशे का विकल्प न रहने के कारण 
वह व्यवसाय के क्षेत्र में उतरे और आगे जाकर व्यवसायी से उद्योगपति भी वने । 

भागीरथजी के बड़े भाई गंगावक्सजी सन्‌ १९०१ में कलकत्ता आये और 
विड़लों की गद्दी बलदेवदास-जुगलकिशोर में मुनीमी करने लगे । वह वलदेवदासजी के 
कृपा-पात्र वने और समवयस्क होने के कारण जुगलकिशोरजी के साथी । अपनी व्याव- 
सायिक प्रतिभा, कठिन परिश्रम और साधु-स्वभाव के कारण उन्होंने जल्द ही गही में 
सवका मन जीत लिया । दस वषं वाद सन्‌ १९११ में जब उन्होंने भागीरथजी को 
कलकत्ता बुलाया, तब वह गद्दी में 'स्थापित' हो चुके थे । १६ वषं की उम्र में भागी रथजी 
भी fase: की इस गद्दी में काम करने लगे । यह गही बड़ावाजार dp अफीम 
चौरस्ते के पास १८ मल्लिक स्ट्रीट पर 'काली गोदाम” नाम से मशहूर एक इमारत में 
थो । काली गोदाम में और भी बहुत सारी गहियां थीं । आजकल वहुमंजिला इमारतों 
में जिस तरह बड़ी-बड़ी कम्पनियों के एयरकंडीशन दफ्तर होते हैं. कुछ उसी प्रकार काली 
गोदाम में agai थीं । उस वक्‍त एयरकंडीशन का तो सवाल ही नहीं था, गहियों में 
टंबुल-कुरसी तक नहीं होती थी । एक बड़े से गहे पर सफेद चाननी (चादर) बिठी 
रहती थी, जो हफ्ते में शायद एक बार बदली जाती थी । बाबू लोग और उनके मुनीम 
सुबह सात बजे से रात वारह बजे तक काम करने के बाद इसी T€ पर पसर जाते थे । 
स्त्रियां देस (राजस्थान) में रहती थीं । गही में ही निपटना, खाना, सोना आदि सब 
होता था। निपटने के लिए क्यू (कतार) लगता था । आज जिनके कमरों से सटा 
पश्चिमी ढंग का नाना प्रकार की सुविधाओंवाला स्नान व शौच-गुह होता है, वे ही 
लोग तव नहाने-निपटने के लिए क्य में खड़े रहते थे। श्री घनश्यामदास बिडला ने 
अपनी पुस्तक 'कुछ देखा, कुछ सुना में गहियों की उन दिनों की दशा का बहुत अच्छा वर्णन 
किया है। कई मुनीम और कमंचारी तो पांच-पांच सात-सात दिन गद्दी के बाहर ही 
नहीं निकल पाते p उन दिनों की ये मारवाड़ी गहियां ही आज के मारवाड़ी उद्योग- 
पतियों के आलीशान एयरकंडीशन दफ्तरों और चम्बरों की जननी थीं । 

गहियों के जीवन में मितव्ययिता का आदशं कृपणता की हद तक पहुंचा हुआ 
था | अपनी और अपने मातहतों की सुविधा और आराम की मारवाड़ी सेठ को उन दिनों 
तनिक भी फिक्र नहीं थी, वह तो अहनिश एक ही धुन में लगा रहता-किस तरह कम 
से कम खर्च किया जाय-चमड़ी जाय पर दमडी नहीं और ज्यादा से ज्यादा कमाया जाय। 
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बिड़लों की गही में अन्य गहियो की अपेक्षा शायद कुछ ज्यादा सफाई ओर सुविधा रही 
हो, पर उसकी जीवन-पद्धति भी वही थी जो अन्य गहियों की थी । सुबह उठने से लेकर 
रात सोने तक हिसाब, रोकड, लेवा-बेची और तेजी-मंदी की इस दुनिया में पठन-पाठन 
और मनन असम्भव चीज थी । ऐसी दुनिया में भागीरथजी बरसों रहे और इसीमें रह 
कर पठन-पाठन तथा अपनी संवेदना का विस्तार कर सके, यह कोई मामूली बात नहीं, 
क्योंकि गद्दी-संस्क्ृति, व्यक्ति को अत्यन्त सीमित व संकोणं कर देती थी। उसमें पला 
हुआ व्यक्ति हर चीज को रुपयों तथा नफ-नुकसान के मानदण्ड से ही देख पाता था, 
उसके लिए जीवन में रुपयों के मूल्य के सिवाय अन्य कोई मूल्य नहीं रहता था । 
मारवाड़ी सेठों में यह परम्परा रही है कि वे अपने विश्वासपात्र और मुख्य रूप 
से काम सम्भालनेवाले मुनीमों की किसी-किसी व्यापार में कुछ न कुछ पांती (हिस्सेदारी) 
रख देते थे और उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की भी छट दे देते थे। उस जमाने 
के कई धनी मारवाड़ी सेठ मुनीम से लखपति बने थे और आज के कई मारवाड़ी 
करोड़पति उद्योगपति परिवारों के एक पीढ़ी पहलेवाले मुखिया पचास-पचपन वर्ष पहले 
तक मुनीम थे । गंगावक्सजी को वलदेवदास-जुगलकिशोर में काम करते हुए कुछ वर्ष 
ही बीते होंगे कि जुगलकिशोरजी ने कुछ कामों में उनकी पांती रख दी। इस 
तरह भागीरथजी ने जव बिड़लों की गद्दी में काम करना शुरू किया तब उनकी 
स्थिति विशुद्ध कमंचारी के बजाय कमंचारी-मालिक जैसी कुछ थी। गही में 
गंगावक्सजी, जुगलकिशोरजी के साथ काम करते थ तो भागीरथजी, घनश्यामदासजी 
के साथ । 
जिस साल (सन्‌ १९११) भागीरथजी ने काम करना शुरू किया शायद उसी 
साल बिड़लों ने जापानी कपड़ा आयात करने का काम शुरू किया था। सन्‌ १६१० 
से लेकर सन्‌ १९१८ तक का समय बिड़लों gend का समय था,. इसी समय एक 
तरह से उनके भावी औद्योगिक साम्राज्य की नींव पड़ी और इसी दौरान पहला विश्व 
युद्ध भी हुआ। कहते हें कि सन्‌ १९१४ और १९१८ के वीच बिड़ला २० लाख से 
E. कर so लाख के आसामी हो गये, लगभग करोडपति बन गये । बिड़लों का काम 
इता ही जा रहा था। वलदेवदास-जुगलकिशोर की गद्दी नये कामों के लिए छोटी और 
नाकाफी महसूस होने लगी। अब कलकत्ता के अंगरेज सौदागरों के इलाके (डलहौजी 
`. D टाक 
वार ने स्वतंत्र रूप से काम करना Emi EDIT M: 
cup denda शुरू कर दिया। १९३९ में कानोड्यों का 
1 व्यापारिक सम्बन्ध तो समाप्त हुआ, पर पारिवारिक सम्बन्ध 
बना रहा । कानोड़िया, विडला-समुह के ही अंग माने जाते रहे। स्वतंत्र 5 1 
नींव वसे तो सन्‌ १६२७-२८ में ही पड़ गयी थी, जब गंगावक्सजी ने कानो nerd 
की स्थापना की थी । इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पूर्वी बं zd a 
प्रस भी लगाया। सन 3 p Ave बोलि 
T १९३९ मे जब बिड़लों से अलग हुए तब fasai की ही 


मदद से जनरल प्रोड्यूस कम्पनी 
_ पाट का निर्यात करतो थी | * काण शुरू किया। यह कम्पनी हेसियन बोरों तथा 
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ऐसा लगता है कि २५-३० वर्ष की जवान उम्र में ही व्यापारिक क्षेत्रों में 
भागीरथजी आदरणीय हो गये थे, क्योंकि उन्हें 'पंचायतियां' सौंपी जाने लगी थीं । आज 
से लगभग ५५-६० qd पहले भागीरथजी द्वारा की गयी पंचायती का यह किस्सा हमारे 
सुनने में आया है: जुगलकिशोरजी के परिचित दो व्यापारियों में किसी सौदे को लेकर 
झगड़ा पड़ गया । एक व्यापारी ने जुगलकिशोरजी से अनुरोध किया कि वह "WIS 
का निपटारा कर दें। जुगलकिशोरजी राजी नहीं हुए । उन्होंने ब्यापारी को कहा 
कि तुम किसी और का नाम सुझाओ तो उसने भागीरथजी का नाम सुभाया । दूसरे 
व्यापारी ने भी भागीरथजी का नाम मंजूर कर लिया । 

(राजस्थान से व्यापार के लिए कलकत्ता आये लोगों के वीच गांवों में पंचायत 
का जो रूप था, वह शहर आकर वदल गया था । पंचायत के वदले दोनों पक्ष एक 
ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुन लेते जिस पर उनका भरोसा हो । ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति 
को ज्यादातर व्यापारियों के सौदे सम्बन्धी और भाइयों के वीच हिस्सेदारी सम्बन्धी 
कगड़ों का निपटारा करना पड़ता था । सामान्यतः मारवाड़ी कोट-कचहरी से बहुत 
घवराता है । कहते हैं कि आजादी के पहले कलकत्ता के मारवाड़ी फर्मो के बीच झगड़े 
के सिफ तीन ही मामले अदालत तक पहुंचे थे। वहरहाल, दोनों पक्ष द्वारा मंजूर 
व्यक्ति दोनों पक्षों की वात सुन कर तथा अन्य लोगों से तथ्यों का पता लगा कर निर्णय 
किया करता था ।) 

भागी रथजी ने दोनों पक्षों की बात सुन कर निर्णय दिया तो वह व्यापारी 
जिसने भागीरथजी का नाम सुभाया था, बहुत नाराज हुआ । उसने जुगलकिशोरजी से 
निर्णय के विरुद्ध शिकायत की और कहा : “मैंने तो अपना आदमी सोच कर भागीरथजी 
का नाम सुझाया था लेकिन उन्होंने तो सामनेवाले का पक्ष लिया D इस पर जुगल- 
किशोरजी ने इस व्यापारी के सामने ही भागीरथजी से कहा : “ये कहते हैं कि तुमने 
इनके साथ अन्याय किया है ।' भागीरथजी ने जवाब दिया: “मैंने अपनी जान में 

अन्याय नहीं किया, जो उचित लगा वही निर्णय किया U इस पर व्यापारी ने, जो उम्र 
में भागीरथजी से दुगुना था, तश में आकर कहा, “'बड़ो आयो युधिष्ठिर |” 

भागीरथजी की युधिष्ठिर से तुलना एक और विषय में भी सार्थक 
है-जिस तरह युधिष्ठिर को द्यूत की लत थी, उसी तरह भागीरथजी को भी 
फाटके की लत थी । शायद भागीरथजी का एक मात्र अवगुण फाटके के प्रति यह मोह 
ही था । भागीरथजी के समधी (पुत्री उषा के wax) नथमलजी भुवालका का, जो 
पिछले दस-बारह वर्षो से उनके बहुत निकट आ गये थे भौर उनके साथ गंगोत्री और 
यमुनोत्री की यात्रा में भी गये थे, कहना है कि भागीरथजी फाटका इसलिए खेला करते 
थे कि उन्हें हमेशा लोगों को रुपये देने की जरूरत रहती थी । वह यह सोचते थे कि 
फाटके से जो प्राप्त होगा, उसे लोगों को दे देगे। फाटके से जब उन्हें लाभ होता तो 
किसी को पता नहीं चलता क्योंकि ये रुपये वह चुप-चाप लोगों को देने में खर्च कर देते 
थे। लेकिन जब घाटा होता तो फर्म के लोगों को पता चल जाता क्योंकि भुगतान का 
सवाल उठता । नथमलजी ने कहा कि भागीरथजी कमाई के लोभ में फाटका नहीं | 
खेलते थे। यह सुन कर मन में सवाल उठा कि युधिष्ठिर के बारे में बार-बार पढ़ा है 
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कि उन्हें द्यत की लत थी और इसमें घह हमेशा खोते ही खोते थे, लेकिन इस बात का 
कहीं पता नहीं चलता कि क्या पाने के लिए वह खेलते थे । 
भागीरथजी ने २९- ३० वपं की उम्र से जीवन के अंतिम दिनों तक बहुत 
सी 'पंचायतियां की और इधर पैसों के वाहुल्य और SS” ऊ चा उठाने के कारण 
मारवाड्यों के बीच पिता-पुत्र के और पति-पत्नी के आधुनिक VETE बढ़ने लगे तो उनमें भी 
दोनों पक्ष उनकी शरण में जाते । | 
भागीरथजी के बिड़लों की गही में काम करने के ववत का एक वाकया केशर- * | 
देवजी कानोड़िया ने सुनाया : “भागीरथजी के दयाळू स्वभाव का आसपास के लोगों और | 
खासकर गही में काम करनेवाले लोगों को पता हो गया था । लोग अपने आर्थिक कष्ट के 
बारे में उन्हें बताते तो वह कुछ न कुछ जरूर सहायता करते ओर एक वार कर देने के वाद 
यदि लम्बे अरसे तक सहायता न मांगी जाती तो खुद पूछते । एक दिन गद्दी के खजांची 
गंगाधरजी हरलालका ने मुझसे (केशरदेवजी भी बिडलों की ही गद्दी में ही काम करते थे) 
कहा: 'मेरा कभी न कभी भागीरथ वावू से झगड़ा होगा, क्योंकि वह वीसियो आदमियों को 
मुझसे रुपये लेने के लिए चिरकुट (परची) मांड (लिख) देते da हिसाब होने पर जव वह 
देखेंगे कि रुपये इतने ज्यादा हो गये हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा और मुझ पर नाराज 
होंगे और तव मैं भी कुछ कह दू गा । इस पर मैंने (केशरदेवजी) गंगाधरजी से कहा: 
आप विल्कुल निश्चिन्त रहें, में गारण्टी देता हुं कि आपका उनसे कोई VENT नहीं होगा, 
वह आपसे पूछेंगे भी नहीं कि इतने ज्यादा रुपये केसे हो गये ।' मेरी वात सच निकली । 
गंगाधरजी को शंका निर्मूल सिद्ध हुई । जोड़ वताने पर भागीरथजी ने जितने रुपये हुए 
उन्हें अपने नाम मंडवा (लिखवा) लिया, परचियों को देखा तक नहीं 1” 
विड़ला ब्रदसं ने १९१८--२२ के दौरान कई नयी मिलें खरीदी । कलकत्ता 
में केशोराम काटन मिल व जूट मिल और ग्वालियर तथा दिल्ली में कपड़ा मिलें इसी 
दौरान की चीजें हैं। दफ्तर के काम को सुचारु रूप से चलाने और उसे अंग्रेजों जैसा 
बनाने के लिए विडला qaq में नये नियम बनाये जाते तो घनइयामदासजी कहते : “नियम 
बनाते qat, aç घ्यात में रखना होगा कि वे भागीरथजी पर लागू नहीं होंगे । वह नियम | 
पर नहीं चल सकेंगे। अगर उन्होंने देखा कि उनसे मिलने तीन-चार आदमी आये हुए ë | 
inh जाळ E. a Hm भागीरथजी यह बरदाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई 
उनकी सत्तर-पचहत्तर वर्ष Se = eh xe जानाय | 
कर लिया था पर वाद में ली f s z "d | 
की, लेकिन व्यथं । सोने चले जाने x TUI और पुत्र-वधुओं ने कड़ाई बरतने की चेष्टा | 
mites ON बाद भी जब कोई उनसे मिलने आ जाता तो 
° *रकमर से बाहर मिलने आ जाते और बरजनेवालियों को कहते, 


“कितनी दूर से चळ कर आया होगा? पां 
HT: पांच. मिनट मिल wur त 
A ल लगा तो मेरे क्या फक 


भागीरथजी का एकदम प्रारम्भ का व्या 
की छाया में वीता | जब तक गंगावक्सजी जीवित 
भावक वने रहे । लेकिन यह ऐसा अभिभावकत्व 





| 
वसायिक जीवन बड़े भाई गंगाबवसजी | 
त रहे एक प्रकार से भागीरथजी के अभि- | 
त्व था जिसमें भागीरथजी को अपने 
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मानवीय गुणों का विकास करने का निर्वाव अवसर मिला । संयुक्त परिवार के आदश 
मुखिया की जो आदशं छवि हमारे मंन में है वह गंगावक्सजी पर पूरी तरह चरिताथ 
होती है। ग्ंगाववसजी ने कभी भी भागीरथजी को किसी चीज के लिए टोका नहीं, 
उदारता में अव्यावहारिकता के लिए भी नहीं। इसका एक कारण तो यह भी था कि 
वह स्वयं उदार थे और उदारता को गुण मानते थे। उनके मन में अपनी भूमिका 
निश्चित थी कि वह मुख्य रूप से व्यवसायी हैं और व्यवसाय की दिशा में बढ़ते रह- 
कर अपने परिवार को संभालते हुए ही उन्हें समाज का जितना भी कल्याण हो सके 
करना हृ । अपनी इस भूमिका का उन्होंने पुरा निर्वाह किया-कानोडिया परिवार को 
फिर से सम्पन्नता दिलायी और अपनी सीमाओं के भीतर समाज के कल्याण और सुधार 
के लिए काम भी किये। १९२६ में भागीरथजी ने खादी पहनना शुरू किया तो 
imamai ने भी खादी अपना ली ताकि भागीरथजी को कहीं यह न लगे कि वह उनके 
साथ नहीं हैं । 

चालीस की उमर के आसपास में पत्नी के मरने के बाद गंगावक्सजी ने दूसरा 
विवाह नहीं किया । १९१८ में तो तीन दिन के भीतर प्लेग में उन्होंने अपने पिता 
रामदत्तजी, अपने छोटे भाई प्रहलादरायजी और अपने ज्येष्ठ पुत्र गोवर्धन को खोया। 
यह प्लेग परिवार के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई । परिवार के आठ व्यक्तियों की मृत्यु 
हुई। तीन वपं वाद संवत्‌ १९७८ (सन्‌ १९२२-२३) में भागीरथजी की मां 
आनी देवी की भी मृत्यु हो गयी । १९४८ में जव गंगावकसज़ी की मृत्यु हुई तो 
भागीरथजी को ५३ वषं की उम्र में शायद पहली बार पारिवारिक दायित्व की 
प्रतीति हुई होगी, क्योंकि गंगावकसजी ने अपने जीवन-काल में उन्हें पारिवारिक चिता 
और दायित्व से सवंथा मुक्त रखा था । गंगावक्सजी की मृत्यु के बाद भागीरथजी ने 
दीवाली की पूजा कभी नहीं की, कहते, “भाईजी तो मेरे हाथ थे। जब हाथ ही नहीं 
हैं तो विना हाथ के पूजा केसे करू ?” 

गगावक्सजी की मृत्यु तक कानोड़िया-परिवार का मुख्य व्यवसाय पाट था। 
लेकिन देश का विभाजन होने पर यह व्यवसाय घटने लगा तो उसने नये-नये क्षेत्रों में 
प्रवेश किया p चायवागान और चीनी मिल॑ खरीदीं- १९५० में असम में दो चाय 
बागीचे और विहार के बगहा में चीनी मिल। १९५३ में भागीरथजी ने गुजरात के 
वीरमगाम में कपड़े की मिल 'प्रभा मिल' खरीदी । १९५४ में संयुक्त परिवार नये-नये 
दवावों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण टूट गया । १९५६ में भागीरथजी ने 
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में कपड़ा मिल 'बुरहानपुर ताप्ती मिल' खरीदी और इसके बाद 
१९५८ में उत्तर बंगाल में डिमडिमा चाय बागीचा और फिर असम में बोरशिला चाय 
बागीचा। १९६३ में उन्होंने राजस्थान के किशनगढ़ में सूता मिल “आदित्य fira” बेठायी à 
१९७० तक भागीरथजी व्यवसाय में सक्रिय रहे । इसके बाद उन्होंने व्यवसायिक जीवन 
से लगभग सन्यास सा ले लिया । १९११ में शुरू हुआ व्यावसायिक जीवन इस तरह. 
लगभग ६० वषं चला । इसमें कई मौके तो ऐसे आये जब भागीरथजी को अत्यंत 
मानसिक कष्ट और तनाव से गुजरना पड़ा । | 
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पारिवारिक जोवन 


पंद्रह वषं की आयु में भागीरथजी का चूड़ी के केजड़ोवाल परिवार में श्रीमती 
भगवानी देवी से विवाह हुआ । इसके कुछ महीनों वाद ही वह जीविकोपाजंन के 


लिए कलकत्ता चले आये ओर वहीं रहने लगे । भगवानी देवी मुकुन्दगढ़ ही रहीं | दस 


वषं बाद १९२० में सारा कानोडिया परिवार जब कलकत्ता आकर रहने लगा तब 
भगवानी देवी भी कलकत्ता आ गयीं। विवाह के छह वषं वाद उन्हें पहली सन्तान 
हुई-नन्दलाल और इसके साढ़े चार वषं वाद दूसरी-तुलसीदास । तुलसीदासजी के 
जन्म के बाद भगवानी देवी को तपेदिक हो गया और तीन wd वाद बनारस में उनकी 
मृत्यु हो गयी । 
अपने १३ वर्ष के दाम्पत्य जीवन में एक हिन्दू स्त्री के संस्कारों के अनुरूप 
भयवानी देवी ने पति की हर इच्छा को अपनी इच्छा माना । संयुक्त परिवार के हित 
में अपनी निजी इच्छाओं का दमन किया । भागीरथजी के मभले भाई (लेकिन उनसे 
बड़े) प्रहलादजी का २५ वषं की आयु में प्लेग में देहान्त हो गया था । वह अपने पीछे 
दो पुत्रियां छोड़ गये थे। उनकी विधवा पत्नी बसन्ती देवी चाहती थीं कि भागीरथजी 
क उस समय इकलोते पुत्र नन्दलालजी को दत्तक ले लें। भगवानी देवी अपने इकलौते 
पुत्र को अपनी जेठानी को देने को तैयार हो गयीं । यह कोई कम वडा त्याग न थां 
us उस S में दत्तक चले जाने का अथ यह होता था कि पुत्र को उसे जन्म देने 
वाली मां को मां कहने और मां के पुत्र नहीं 
त्यो ह्‌ मां के लिए पुत्र को पुत्र कहने तक का अधिकार नहीं 
भगवानीदेवी की मृत्यु के एक वर्ष बाद २९ वर्ष की आयु में भार्ग 
का मुकुन्दगढ़ के बागड़ोदिया परिवार की श्रीमती गंगा देवी के साथ m mm 
देवी से भागीरथजी को सात सन्ताने हुई--आत्माराम, सावित्री सुशील, अशि 
EI Orem emm , सुशील, अश्विनी कुमार, 
कुमार और उषा । तृतीय सन्तान सुशील की तीन वषं की 
अल्पायु में ही मृत्यु हो गयी । T ण d 
DE Su ही वषं पहले भागीरथजी की सन्तानों ने अपने 
-पिता के दाम्पत्य जीवन की स्वर्ण जयन्ती मनायी थी । | 
आज तो भागीरथजी के बेटे तक दादा हो गये हैं। बेटे-बेटियों और पौत्रों 


इस समय बच्चों के बड़े होने और 
में जगह कम होने लगी और भागीरथजी 
रिवार बना रहा। गंगावक्सजी की 


भागीरथजी का बेटों 
दारा स्वतत्र व्यवसाय शुरू करने के साथ विभाजित हो गया | अपना परिवार भी बेटों 
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व्यावसायिक जीवन और उसके साथ सामाजिक सेवा कार्यो' में व्यस्तता के 
कारण भागीरथजी अपनी पत्नी और संतानों को उतना समय नहीं दे सके जितना कि 
आज का तथाकथित आधुनिक पिता देता है । भागीरथजी की पत्नी गंगा देवी ने वताया 
कि दफ्तर के काम के वाद का सारा समय सावंजनिक काम में लगाने के कारण भागीरथजी 
घर के कामों में विलकुल ही समय नहीं दे पाते थे। जब घर में रहते तो सारे 
वक्‍त मुलाकाती आते ही रहते । सावंजनिक कार्यकत्ताओं की पत्नियों और बच्चों की 
जसी उपेक्षा होती हैं वसी ही उनकी और बच्चों की हुई सास-ससुर भी नहीं थे और 
गृहस्थी में देनन्दिन जीवन में छोटी-वड़ी समस्याए आती रहती थीं, शुरू-शुरू में वह 
बहुत घवरा जाती थीं और कभी कभी बहुत खीक भी जाती थीं। लेकिन आहिस्ते- 
आहिस्ते आदत पड़ गयी और उन्होंने मान लिया कि ऐसे ही चलेगा । 

एक विदेशो महिला ने एक वार गांधीजी से कहा कि आप बहुत उदार है तो 
उन्होंने जवाब दिया कि आप इस वारे में श्रोमती गांधी (माता कस्तूरवा) से दरियाफ्त 
करे तो आपको मालूम होगा कि मेरे जेसा अनुदार व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है । 
भागीरथजी गंगादेवी के प्रति निश्‍चय हो अनुदार नहीं थे, लेकिन अपने निस्पृह स्वभाव के 
कारण वह यह मानते थे कि अपनी इच्छा को गौण और दूसरों की इच्छा को प्रधान 
मानना चाहिए। गंगा देवी के लिए यह मानना भागीरथजी जितना सहज और 
स्वाभाविक न था। गंगा देवी ने कहा : “मैं साधारण स्त्री g । मैं घर गृहस्थी के 
धरातल पर ही रहती थी । कभी कोई शिकायत करती और अगर उसकी वह उपेक्षा 
करते तो बहुत दुखी हो जाती 1” 

गंगा देवी आज से ४५-५० वष पहले खादी की फेरी करने और .पर्दा निवारण के 
लिए घर-घर गयी थीं । इस वारे में पूछने पर उन्होंने वताया कि भागीरथजी चाहते थे 
कि वह ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक कार्यो में भाग S । जेठ गंगावक्सजी बहुत ही उदार 
व्यक्ति थे लेकिन उन्हें घर की बहु-बेटियों का फेरी करने और कांग्रेस के लिए चंदा 
मांगने घर घर जाना अति लगता था । उन्हें पसन्द न था कि वह घर-घर जाए । ऐसे में 
वह बड़े धमं संकट में पड़ जाती थीं । क्या करे ? पर्दा निर्वारण के लिए घरों में घूमने 
के अपने अनुभव के बारे में गंगा देवी ने बताया कि सभी घरों में सभी महिलाए' पदे के 
खिलाफ थीं लेकिन पुरुषों के डर के कारण मन को वात कहने से हिचकिचाती थीं । 

किसी भी परिवार में उसके बड़े होते जाने पर सदस्यों के वीच किसी न किसी 
प्रकार के द्वन्द्व पेदा होते ही हैं। भागीरथजी का परिवार भी कोई अपवाद नहीं था। 
सीतारामजी की डायरियों से पता चलता है कि भागीरथजी के साधृ-स्वभाव और कहीं 
भी सख्ती न बरतने की मानसिकता के कारण परिवार के कई सदस्यों को उनके बारे में 
गलतफहमी हो जाती थी और ऐसे में भागीरथजी मन ही मन कष्ट पाते थे । सीतारामजी 
ने अपनी डायरियों में कई जगह लिखा है कि “भाई भागीरथजी मन में अपार कष्ट 
पाते रहते हैं पर मु ह से कुछ कहते नहीं U | 

परिवार के छोट बच्चों से भागीरथजी का स्नेह इस प्रकार का था कि वे अपने 
माता-पिता और भाई-बहनों तक की शिकायत उनसे करते । बेटी उषा की बेटी ने उनसे 
शिकायत की कि मां उसे उसके भाई से कम प्यार करती है। अपनी दौहित्री को इस 
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शिकायत का उनको इतना ध्यान था कि मृत्यु के दिनों में वेहोश अवस्था में उन्होंने उषाजी 
को कई वार कहा, “तुम उसे डांटा मत करो ।” सबसे छोटी पुत्रवधू उमा कानोड़िया 
ने, जिन्होंने भागीरथजी की अथक सेवा कर उनके प्रशंसकों और प्रेमियों की कृतज्ञता 
अजित की है, बताया कि 'काकोजी' का स्वभाव ऐसा था कि वह उन्हें घर की हर वात 
कह सकती थीं । ऐसी वाते जिन्हें वह Wb (सास) को भी नहीं कह पाती थीं उन्हें वह 
'काकोजी' को निःसंकोच कह डालतीं । 
शिक्षित मारवाड़ी घरों में आजकल मारवाड़ी वोली प्रायः wur होती जा 
रही है । भागीरथजी ने ही एक बार वातों-वातों में वताया था कि मारवाड़ी घरों में 
अंग्रेजी का ऐसा चलन हो गया है कि वच्चे पूछते हैं-फ्राइडे को हिन्दी में वृहस्पतिवार 
कहते हैं या शुक्रवार ? वह परिवार के सभी सदस्यों से मारवाड़ी में ही वोलते। 
ऐसे भी हमारा खयाल है कि किसी मारवाड़ी से उन्होंने कभी अंग्रजी या हिन्दी में 
वातचीत नहीं को होगी । 
सावंजनिक कार्यो में भाग लेने के कारण भागीरथजी के परिचित “ओर मित्रों 
का दायरा वहुत वड़ा था । राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक इसी 
दायरे में आते । कलकत्ता आने पर भागीरथजी के यहां कितने लोग ठहरे, इसकी कोई 
गणना नहीं है। राजेन्द्र TW और टण्डनजी तो और किसी के घर ठहरते ही नहीं थे। 
अपने आराम और सुख-सुविधा की तनिक भी परवाह न करनेवाले भागीरथजी अतिथियों 
की छोटी-छोटी आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखते थे। कई बार तो ऐसा होता कि 
गाड़ी के अतिथियों की हाजरी में रहने के कारण उन्हें अपने कार्यक्रम स्थगित करने पड़ते। 
नोकर-चाकरों से उनका संबंध कभी मालिक-नौकर का नहीं रहा । नौकरों के 
घर परिवार को उन्हें पुरी जानकारी रहती । कलकत्ता में आकर वसने के पहले मुकुन्दगढ़ 
में कन्हेया की मां और सेव्‌ नामकी बहुत पुरानी दो नौकरानियां थी । दोनों बृढ़ी और 
अशक्त हो जाने के कारण अपने-अपने घर चली गयीं। एक वार भागीरथजी TEATS 
गये तो उन्होंने सबों की कुशल-क्षेम जाननी चाही । तब सेव को भी याद करके 
qarat भेजा । पता चला कि वह अत्यन्त अशक्त और अन्धी भी हो गयी है । अकेले और 
पदळ चल कर नहीं आ सकती । उन दिनों गांव में तो ऊट या रथ ही सवारी थी। 
RE ने "n घर का रथ सेवु को लिवा लाने भेजा । वह गरीब अनपढ़ बूढ़ी 
ये ओर अविश्वास से किकत्त'व्यविमुढ़ हो गयी । वह बेचारी इसकी स्वप्न 
में भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसे लाने के लिए रथ आयेगा । 
द E प को सबसे बड़ा सदमा अप्रैल, १९६९ 
BER षा के पति राधेश्यामजी भूवालका का एक विमान 
COP M HN मृत्यु से वह अत्यन्त विचलित हो उठे । उनके कष्ट 
को देखकर सीतारामजी ने अपनी डायरी में लिखा : “ईश्वर भागीरथजी जैसे सत 
: जी जेसे सत्पुरुष को 
इतना कष्ट क्यों देता है ?” भागीरथ जी के राजस्थान के काम के बारे में जानने की 
कोशिद में हमने स्व० रामेश्वरजी टांटिया की डायरियां पढ़ी S 
. [ पढ़ीं तो पाया कि राधेश्यामजी 


xd 5 Le ने ETUR में हबहु वही बात लिखी जो सीतारामजी ने 
ASTU इश्वर भागीरथजी जैसे सत्पुरुष को इतना कष्ट क्यों देता है 2?” 
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समाज-सुधार 


सन्‌ १६११ में कलकत्ता आने से पहले भागीरथजी मुकुन्दगढ़ में दो सामाजिकं 
कार्यो में भाग ले चुके थे । सन्‌ १९०९ में वसंतलालजी मुरारका और उन्होंने मिलकर 
मुकुन्दगढ़ में एक पुस्तकालय खोला था । इस पुस्तकालय के वारे में वसंतलाल मुरारका 
स्मृति-ग्रंथ में भागीरथजी ने लिखा ë: “उस वक्‍त उस पुस्तकालय के लिए कुल चन्दा 
१५ Xo इकट्ठा हुआ था, जिससे ११ wo की लागत से एक जाजम (दरी) वनवायी 
गयी थी और वेंकटेश्वर-समाचार नामका एक साप्ताहिक पत्र वम्बई से मंगवाया गया 
था। कुछ फटी पुरानी पुस्तकें इधर-उधर से मांग कर इकट्ठा की गयी थीं, जिन्हें मरम्मत 
कर-कराके रखा गया था ।” सन्‌ १९११ में मुकुन्दगढ़ में 'सीठणों' के खिलाफ आंदोलन 
हुआ था। विवाह पर स्त्रियों द्वारा गाये जानेवाले अश्लील गालियों भरे गीतों को 
'सीठणा' कहा जाता है। एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार करके लोगों से सीठणों के खिलाफ 
हस्ताक्षर भी करवाये गये । इस आन्दोलन में गंगावक्सजी की प्रमुख भूमिका थी और 
१६ वर्षीय भागीरथजी तथा १८ वर्षीय बसंतलालजी उनके प्रमुख सहयोगी थे। इन दो 
कार्यो से यह तो पता चलता ही है कि बहुत कच्ची उम्र में भागीरथजी के मन में ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा और उसकी सामाजिक आवश्यकता की समक पेदा हो गयी थी, 
दूसरे वह रूढ़ियों को जस का तस मानने को तैयार न थे । 

भागीरथजी जब कलकत्ता आये तव बंगाल सारे देश में स्वदेशी और राष्ट्रीयता 
का गढ़ था । सन्‌ १९०५ के वंग-भंग विरोधी आंदोलन में बंगाल में गजव. की जागृति 
देखी गयी थी । आंदोलन में वंगाली जनता के सभी वर्गो' को हिस्सेदारी थी और वह 
गांव-गांव तक पहुंच गया था। वाद में गांधीजी ने जव असहयोग आंदोलन शुरू किया 
तो वंग-भंग विरोधी आंदोलन में. जो वाते स्वतः vnd ढंग से हुई थीं, उन्हें 
असहयोग आंदोलन की तकनीक के रूप में अपना लिया। वंग-भंग विरोधी आंदोलन 
इतना सफल रहा था कि सन्‌ १९११ में सरकार को बंगाल का विभाजन रह करना 
पड़ा। लेकिन यह आश्चर्यं की बात लगती है कि कलकत्ता में व्यापार में लगे हुए 
मारवाडियों पर इसका कोई बड़ा असर नहीं दिखाई पड़ा । प्रवासी मारवाड़ी 
व्यापारियों की दुनिया एक ऐसा द्वीप थी जिसमें केवल धन कमाने की हविस के सिवाय 
और किसी चीज का अस्तित्व नहीं था । इस दुनिया को जगाने के लिए कभी-कभी उसे 
कोई धिक्कारता भी था, जेसे, “जिस समय भारतवर्ष के सभी श्रेणी के मनुष्य अपनी- 
अपनी उन्नति अपनी-अपनी जाति का सुधार और अपने-अपने अधिकार के लिए तुमुळ 
आंदोलन चला रहे हैं, उस समय वह कौन सी जाति है जो अभी तक प्रगाढ़ निद्रा में सो 
रही है, जिसके कानों में अभी तक यह सुधार की चिल्लाहट नहीं पहुंची है और जो इस 
उन्नतकर समय में भी अपनी निद्रा को भंग न कर अपमानित और vifaa हुआ चाहती 
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है? हमें बड़ो दुख के साथ कहना पड़ता है, कहते भयानक लज्जा प्राप्त होती है कि यह 
"मारवाडी समाज! है जो आंखें रहते हुए भी आंखें बन्द करके अन्धों के समान टटोलतो 
(ता) हुई (आ) चलती (ता) है और जिसमें अभी तक उन्नति का वायु प्रवेश नहीं कर 
सका है” (मारवाड़ी कमंचारियों की दुर्देशा - वालकृष्ण व्यास, १९१ ८) । 
सन्‌ १९११ में जब भागीरथजी ने कालीगोदाम की बिड़लों की गद्दी में काम 
करना शुरू किया तो उनके आसपास चहुंओर वही वातावरण था जिसमें “उन्नति का वायु' 
प्रवेश न कर सका था । उस समय मारवाड़ी समाज में सनातनर्धामयों और सुधार- 
वादियों के दो गुट जरूर थे और उनमें परस्पर तनातनी चलती थी । यह एक प्रकारसे 
पुरानी और नयी पीढ़ी के बीच की खाई का प्रमाण भी था। इस समय वे सभी लोग, | 
जो वाद में मारवाड़ी समाज में सुधार के कार्यों में भागीरथजी के सहयोगी वने, गहियों 
की दुनिया में कंद थे। सुबह से रात तक काम में पिले रहने के कारण उन्हे आपस में 
मिलने का और देश-समाज को समस्याओं पर विचार करने का मौका तक नहीं मिलता 
था । इसके अलावा गहियों की दुनिया में जो प्रतिष्ठित थे, वे सनातनी विचारों के थे 
और किसी भी प्रकार के सुधार के विरोधी थे। भागीरथजो SIT नौजवानों को इस दुनिया 
में ही अपना स्थान बनाना था, सो उसमें बिना जमे हुए ही समाज के प्रतिष्ठित मुखिया 
लोगों से टक्कर लेने का साहस भी नथा । एक वात और भी ध्यान में रखने की है और 
वह यह कि प्रवासी को मानसिकता अपने प्रवास के स्थान में मुसीवत मोल लेने की नहीं 
होती । वह अपने को बाहरी दुनिया से समेट कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति में ही लगा रहता 
है। सुगवुगाहट के वावजूद यह स्थिति गांधीजी के असहयोग आंदोलन के समय तक 
वनी रही । 
इस वक्‍त कलकत्ता में मारवाड़ियों को तीन सामाजिक संस्थाए' थीं-पिजरापोल 
सोसाइटी (१८९०) । मारवाड़ी एसोसिएशन (१८९८) और विशुद्धानन्द सरस्वती 
विद्यालय (१९०१) । “सुधारक' शब्द उतना नहीं चला था । समाज की रूढ़ियों और 
रोति-रिवाजों को बदलने के पक्षधरों को मोटे तौर पर आर्थसमाजी कहा या माना जाता 
था। मारवाड़ी एसोसिएशन, मारवाड़ियों का मुख्य संगठन माना जाता था और 
इसके मुख्य कर्त्ता-धर्त्ता थे-जुहारमल खेमका, रामजीदास बाजो रिया, केशोराम पोद्दार, 
रामकुमार मुनझुनवाला, चिम्मनछार गनेड्ीवाला, दौलतराम चोखानी आदि । दूसरी 
तरफ सुधार चाहनेवाले युवकों में प्रमुख थे-नागरमल मोदी, फूलचन्द चौधरी, रामकुमार | 
जालान, रामकुमार गोयनका, वैजनाथ केडिया आदि, जो सभी भागीरथजी से उम्र में | 
सात-आठ साल बड़े थे। ये युवक मारवाड़ी एसोसिएशन में प्रतिनिधित्व चाहते थे, पर 
m एसोसिएशन की “पवित्रता” बनाये रखने को कटिबद्ध थे । उन्होंने इन 
me 5 म T S के लिए यह नियम बना दिया था कि जो गीता 
जायेगा । i हेम सनातन-धर्मी QU, उन्हें ही सदस्य. बनाया 
विशुद्धानान्द सरस्वती विद्यालय चल रहा था, लेकिन उसका अपना 


मकान न था। १९०६ में उसे कलकत्ता विश्वविद्यालय ने हाई स्कूल तक शिक्षा प्रदान 
करने की अनुमति भी दे दी । विद्यालय चलता रहा, पर मकान की समस्या बनी हुई 
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थी। मार्च १९११ में पं० मदनमोहन मालवीय कलकत्ता आये तो उन्होंने मारवाडियों 
की एक सभा में जल्द से जल्द विद्यालय का मकान वनाने के feu कोष इकट्ठा करने 
की अपील की । इस अपील का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ लोगों ने यह प्रतिज्ञा कर 
डाली कि जव तक मकान वनाने के कोष में तीन लाख रुपया इकट्ठा नहीं होगा तव 
तक वे पगड़ी नहीं वांधेगे। इकट्ठा करने का यह काम इतने जोरों से चला कि नौ 
महीने के भीतर ही तीन लाख तीन सौ दो रुपये हो गये । सुधारवादी युवकों ने भी 
रुपये इकट्ठा करने में पूरा सहयोग दिया । इसके चलते उनकी इच्छा हुई कि विद्यालय 
को कार्यकारिणी में उनका भी प्रतिनिधित्व हो, पर सनातनी उन्हें यहां भी न घुसने देने 
के लिए कटिवद्ध थे। उन्होंने वही शत्त दुहरायी कि गीता की शपथ लेकर घोषणा 
करनी पड़ेगी कि “हमारा सनातन धमं में पूरा विश्वास है 1” 

सनातनियों का दवदवा कितना ज्यादा था और सुधारवादी कितने विवद थे, 
इसका एक दिलचस्प किस्सा यहां दिया जाता है। इस समय सुधारवादी युवकों के बीच 
दक्षिण के एक स्वामी शंकरानन्दजी योगी का बहुत प्रभाव था । स्वामीजी राष्ट्रीयता- 
वादी और समाज-सुधारक थे। युवकों ने स्वामीजी को कहा : “हमने इतनी मेहनत 
से चंदा इकट्ठा किया पर ये वड़-बूढ़े 'पोंगे' हमें कहते हैं कि गीता की शपथ लेकर 
सनातनधर्मी होने की घोषणा करो तभी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जा सकता है ।? 
इस पर स्वामीजी ने युवकों से कहा : “तुम लोगों को कहना चाहिए था कि हम गीता 
की शपथ लेकर घोषणा कर दे गे पर आप लोगों को भी ऐसी ही घोषणा करनी पड़ेगी । 
ऐसा कहने पर वे लोग गीतावाली वात पर जोर नहीं देते खेर, अव जब चुनाव हो तब 
तुम सव लोग सभा-स्थर में दो-दो तीन-तीन के गुट में चार-पांच जगह बेठ जाना और 
नियोजित रूप से मंत्री के लिए सनातनर्धाभयों में से ही किसी ऐसे व्यक्ति का नाम 
प्रस्तावित करना जो तुम लोगों से शत्र्‌ता न रखता हो और जिसके नाम को अस्वीकार 
करना उनके लिए आसान न हो U 

तो विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के लिए 
चुनाव की सभा में सुधारवादी युवकों ने “षड्यंत्र करके रूड़मलजी गोयनका का नाम 
मंत्री के पद के लिए प्रस्तावित किया । रूड़मलजो कलकत्ता के प्रसिद्ध गोयनका परिवार 
(जिसमें दो-दो सर हुए--सर हरिराम और सर वदरीदास) के थे और सस्कृत के अच्छे 
विद्वान माने जाते थे । सनातनियों से रूडमलजी का नाम अस्वीकार करते न बना | 
रूड़मळजी मंत्री हुए और शायद एक दो सुधारवादी युवक कार्यकारिणी में लिये भी गये । 

प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ होने के बाद पंजाब में गदर पार्टी और बंगाल में 
युगांतर और अनुशीलन समितियों से सम्बन्धित लोगों को सरकार अंधाधुन्ध गिरफ्तार 
करने लगी । मारवाड़ी समाज व्यापारी समाज होने के कारण राजभक्त माना जाता था | 
विदेशी कपड़े का व्यापार उसका मुख्य व्यापार था । कपड़े का आयात अंग्रेजी आफिसों 
द्वारा होता था । मारवाड़ी समाज के बड़े नेता या पंच इन आफिसों के दलाल या 
मुसही थे । सुधारवादी युवकों में से कुछ ऐसे थे जो अंगरेजी राज्य के खिलाफ उग्र 
विचार रखते थे और क्रान्तिकारियों के साथ भी उनका थोड़ा-बहुत सम्बन्ध था। सन्‌ 
१९१६ में ऐसे कुछ युवकों ने रोडा कम्पनी के कुछ कारतूस लाकर बासतल्ला स्ट्रीट के 
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एक गोदाम में रखे पुरिस को इसका पता चल गया | उसने गोदाम पर छापा मार 
कर कारतूस वरामद किये और कुछ मारवाड़ी युवकों-हनुमानप्रसाद पोद्दार, bt 
हिम्मतसिहका, कन्हैयालाल चितलांगिया, ओंकारमल सराफ, ज्वालाप्रसाद कानोड्या 
और फलचन्द चौधरी को गिरफ्तार किया । घनश्यामदासजी विडला पर भी वारंट था 
और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने काली गोदाम पर भी छापा मारा था, 
लेकिन वह कलकत्ता से वाहर गये हुए थे । 
मारवाड़ी युवकों की गिरफ्तारी से कलकत्ता के मारवाड़ी व्यापार-जगत में 
भयानक आतंक छा गया । उन दिनों सर (डा०) कंलाशचन्द्र बोस का मारवाड़ी समाज 
के प्रतिष्ठित लोगों से वहुत अच्छा ताल्लुक था । प्रतिष्ठित का मतलव qv व्यापारी, 
जो अंग्रेज सरकार के भक्त होने के साथ रूढ़ियों के भक्त भी थे। सर कंलाशचन्द्र ने 
पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया कि घनश्यामदासजी विड़ला का क्रान्तिकारियों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, तो उनके नाम वारंट रद्द हुआ। मारवाड़ी समाज के प्रतिष्ठित 
नेता अंग्रेज सरकार को यह जताने के लिए कि मारवाड़ी समाज की क्रान्तिकारियों 
से किसी भो प्रकार की सहानभूति नहीं है, 'सव कुछ' करने को तयार थे, “वे सर केलाश 
चन्द्र के मारफत सरकार के पास राज-भक्ति के संदेश भेजने लगे |” इस वक्‍त आज की 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का नाम मारवाड़ी सहायक समिति था। सर कंलाशचन्द्र ने 
मारवाड़ी समाज के कणंधारों को सुभाया कि 'सर्मिति नाम बहुत खतरनाक है, क्योंकि 
बंगाल के क्रान्तिकारी आंदोलन के दो संगठनों के नाम में 'समिति' है--युगान्तर समिति 
और अनुशोलन समिति । इसलिए मारवाड़ी सहायक समिति का नाम नं बदला गया तो 
सरकार मारवाड़ी समाज को शंका की दृष्टि से देखती रहेगी ag सुझाव मान लिया 
गया और मारवाड़ी सहायक समिति का नाम बदल कर मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी रखा 
गया। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि मारवाड़ी समाज में सनातनर्धामयों और 
सुधारकों के वीच जो तनातनी चल रही थी, उसमें सनातनर्धामयों का पलड़ा और भी 
भारी हो गया। लेकिन यह प्रकृति का एक प्रकार का अटल नियम-सा लगता है कि 
जव चरम निराशा हो, तब उसमें कुछ लोग ऐसे तत्व भी देखने लगते हैं जिससे उन्हें कहीं 
न कहीं वळू मिलता है। सन्‌ १९१६ में कुछ मारवाड़ी युवकों की गिरफ्तारी से जो आतंक 
पदा हुआ, उसमें यह तथ्य भी प्रकट हुआ कि दव्वू और सरकार-परस्त समाज में भी कुछ 
ऐसे युवक भी थे जो अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए जोखिम उठाने को कुछ हृद तक 
तयार थे । इस तथ्य से मारवाड़ी समाज के उन युवकों ने, जिनकी अव तक सुधारवादियों 
के पक्ष का मन ही मन समर्थन करने के सिवाय कोई भूमिका नहीं थी, निश्चय ही प्रेरणा 
ग्रहण को । मारवाड़ी समाज, वैश्य समाज होने के कारण उग्र कदम उठा नहीं सकता । 
उसके ये युवक स्थिति का प्रतिकार जरूर करना चाहते थे, लेकिन साथ हो किसी प्रकार 
3 मुठभेड से भी बचना चाहते थे। उनकी मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी 
ऐसे युवकों ने 'मिलना-जुलना' zu id 
यह लिखा गया कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
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कामोंसे संस्था का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । यह ज्ञानवर्धन के कामो तक अपना कायं 
सीमित रखेगी । भागीरथजी का इस संस्था से प्रारम्भ से ही सम्वन्ध रहा । कलकत्ता 
के सदासुख कटरे मे संस्था का कार्यालय खोला गया। इसमे शहर मे वाहर से 
आये प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्याख्यान कराये जाते थे । संस्था मे २०-२५ से ३०-३५ 
वप की उम्र तक के युवक थे । कलकत्ता मे आगे जाकर १९१७-१८ से १९४७ तक 
और उसके वाद भी सामाजिक, राजनीतिक कार्यों में जो मारवाड़ी कायंकर्त्ता-नेता 
सक्रिय रहे, वे प्राय: सभो 'ज्ञानवद्धिनी मित्र-मंडली' के सदस्य थे—पद्मराज जैन, नागरमल 
केडिया, विलासराय मोदी, बैजनाथ केडिया, रंगछाल जाजोदिया, (इन सव की १९४०- 
५० के आसपास मृत्यु हो गयो), वसन्तलाल मुरारका, गंगाप्रसाद भोतिका, भागीरथ 
कानोड़िया, रामकुमार भुवालका, मोतीलाल लाठ (इन सव की १९५६ से ८० के बीच 
मृत्यु हुई, अन्तिम तीन की तो १९७९-८० T छह महीनों के भीतर), प्रभुदयाळ 
हिम्मतसिहका और सीताराम सेकसरिया । 

कलकत्ता में मारवाड़ी समाज में सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी 
काम हुआ, उसकी इस मित्र-मंडली के विना कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस मंडली 
के लोगों ने अपने जीवन-काळ में बीसियों-तीसियों संस्थाओं को जन्म दिया 1 अपने भरसक 
सावेजनिक कार्यो में चन्दा दिया और कांग्रेस तथा देश की अन्य संस्थाओं के लिए 
लाखों ही नहीं, करोड़ों रुपयों का चंदा करवाया । समाज-सुधार के सभी आंदोलनों-- 
विधवा-विवाह, मृतकविरादरीभोजवन्दी, दहेजवन्दी, परदा-निवारण आदि--में जम कर 
भाग लिया । अपने परिवारों में सामाजिक कुप्रथाए' तोड़ीं । हिन्दी के प्रचार-प्रसार मे 
योगदान किया । साप्ताहिक और मासिक पत्र (अग्रसर. सुधारक, जागरण, नया समाज 
आदि) निकाले । देश के स्वाधीनता-आन्दोलन में भाग लिया और कइयों ने जेल-यात्राए' 
भी कीं। इस मित्र-मंडली के सब सदस्यों का सावंजनिक जीवन एक दूसरे से इतना 
जुड़ा हुआ है, कि जब हम एक की वात लिखते हैं तब अनायास ही वह सब की बात हो 
जाती है। यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं है कि मारवाड़ी समाज ही नहीं, किसी 
अन्य समाज में भी इस तरह की मित्र-मंडली नहीं रही, जिसने बीस-तीस वषं तक अनवरत 
सामाजिक और राजनीतिक कायं किया हो। सेठ जमनालाल बजाज के रूप में इस 
मित्र-मंडली के सदस्यों ने एक Wer भाई” और रहनमा प्राप्त किया तथा गांधीजी को तो 
लगभग पिता जेसा ही माना । बड़ा भाई और पिता मानने को बात आज के लोगों को कुछ 
अटपटी या अतिशयोक्तिपूणं लग सकती है, लेकिन राजस्थान के शेखावाटी से कलकत्ता 
आये इन व्यापारी, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं में इतनी बौद्धिकता नहीं थी कि 
वे सिफ बृद्धि के आग्रह और उसके वल पर किसी को रहनुमा या नेता मान लें। उनके 
लिए रहनुमा या नेता को पारिवारिक हैसियत प्रदान करना जरूरी था । जमनालाल 
बजाज ने जब गांधीजी से कहा था कि वह उन्हें अपना पांचवा पुत्र मानें तो उसके पीछे 
यही संस्कार काम कर रहा था। मित्र-मंडली में यह फसला हुआ था कि आपस में किसी 
बात का फैसला न होने पर उसे गांधीजी को सौंपा जायेगा । मंडली के 'गरम' सदस्यों के 
बारे मे 'नरम' सदस्य गांधीजी तक 'शिकायत पहुंचाते थे और उसके बारे मे गांधीजी का 
निर्णय न आने तक गरम-नरम दोनों ही सस्पंस की (अनिश्चय की) स्थिति में रहते थे । 
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alei मित्र मंडली' की स्थापना भय के वातावरण में हुई थी, र लेकिन 
वह भय को भगाने का एक उपक्रम भी MU ARAR जब WT कस होने git 
तो मंडली के सदस्य महसूस करने लगे कि वे जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए इतने 
सीमित उद्देश्यों की संस्था से काम नहीं चल सकता । मारवाड़ी एसोसिएशन उन T 
मारवाड़ी समाज का मुख्य संगठन था लेकिन इसमें सनातनी ज्ञानवद्ध नीवाले युवकों को 
घास का एक तिनका भी डालने को तेयार न थे। काफी सोच-विचार के वाद 
एसोसिएशन के विरोध में मारवाड़ी ट्रेडस एसोसिएशन नामका एक समानान्तर संगठन 
स्थापित करने का निर्णय किया गया। इस एसोसिएशन में ज्ञानवद्धिनी मित्र-मंडली 
अन्तर्भ वत कर दी गयी। १९१८ में जमनालाल बजाज कलकत्ता आये तो उन्होंने मारवाड़ी 
एसोसिएशन के सनातनी नेताओं तथा सुधारवादी युवक कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े को 
मिटाने की कोशिश की, लेकिन सनातनी नेता अपनी अकड़ में कोई समझोता करने को 
तैयार न थे। जमनालालजी ने सनातनियों का प्रभाव समाप्त करने के लिए अखिल 
भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा की स्थापना को, जिसके भागीरथजी एक सक्रिय 
सदस्य वने । 
देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही थी । १९१९ मे रोलट ऐक्ट को लेकर 
अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचंड वातावरण वन रहा था। गांधीजी ने इस काले कानून के 
विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी और इसी बीच आग में घी के समान ६ 
अप्रेळ को अमृतसर में जलियानवाला वाग में नृशंस हत्याकांड हुआ । ' ऐसे में मारवाड़ी 
अग्रवाल महासभा का काम बहुत तेजी से बढ़ा । जमनालालजी बजाज इस महासभा 
के प्राण थे। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में कांग्रेस में उनकी जो भूमिका 
रही थी, उसके कारण वह देश के मुख्य नेताओं में गिने जाने लगे थे। देश भर के 
मारवाड़ी युवक जमनालालजी के नेतृत्व में सामाजिक सुधार का आंदोलन करने के साथ 
देश के स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लेना चाहते थे । यह समय समाज-सुधार और 
राजनीति के चीच अटूट सम्बंध का था-सनातनी, समाज सुधार के विरुद्ध और अंग्रेज 
आ पक्ष में थे, और सुधारक, समाज-सुधार के पक्ष में और अंग्रेज सरकार के 
रुद्ध थे । 
मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का पहला अधिवेशन वर्धा में और दूसरा वम्बई 
में हुआ । वस्वई अधिवेशन में गांधीजी भी आये । इस वक्‍त वाल-विवाह के विरोध 
पर ही जोर था, सुधारवादी युवक भी विधवा-विवाह का समर्थन करने से हिचकते थे । 
वम्वई अधिवेशन में 'वाळ-विवाह' के प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद के बाद तय हुआ 
कि बारह वर्ष से पहले लड़की और १६ वर्ष से पहले लड़के का विवाह न किया जाय । 
dus आ ही संशोधन के रूप में यह छूट दी गयी कि विशेष अनुमति से कन्या का 
नाह १२ वर्षे के पहले भी किया जा सकता है। इस संशोधन को नुवयुवकों को 
स्वीकार करना पड़ा। अप्रैल E š 
१६२१ में महासभा का तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में 
ह| ला ने इस अधिवेशन का बहुत विरोध किया । उनके विरोध के कारण 
अधिवेशन शायद और भो ज्यादा सफल रहा | इस अधिवेशन के 
कार्यालय कलकत्ता में ही रखने का र ` आधवशन के बाद महासभा का 
x का नश्चय हुआ और बसंतळालजी मुरारका महासभा. 
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के प्रधानमन्त्री चुने गये। १९२६ d मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के ८ वर्ष के कार्य- 
काल के सम्वन्ध में बसन्तलालजी ने एक पुस्तिका प्रकाशित करवायी | इस पुस्तिका से 
पता चलता है कि देश भर में तव तक महासभा की ३०० से भी अधिक शाखाए 
स्थापित हो गयी थीं । भागीरथजी महासभा में इस वकत निश्चय ही काफी सक्रिय थे 
क्योंकि असम और वंगाल में महासभा की कायं-संचालन समिति के वह सदस्य थे । अन्य 
सदस्य थे--रंगलाल जाजोदिया, वैजनाथ केडिया, तुलसीराम सरावगो, पद्मराज जेन, 
प्रभुदयाळ हिम्मतसिहका, रामचन्द्र पोद्दार, रामेश्‍वर सिंहानिया (जलपाईगुड़ी) और 
मुरलीधर चोखानी (माकुम जंक्शन, असम) | 

देश में गांधीजी की महत्ता स्थापित हो गयी थी। भागीरथजी तथा fira- 
मण्डली के सभी युवक गांधीजी के प्रभाव में आ चुके थे। गांधीजी की विचारधारा 
उन्हे अपने अनुकूल तो लगती ही थी, इसके अलावा वह उन्हें एक ऐसे धामिक महापुरुष 
भी लगते थे, जो सनातनियों के चंगुल से धमं की रक्षा कर 'सत्य-धम' स्थापित कर 
सकते थे। १६२१-२२ तक मण्डली के प्रायः सभी युवक नौकरियां छोड़ कर स्वतंत्र 
रूप से व्यापार करने लगे थे। भागीरथजी, यद्यपि विड़लों के यहां ही काम कर रहे थे 
लेकिन १० quf के भीतर उनकी स्वतन्त्र हैसियत वन गयी थी । स्वाभाविक था कि 
इससे सारी मित्र मण्डली में ऐसा आत्म-विशवास पैदा हुआ कि अव सनातनियों से टक्कर 
ली जा सकती है । मण्डली कोई ऐसा काम करने को व्यग्र थी, जो अव तक न हुआ था | 
उसके सदस्य मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के वाल-विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव को वहुत कमजोर 
मानते थे । केन्द्रीय धारा सभा (सेंट्रल एसेम्वली) में लड़कियों के विवाह की उम्र 
बढ़ाने के लिए जव शारदा बिल पेश किया गया और गांधीजी को इसका समर्थन करने 
का अनुरोध किया गया तो उन्होंने लिखा : “मैं यह स्वीकार करता हूं कि विल के वारे में 
मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं लड़कियों के विवाह की उम्र वढ़ाकर १४ (शारदा 
विल में १४ की तजवीज थी ) नहीं, १६ करने के पक्ष में हुं । विवाह की रस्भ-अदाई 
से १४ वर्ष की लड़की का विवाह, जो अनेतिक और अमानवीय कार्य है, कानूनी नहीं 
बन जाता । जो कायं अपने-आप में अनेतिक है, उसे संदिग्ध संस्कृत लोकों से पवित्र 
नहीं बनाया जा सकता । मैंने बहुत सी बाल-माताओं की तन्दुरुस्ती चौपट होती देखी है 
और जब बाल-विवाह के साथ बाल-वेधव्य की विभीषिका भी मिल जाती है, तव तो यह 
टू जेडी पूरी हो जाती है” (यंग इंडिया, २७ अगस्त, १९२५) i 

अभी तक मण्डली के युवक बाल-विवाहों और वृद्ध विवाहों (अनमेल-विवाह) 
को रोकने के आन्दोलन ही करते थे और इनमें भी उन्हें पूरी सफलता नहीं मिलती 
थी । आन्दोलन का एक नतीजा यह जरूर हुआ था कि वृद्ध-विवाह छिप कर होने लगे 
और उनकी सामाजिक स्वीकृति को भी एक प्रकार का धक्का लगा । सीतारामजी 
ने बाल-विवाह और अनमेल विवाह-विरोधी आंदोलनों के वारे में बताया: “इन 
आन्दोलनों में भागीरथजी पूरी तरह सक्रिय थे । अनमेल विवाह-विरोधी आंदोलनों में हम 
दोनों पक्षों को समभाने की चेष्टा करते । सफल न होने पर हम लोग विवाहों में 
बाधा डालते, प्रदशन करते । यहां तक कि मोका लगाकर लड़कियों को उठा लेते थे 
और फिर बाद में उनके अभिभावकों को समका कर उनकी उम्र के अनुकूल लड़कों से 
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उनका विवाह करवा देते । मुभे यह याद तो नहीं है कि यह कब की बात है, एक 
लडकी को हमलोग उठा लाये ! उसकी उम्र १० वष थी । उसका विवाह हम नहीं 
T सकते थे। उसे ४-५ वर्ष रखना पड़ा । यह लड़की भागीरथजी क. गट प्रेस में 
रही । उसके रहने का सारा ww और बाद में उसके विवाह का सारा खच भागीरथजी 
ने दिया । ख उठाने से भो बहुत बड़ी बात उस जमाने में किसी परायी लड़को को 
अपने संरक्षण में इस प्रकार रखने और सामाजिक बदनामी से न डरने की थी । 
(लडकियां उठाने! की इस उग्र कारवाई को लेकर हमारी मित्र-मण्डली में भारी मतभेद 
हुआ । हमारे दो मित्रों ने 'लड़की उठाने' के वारे में गांधीजी को पत्र लिखा तो उनका 
उत्तर आया कि लड़कियों को जवरदस्ती उठा कर लाना अनुचित है। इसके वाद 

लड़कियों को उठाने की बात समाप्त हो गयी ।' 
तो मण्डली यह सोचने लगी थी कि “हमें समाज सुधार का कोई क्रांतिकारी 
कदम-उठाना चाहिए, जिससे समाज में क्रांति की भूमिका तैयार हो सके ।” इसी समय 
(१९२६) में मण्डली के लोगों ने सुना कि हावड़ा में एक मारवाड़ी वाल-विधवा जानकी 
देवी शाह वेध्रव्य से तंग आ गयी है भौर पुर्नाववाह करना चाहती है। भरिया के 
नागरमलजी लील्हा की पत्नी का देहान्त हो गया तो उन्होंने निश्चय किया कि “मै 
मारवाड़ी अग्रवाल विधवा से ही विवाह करू गा ताकि मारवाड़ी समाज में विधवा-विवाह 
के प्रचलन को बल मिल सके । जानकी देवी और नागरमलजी को एक दूसरे को 
दिखाया गया । जानकी देवी २२ वषं की थीं और नागरमलजी ३६ वषं के । नागरमलजी 
आय समाजी विचारों के थे और विवाह के लिए आये समाज मन्दिर उपलब्ध भी 
था, लेकिन मण्डली के युवक सनातनियों के मुहल्ले बड़ावाजार में ही सबकी आंखों के 
सामने उसे करना चाहते थे ताकि समाज पर ज्यादा प्रभाव पड़ और सनातनियों की 
छाती पर मूग दला जाय। छाजूरामजी चौधरी का मकान बहुत बड़ा और वड़ाबाजार 
के वीचोबीच था । l युवकों ने विवाह के लिए इस मकान को चुना । छाजूरामजी 
मकान देने को सह राजी हो गये विवाह बड़े जोश और उत्तेजना के वातावरण में 
सम्पन्न हुआ । 
सनातनियों में इस विवाह की प्रचण्ड प्रतिक्रिया हुई । बाल-विव ह और वृद्ध- 
विवाह का विरोध तो वे कुछ हद तक समझ सकते थे पर विधवा-विवाह तो उनकी 
निगाह में सरासर अधमं था । उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक 
che शास्त्री की अध्यक्षता में बड़ाबाजार में विधवा-विवाह के 
भा का आयोजन किया । सभा-स्थल के चारों ओर सनातनियों 


ने लत गुण्डों को तैनात किया। सभा में विधवा-विवाह विरोधी भाषणों के बाद 


आयोजकों की ओर से शास्त्राथं की परम्परा की रक्षा करने के लिए ऐलान किया गया, 


'विधवा-विवाह के पक्ष में कोई बोलना चाहे तो उसे १० मिनट का समय दिया जायेगा ! 
इस T< प० दीनानाथ सिद्धांतालंकार उठे और उन्होंने विधवा-विवाह के पक्ष में शास्त्रीय 
प्रमाण देने शुरू किये ही थे कि उन पर और विधवा-विवाह के समर्थकों पर तड़ातड़ 
ia की वर्षा होने लगी । 'इ'गलिश मेन? (अंग्रेजी में कलकत्त से निकलनेवाला 
UTR) ने इस सभा को लेकर कलकत्ता-पुलिस और बंगाल सरकार को फटकारते हुए 
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लिखा कि वे नगर के समाज-सुधारक कार्यकर्ताओं को कुछ अनुदार घनिकों के गुण्डों 
द्वारा पिटवाकर ब्रिटेन की सुधार-पोषक परम्पराओं को कलंकित करना चाहती हैं। 
'इ गलिशमन के इस मन्तव्य से सनातनियों को यह लगा कि राज-भक्तित के पुरस्कार- 
स्वरूप उन्हें सुधारवादियों क खिलाफ गुण्डई करने में शायद सरकार का सहयोग न 
मिले। इससे उनमें निराशा पेदा हुई, फिर भी धमं की रक्षा करने क लिए विधवा- 
विवाह जसे “अधमं करनेवालों को कोई न कोई सजा देना जरूरी है वरना समाज 
में अधमं का ही बोलवाला हो जायेगा” सो उन्होंने विधवा-विवाह कराने में जिन 
१२ युवकों की सबसे अधिक सक्रिय भूमिका थी, उन्हें जाति-वहिष्कृत कर दिया । तो 
भागीरथ कानोड़िया, पदमराज जेन, प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, वसन्तलाल मुरारका, 
सीताराम सेकसरिया, ओंकारमल सराफ, जगन्नाथ गुप्त, रामगोपाल सराफ, फूलचन्द 
चौधरी, रामकुमार भुवालका, नागरमल मोदी और घर्मचन्द रानीवाला जाति-बहिष्कृत 
कर दिये गये । 

कलकत्ता के सुधारवादी युवकों द्वारा आयोजित नागरमल लोल्हा और जानकी 
देवी का यह विवाह कितना क्रांतिकारी था, यह इस बात से प्रकट है कि मारवाड़ी 
अग्रवाल महासभा को भी इसका समर्थन करते नहीं वना । महासभा के ११वें अधिवेशन 
में विधवा-विवाह की निन्दा करते हुए प्रस्ताव पास हुआ। इस पर नवयुवकों 
में बहुत क्षोभ देखा गया तो अप्रेल १६३० में उज्जन के अपने १२वें अधिवेशन में 
महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर कहा: “विधवा-विवाह का प्रश्न विवादग्रस्त है 
(इसलिए) अनेक कारणों से महासभा इस प्रश्‍न पर विचार करना उचित नहीं 
समभःती ।+” बहरहाल, विधवा-विवाह आयोजित करने के बाद मित्र-मण्डली का उत्साह 
बढ़ता ही गया । मण्डली के सदस्य मृतक बिरादरी भोजों में पिकेटिग करते रहे । पिकेटिग 
के दौरान उन पर ऊपर से मेला फेंका जाता, गंदी-गंदी गालियों की बौछार की जाती 
और कभी-कभी भोज में जानेवाले लोग उनके शरीर को रौंद कर भी जाते। विधवा- 
विवाह का कोई अवसर मिलने पर मित्र-मण्डली उसका आयोजन करती । मण्डली के 
एक सदस्य रामकुमारजी भुवालका ने अपनी पत्नी के मरने पर १६३५ में fagat- 
विवाह किया और १०-१५ वषं वाद मण्डली के एक और सदस्य बसन्तलालजी मुरारका 
ने अपने कु वारे पुत्र का विधवा से ही विवाह किया; बसन्तलालजी की मृत्यु के बाद 
उनके सबसे छोटे कु वारे पुत्र का भी विधवा से ही विवाह हुआ । मृतक बिरादरी 
भोजों, बाल-विवाहों, अनमेल-विवाहों के विरोध और विधवा-विवाहों के आयोजन के 
साथ मण्डली के सदस्य मारवाड़ी समाज मे प्रचलित पर्दा-प्रथा के खिलाफ भी लगातार 
आन्दोलन करते रहे । इन सभी आंदोलनों मे भागीरथजी आगे रहे । 

कलकत्ता मे कई वर्षो तक हर साल पर्दा-निवारण दिवस मनाया जाता था । 
मण्डली के सदस्य उन विवाहों मे भाग नहीं लेते थे, जिनमे पर्दा-प्रथा का पालन होता 
था और वर-कत्या की उम्र १८-१४ से कम होती थी । बिड़ला-परिवार में एक विवाह 
मे पर्दा-प्रथा के पालन का अन्देशा था तो मित्र-मण्डली ने उसमे भाग नहीं लेने का 
निर्णय किया । अन्ततः इस विवाह मे पर्दा-प्रथा का पालन नहीं हुआ और तब जाकर 
मण्डली के सदस्य बारातियों के स्वागत और सम्मान में दिये जाने वाले भोज “सज्जन 


२९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





गोठ” मे शामिल हुए। अप्रैल १९४६ मे स्वयं भागीरथजी के बड़ भाई गंगावक्सजी 
की पौत्री का विवाह था। इस विवाह मे पर्दा-प्रथा का पालन हो रहा था सो 
भागीरथजी ने उस विवाह मे भाग नहीं लिया । इस विवाह के दिन ही इस ग्रन्थ के 
सम्पादक का भी विवाह था । भागीरथजी के मकान पर ही यह विवाह हुआ। लोगों ने 
कहा कि जिस दिन घर मे 'शुभ विवाह हो रहा हो, उसी दिन भागीरथजी का अपने 
मकान मे 'विधवा-विवाह? होने देना अमांगलिक है । इस तरह की वातों का भागोरथजी 
के लिए अथं नहीं था, पर ये उस वक्‍त की परिस्थितियों की सूचक तो हैं ही। एक 
तरह से १९४६ तक कलकत्ता में मारवाडी समाज के भीतर समाज सुधार का 
आन्दोलन जारी रहा । इसके वाद वह मंद पड़ता गया और अब तो बिलकुल समाप्त 
ही हो गया Š । हाल मे विवाहों मे अत्यधिक शान-शौकत के खिलाफ छिटपुट आंदोलन 
जरूर हुए हैं, पर यह कहना होगा कि उनमे' पहले जेसी आंच नहीं है । 

भागी रथजी निश्चय ही एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वह परम्परावादी और 
रूढ़िवादी न थे। ऐसी सामाजिक और धामिक परम्पराओं और रूढ़ियों को जो मनुष्य 
क॑ बीच भेद करती हों और स्त्री को हेय और वस्तु मानती हों, वह स्वीकार नहीं कर 
सकते थे । अंग्रेजीदां लोग जब रूढ़ियों का विरोध करते हैं तो उसके पीछे यह 
भाव ज्यादा रहता है कि इनक रहते “हम आधुनिक युग d पिछड़े कहलाये गे,” 
लेकिन भागीरथजी ने रूढ़ियों का विरोध किया और समाज सुधार के आंदोलन मे” भाग 
लिया तो उसके पीछे सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उनकी जाग्रत संवेदना ही थी । 


ऐ 
शिक्षा-प्रसार ओर हिन्दी -प्रचार 


भागीरथजी जव बीस वर्ष के थे तब एक वार बीमार पडे | गद्दी में बीमार 
को तीमारदारी नहीं हो सकती थी सो उन्हें मुकुन्दगढ़ जाना पड़ा | बीमारी में उन्हें सारे 
समय लेटे रहना पड़ता । एक दिन उन्होंने अपनी छोटी बहन कृष्णा बाई को, 
जो उस समय १२-१४ वर्ष की रही होगी, कहा “बाई, आ तन (तुम्हें) लिखनो-पढ़नो 
सिखा दू ।” कृष्णा बाई को अक्षर-ज्ञान न था। उन्होंने कहा कि अभी आप बीमार 
हैं, ठीक हो जाने पर सिखाइएगा, लेकिन भागीरथजी ने कहा कि उनका समय नहीं 
वीतता है, पढ़ाने से वह बोतने लगेगा । बीमार रहते हुए भागीरथजी ने कृष्णा बाई 
को लिखना-पढ़ना सिखा दिया और गीता भी पढ़ा दी। इसी पढ़ाई के बल पर वह 
आजीवन गीता पाठ करती रहीं । | 
zd ऊपर को घटना हमने इसलिए लिखी कि इससे भागीरथजी की पढ़ाने की 
| X TT चलता हे। हमने देखा है कि पुरानी पीढ़ी के ऐसे लोगों में, जो 
ds वा के कार्यों में भाग लेते थे, निरक्षरों को साक्षर बनाने और खासकर स्त्रियों 
* क्षा का प्रसार करने की विशेष लगन होती थी | कलकत्ता में सामाजिक और 
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राजनीतिक कार्य करनेवाले मारवाड़ी युवकों की मित्र-मण्डली ने स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में 
महत्वपूण कार्य किया है। जब यह मित्र-मंडली आगे वढ़ कर समाज-सुधार के काम 
करने लगी तो उसका ध्यान शिक्षा की ओर भी गया | वह जमाना ही ऐसा था जब 
समाज-सुधार की दिशा सवंतोमुखी होती थी--रूढ़ियों का विरोध करनेवाला सामाजिक 
कार्यकर्त्ता अपने-आप शिक्षा के प्रसार में भी लग जाता था | 

आज से साठ-सत्तर वर्ष पहले मारवाड़ी समाज शिक्षा के क्षेत्र में भयंकर रूप 
से पिछड़ा हुआ था । सारे समाज में दो-तीन व्यक्ति भी ग्रे जुएट न थे और स्त्रियों में 
तो लगभग सभी निरक्षर थीं। कलकत्ता के समाज-सुधारवादी मारवाड़ी युवकों की 
मित्र-मण्डली को अपने समाज का यह पिछड़ापन बंगाली समाज की शिक्षा के क्षेत्र में 
उन्नति को देखते हुए और भी ज्यादा अखरता था । एक वात और, तव मारवाड़ी होने 
का अर्थ ही पिछड़ा होना और शिक्षा और संस्कृति के मामलों में कोरा होना होता था । 
इस पिछड़ेपन के एहसास के कारण मारवाड़ी सामाजिक कार्यकत्ताओं में बंगाली के 
मुकावले एक प्रकार की 'हीन-भावना' थी । लेकिन यह हीन-भावना, ग्रन्थिवाली हीन- 
भावना नहीं थी, सो उसमें हीनता को दूर करने की भावना ही ज्यादा प्रबल थी । 
सनातनियों की ओर से इस वक्‍त लड़कों के लिए विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय और 
लड़कियों के लिए सावित्री पाठशाला चल रही थी। सनातनी, लड़कियों को उच्च शिक्षा 
देने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सो सावित्री पाठशाला में लड़कियों को अक्षर- 
ज्ञान करा कर तथा विष्णु सहस्रनाम, हनुमान-चालोसा, गोता और देव-स्तुतियां रटा- 
पढ़ा कर स्त्री-शिक्षा का कतव्य पूरा किया जाता था। १९२० में जुगलकिशोरजी 
बिडला और घनश्यामदासजी बिड़ला के प्रयत्न से और उनके ही द्वारा दिये गये मकान 
में मारवाड़ी बालिका विद्यालय खोला गया । विद्यालय में किसी भी प्रकार की फीस 
नहीं थी, लेकिन माता-पिता लड़कियों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं होते थे । सो 
विद्यालय में aga कम लड़कियां थीं और चोथी से आगे की कक्षा तो थी ही नहीं । 
१९२९-३० में भागीरथजी, सीतारामजी और स्व० गंगाप्रसादजी भोतिका ने विद्यालय 
का काम सम्भाला, तो चौथी कक्षा के बाद पांचवीं कक्षा तो चाल हुई, लेकिन छठी कक्षा 
खोलने के लिए कोई लड़की ही न थी, तब पांचवीं कक्षा की एक पंजाबी लड़की-- 
कौशल्या कालरा--को डबल प्रमोशन देकर छठी कक्षा शुरू की गयी। आगे जाकर 
एक-एक, दो-दो लड़कियों को लेकर सातवीं-आठवीं कक्षाए खोली गयीं । 

१९३५ में पहली बार विद्यालय से दो लड़कियों को मैट्रिक की परीक्षा देने के 
लिए भेजा गया । मारवाड़ी बालिका विद्यालय का काम आगे बढ़ाने में भागीरथजी का 
बहुत वड़ा हाथ रहा । कलकत्ता में आजादी के पहले तक हिन्दी भाषा-भाषी लड़कियों 
का एक तरह से यही एकमात्र विद्यालय था। विद्यालय के भूतपूर्व कार्यालय अधिकारी 
द्वारका प्रसादजी ने हमें बताया कि भागीरथजी विद्यालय का काम अपार लगन और 
निष्ठा के साथ करते थे । वह कितनी ही गरीब लड़कियों की पढ़ाई का खच स्वयं 
देते थे । उनके प्रयत्न से विवाहित और स्कूल आने में असमथ स्त्रियों के लिए विद्यालय 
द्वारा प्रयाग महिला विद्यापीठ और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में बेठने 


की भी व्यवस्था को गयी । 
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मारवाडी बालिका विद्यालय धीरे-धीरे इतना बढ़ता गया कि बड़ाबाजार का 
मकान बहुत छोटा पड़ने लगा और नयी इमारत बनाने की बात सोचनी पड़ी। इस 
तरह १९५४ में विद्यालय के तहत किन्तु उससे अलग श्री शिक्षायतन की स्थापना की 
गयी। दो-एक वर्ष बाद इसमें कालेज भो खोल दिया गया। कलकत्ता में आज हिन्दी 
माध्यम से लड़कियों को शिक्षा देनेवाली सबसे बड़ी संस्था श्री शिक्षायतन ही है। 
भागीरथजी इसके मृत्यु पयन्त अध्यक्ष रहे । श्री शिक्षायतन की विशाल इमारत के 
लिए भागीरथजी ने लाखों रुपयों का चन्दा किया । भागीरथजी ओर उनके मित्र 
सोतारामजी सुवह-सुवह चन्दा इकट्टा करने निकलते और रोज ही पांच-दस-पन्द्रह हजार 
लाते । लगातार दो-तीन महीनों तक दोनों मित्रों ने चन्दा इकट्ठा कर इस विशाल 
संस्था का.निर्माण किया 1 
१६३२ में गांधोजी के अनशन के वाद जब हरिजनोत्थान का काम जोरों से 
शुरू हुआ तो भागीरथजी के प्रयत्न से कलकत्ता की हरिजन वस्तियों में बच्चों और प्रौढो 
के लिए २२ स्कूल खोले गये, जिनमें रात्रिकालीन स्कूलों की संख्या काफी थी । 
देश में आजादी के पहले तक हिन्दी के प्रचार और प्रसार में मारवाड़ी समाज 
का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कलकत्ता अगर एक समय हिन्दी का बड़ा 
केन्द्र रहा तो उसका एक बड़ा कारण मारवाड़ी समाज की हिन्दी-भक्ति भी था। 
किसी भी धनी होते हुए समाज में, अगर वह सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ हो 
तो संस्कृति की भूख अत्यन्त प्रबल होती है। मारवाड़ी समाज को यह भूख हिन्दी से 
जुड़ कर, हिन्दी के साहित्यकारों का सम्मान करके, उन्हें आथिक सहायता देकर, हिन्दी 
में पत्र-पत्रिकाओं के निकालने में मदद देकर और हिन्दी का प्रचार करनेवाली संस्थाओं 
का काम करके कहीं शांत होती थी और उसे लगता था कि इससे वह सांस्कृतिक रूप से 
सम्पन्न हो रहा है। आजादी के बाद तो यह स्थिति एकदम बदल गयी है, जव सम्पन्न 
मारवाड़ियों ने अफसर-वर्ग के लोगों की तरह अंगरेजी को अपना लिया है और हिन्दी 
को सांस्कृतिक विपन्नता की अभिव्यक्ति मान लिया है। सम्पन्न मारवाड़ी घरों में अब 
कोई भी वच्चा हिन्दी माध्यम से नहीं पढ़ता और लड़कियां तो अंगरेजी में ही गिटिर- 
पिटिर करती हैं। भागीरथजी को मारवाड़ी समाज के इस पतन से व्यथित होते हमने 
कई बार देखा है। हिन्दी के प्रति उनका अनुराग राजस्थानी के प्रति ममता के कारण 
ud ED UT a कि राजस्थानी हिन्दी की समृद्धि में 
निरन्तर स्रोत बनी रह सकती हैं । ड व सया ते हिन्दी को समृद्धि का 
हिन्दी का प्रचार और प्रसार, भागीरथजी के मन का काम था। गांधीजी के 
आशीर्वाद से जब पूवं भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का गठन हुआ तो उसके वह 
संचालकों में एक थे । इस संस्था ने बंगाल असम और ओडिशा 3d नेको 
हिन्दी सिखाने और उनके लिए हिन्दी की Pus र ओडिशा में अहिन्दी भाषियं 3 
के कारण हिन्दी के कई बड़े लेखकों से s क्षाए चलाने का काम किया । हिन्दी-प्रेम 
रथजी का घनिष्ठ सम्बन्ध बना । हजारी 


प्रसादजी द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, बनारसीदास चत 
का घर का सा समबनध हो चउुवदी और महादेवी वर्मा से तो एक प्रकार 
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आने पर उनके पास ही ठहरते ! विशाल भारत के सम्पादन के लिए बनारसीदासजी 
कलकत्ता रहते थे तो भागीरथजी ने उनसे कलकत्ता में हिन्दी का एक अच्छा पुस्तकालय 
खोलने के वारे में वातचीत की । वनारसीदासजी ने अपनी पुस्तको का संग्रह पुस्तकालय 
को दे दिया। इस तरह कलकत्ता के जकरिया स्ट्रीट में भागीरथजी के मकान 
के ठीक सामने के मकान में 'तुलसी पुस्तकालय” की स्थापना हुई । उस जमाने में 
पुस्तकालय की बड़ी ख्याति थी । उसकी ओर से साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति, 
कला, विज्ञान आदि विपयों पर गोष्ठियां और व्याख्यान भी आयोजित किये जाते । 
भागीरथजी इस वात के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे कि हिन्दी में अच्छी किताबों का 
प्रकाशन हो और वे सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हों। सस्ता साहित्य मंडल की 
अध्यक्षता स्वीकार करने के पीछे उनके मन में यही वात थी कि मंडल के मारफत वह 
अच्छी कितावें सस्ती कीमतों पर प्रकाशित करवा सकंगे। अपनी पुस्तक 'वहता पानी 
निर्मला' के छपने के वक्‍त उन्होंने कई लोगों से पूछा कि पुस्तक की कीमत कितनी होनी 
चाहिए और उन्होंने पुस्तक की कीमत कम से कम रखवायी । 

शांतिनिकेतन में हिन्दी भवन और कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी. चेयर 
की स्थापना भागीरथजी के ही प्रयत्नों से हुई । 


a - 
स्वाधीनता-आन्दोलन 


कलकत्ता में १९१८ और १९२६ में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए थे । ये दंगे dc 
बंगाली मुहल्लों में ही सीमित रहे । १९२६ के दंगे में भागीरथजी ने उपद्रवी मुहल्लों 
से लोगों को निकालने का काम किया । १९२६ के दंगे के वाद की एक घटना के बारे 
में सीतारामजी ने बताया : “१९२६ में प्रथम विधवा-विवाह के वाद हम (भागीरथजी 
और मैं) साथ-साथ जाति-बाहर हुए । इसके कुछ दिनों वाद हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ 
तो उसमें भी हमने साथ-साथ काम किया । लेकिन साथ-साथ काम करने के बावजूद 
भागीरथजी से मेरी मंत्री प्रगाढ नहीं हुई थी । मैं उनकी अपेक्षा अन्य मित्रों के ज्यादा 
निकट था। कलकत्ता में उन दिनों सूते के व्यापारियों की ओर से एक जुलूस, जो 
राजराजेश्वरी का जुलूस कहलाता था, निकला करता था D दंगा हो जाने के कारण इस 
जुलूस के बारे में नाना तरह की आशंकाए थीं ओर इसमें शामिल होना खतरनाक 
माना जा रहा था। भाई भागीरथजी, मैं और हमारे साथी इस जुलूस में शामिल हुए। 
जुलूस में शामिल होते हुए मन में चित्ता थी--न माळूम क्या हो जाय । जुलूस में शामिल 
होने के पहले मैंने अपनी स्त्री के नाम एक नोट लिखा था। उस नोट में अनेक चीजों के. 
बारे में लिखते हुए मैंने भागीरथजी के बारे में लिखा था कि उनसे अच्छा आदमी आज 
तक मुझे नहीं मिला है। उनका और मेरा साथ तो पूर्वजन्म का है। यह नोट मैंने 
बाद में, पचीस-तीस वर्ष बाद पढ़ा तो चकित रह गया कि साधारण से. सम्बन्ध और 
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परिचय से भागीरथजी के प्रति मेरे मन में इस तरह के विचार केसे आये और खासकर 
मृत्यु की आशंका के वकत ? भागीरथजी से मेरो मंत्री तो १९ ae के आंदोलन के बाद 
ही बढ़ी । १९३० के आंदोलन में मैं जेल गया न से नीटमे पर भागीरथजी ने 
इतना आदर और स्नेह दिया कि हम सारे कामों में साथ रहने लगे i १९ ३० से जो 
घनिष्ठता कायम हुई, वह पचास वर्ष तक बढ़ती ही गयी ओर हमारे वीच कोई फक 
नहीं रह गया । हम दो देह एक प्राण हो गये थे। अत्यन्त परदुखकातर होने के 
कारण वह हमेशा तात्कालिक राहत के कामों में जुट पड़ते थे और मैं इन कामों को 
ज्यादा महत्व नहीं देता था सो इनमें बहुत कम सहयोग देता था। लेकिन इसका 
उन्होंने कभी बुरा नहीं माना और मैं जो काम करता था उनमें पुरा सहयोग दिया ।” 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि १९२० के वाद कलकत्ता के सुधारवादी 
मारवाड़ी युवकों की मित्र-मण्डली पर गांधीजी का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता ही गया और 
गांधीजी के हरेक कार्यक्रम में हिस्सा लेना मण्डली का कत्तव्य वनता गया | भागीरथजी 
ने १९२६ में ही खादी पहनना शुरू कर दिया था और कलकत्ता में गांधीजी द्वारा 
१९२९ में शुद्ध खादी भण्डार के उद्घाटन के बाद वह खादी के प्रचार में भी लग 
गये। कलकत्ता में खादी की फरियां निकलवाने ओर घर-घर जाकर खादी बेचने के 
कामों में वह रहे । भागीरथजी, सीतारामजी और वसंतलालजी (मुरारका) की पत्नियों 
ने भी कुछ अन्य स्त्रियों के साथ घर-घर खादी बेची । अपने जन्म-स्थान मुकुन्दगढ़ में 
भागीरथजी ने खादी-उत्पादन केन्द्र खोला। शुद्ध खादी भण्डार, मित्र-मण्डली का केन्द्र वन 
गया । शाम को सारे मित्र वहां आ जाया करते और गांधीजी के कामों--हरिजन सेवा, 
हिन्दी-प्रचार, विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार आदिको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इस 
पर विचार करते। भण्डार से श्री महावीर प्रसाद पोदार की देख-रेख में गांधीजी की 
पुस्तकों के प्रकाशन का काम भी शुरू हुआ और भण्डार द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तके 
सरकार द्वारा जब्त भी को गयीं । १९३३ में प्रवासी प्रेस से गांधीजी की पुस्तके 
“अच्छे कागज पर अच्छे ढंग से और सफाई से निकले,” इसके लिए भागीरथजी ने सारे 
रुपये खुद दिये . | 
मण्डली के अन्य सदस्य राजनीति में और कांगरेस के कामों में qd कर भाग 
लेने - । यद्यपि भागीरथजी राजनीतिक कामों में अपने अन्य मित्रों की तरह सक्रिय नहीं 
" न उनमें पुरा सहयोग देते रहे । वह कांगरेस के चवन्निया सदस्य भी नहीं 
बने । CES में जाने, नाम छपवाने और व्याख्यान देने से उन्हे सहज- 
स्वाभाविक अरुचि थी । वह तो ऐसे काम करने के आदी थे जिनमें नाम दूसरों का हो । 
१९३० के आंदोलन में वह सक्रिय नहीं - š 
नहीं रहे, पर जब गांधीजी ने हरिजन-उत्थान का 
काम उठाया तो वह उसमें अत्यधिक उत्साह के साथ जुट गये। में गांधीजी ने 
जेल में नये संविधान में i १९३२ मे गांधीजी 
TAR जल में नये संविधान में दलित वर्गो को पृथक : 
सितम्बर से š चुनाव-व्यवस्था के खिलाफ २० 
S स आमरण अनशन शुरू किया तो देश भर में जगह-जगह : i 
को कुओं पर पानी भरने देने और मन्दिरं में प्रवेश e aie 
य मकर M करने देने की घटनाए' हुई । 
संकड़ों सभाए' ए हु 
TON usas i e rr BEGINN साथ fisgar के 
! { दलितों को समाज में न्यायोचित स्थान दिलवाने का 
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संकल्प लिया गया । शांतिनिकेतन में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने काले वस्त्र धारण 


Qu कर “उपवास और प्राथना' के दिन की सभा का संचालन किया । पूना qae होने पर 


गांधीजी ने अनशन तोड़ा, लेकिन उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि अस्पृश्यता दुर करने 
के लिए तेजी से कुछ नहीं किया गया तो वह फिर अनशन करेंगे । १९३२ में गांधीजी 
ने पहली वार दलितों को 'हरिजन' कहना शुरू किया । “हरिजन” नाम से पत्र 
निकाला । हरिजन-कोप खोला । हरिजन सेवक संघ की स्थापना की । आज सरकार 
की ओर से कहा जाता है कि समाचार-पत्र हरिजनो की दुदेशा के समाचार छाप कर 
सनसनी qar करते हैं। लेकिन हरिजनों की दुर्देशा के लम्बे विवरण छापने की शुरुआत 
राष्ट्रपिता ने ही की थो । 'हरिजन' में उन्होंने हरिजनों की दुदंशा के लगातार विवरण 
छापे । हरिजनों की समस्या उठा कर गांधीजी ने एक तरह से हिन्दू धमं की रूढ़ियों के 
खिलाफ जिहाद ही छेड़ दिया । अंग्रेजी  पढ़े-लिखे लोग गांधीजी को ऐसा व्यक्ति 
मानते हैं जो हमें प्राचीन युग में वापस ले जाना चाहता था । इसकी वजह यह है कि 
उन्होंने गांधीजी को समझने की चेष्टा ही नहीं की। उनकी अपेक्षा सनातनियों ने 
गांधीजी को ज्यादा ठीक समभा; उन्होंने हरिजनोद्धार को लेकर गांधीजी को गालियां 
निकालना और उनके प्रति घृणा जताना शुरू किया । इसका कारण यह था कि वे 
इस वात को .देख रहे थ--जो अंग्रजी पढ़े-लिखे आधुनिक व्यक्ति देखने में असमर्थ थे-- 
कि गांधीजी क्या करने जा रहे हैं । वे यह देख पा रहे थे कि गांधीजी हिन्दू ध्म को इस 
तरह परिष्कृत करना चाहते d कि वह एक परम उदारवादी और लोकतांत्रिक धर्म बन 
जाय। तो सनातनियों ने गांधीजी के हरिजन-आन्दोलन का जोरों से विरोध किया । 
$8 जून, १९३४ को पूना में उन पर बम भी फेंका गया | 

देश में हरिजनों के वारे में एक नयी चेतना dar होनी शुरू हुई चूकि उस 
वक्‍त आजादी नहीं मिली थी और लूट में हिस्सा मारने को वात न थी, इसलिए मंदिर- 
प्रवेश और अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी आंदोलन के साथ-साथ हरिजन बस्तियों 
की सफाई, हरिजन स्कूलों की स्थापना आदि के रचनामक काम भी हुए। यहां तक 
हुआ कि फिल्म-निर्माताओं ने अस्पृश्यता के विरोध में फिल्में बनायी --''अछूत-कन्या' 
और 'महात्मा' जेसी फिल्में बनीं p कलकत्ता में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने "erg त- 
कन्या' के प्रदर्शन का उद्घाटन किया । भागीरथजी ने इस अवसर पर सिनेमा-मालिक 
से विशवकवि को एक थेली भी भेंट करवायी । : 

२० सितम्बर, १९३२ के अनशन के सात महीने बाद गांधीजी ने ८ मई, 
१९३३ को यरवदा जेल में फिर २१ दिनों का उपवास किया । यह उपवास आरम्भ 
करते हुए उन्होंने कहा “अगर ईश्वर को मेरी देह से सेवा लेनी है तो उपवास से (भी) 
वह विलीन नहीं हो जायेगी । यदि वह (ईश्वर) हरिजनों का पक्षधर है तो इस सत्काये 
को जारी रखने के लिए नये-नये लोगों को सामने लायेगा ।” हरिजन-उद्धार या हरिजन- 
सेवा और सवर्णो के मन में हरिजनों के साथ सदियों से होनेवाले अत्याचार के प्रति 
पश्चात्ताप का उदय करवाना, गांधीजी का मिशन हो गया। नवम्बर, १९३३ को 
हरिजनों के बारे में 'प्रोपगंडा' करने और हरिजन-कोष के लिए चन्दा इकट्ठा करने 
गांधीजी देश के दौरे पर निकल पड़े। ९ महीने वह देश भर का दोरा करते रहे। 
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१२५०० मील की दूरी उन्होंने ९ महीनों में नापी । देश के सुटूरवर्ती कोनों तक पहुंचे । 
कुछ हिस्सों में तो पैदल-यात्रा भी को । ८ लाख रुपये इकट्ठा किये । 
इस देश-व्यापी दौरे के सिलसिले में अप्रैल-मई, १९३४ में गांधीजी 
ओडिशा आये और यहां उन्होंने पद-यात्रा शुरू की। भागीरथजी भी कलकत्ता से 
ओडिशा गये । इस अवसर पर एक बहुत सुन्दर घटना घटी। गांधीजी ने एक 
विशाल जनसभा में भाषण देने के बाद हरिजन-कोष के लिए सहायता मांगी । स्त्रियों से 
गहने मांगे। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की चीजे दीं-छोटी-बड़ी। जो चीजें 
आयीं, उनमें कृष्ण की एक मृत्ति भी थी । गांधीजी ने सभी चीजों को नीलाम करना 
शुरू किया । कृष्ण को मृति भी नीलाम चढ़ा दी | भागीरथजी ने गांधीजी से मजाक में 
कहा : “बापू ! आपने तो भगवान को भी नीलाम कर दिया ।” इस पर गांधीजी 
ने हंसते हुए कहा “माई, मैंने गोविन्द लीनो मोल । यह (भगवान) तो सदा ही बिकता 
और नीलाम होता रहा है, भक्तों के लिए।” ३१ जुलाई, १९३४ में गांधीजी इसी 
हरिजन-यात्रा के सिलसिले में कलकत्ता पहुंचे तो ठककरवापा के साथ भागीरथजी 
के घर भी पधारे। भागीरथजी की पत्नी गंगा देवी ने उनका पुजन किया और अपनी 
ओर से हरिजन-कोष के लिए भेंट दी । गांधीजी वहां उपस्थित महिलाओं से भी रुपये 
वसूलने से नहीं चूके। सात मिनट के भीतर उन्होंने २१०० २० वसूल कर डाले | 
ठवकरवापा ने इस दिन की अपनी डायरी में लिखा है: “चार वजे कानोड्याजी 
के घर गये। उनके पुत्र (सुशील, उम्र तीन वषं) की हाल में मृत्यु हुई है इसलिए 
उनको पत्नी बाहर नहीँ निकलतीं, सो गांधीजी को उनके मकान पर बुलाया 
गया था। बापू को सिक्कों का ढेर सा उपहार दिया गया, टोटल दो हजार से 
भी ज्यादा ।” 
EE समिति नें कल dd ओर से हरिजन-उत्थान समिति 
भर आर के mes: कत्ता हरिजन बस्तियों में बच्चों के स्कूल 
ही के नाईट-स्कूल खोले । समिति के कार्यकर्ता हरिजन बस्तियों में जाकर वहां 
सफाई का काम करते, छैनटनं लेक्चर आयोजित करते। उन दिनों 5 के 
के काम के वारे में सोतारामजी ने NT 1 E के भागीरथजी 
रामजी ने बताया : “हरिजन-सेवा के काम में तो उन्होंने बहुत 
ही दिलचस्पी ली । हमलोग हरिजन बस्तियों में जाते । भागीरथजी iet 
घरों में बेठकर उनसे बहुत देर बहुत तरह की बातें TH क 
नहीं कर पाता था। उनकी तरह गंदी ul करते जो ST xm होते हुए भी मैं 
दिनों की एक घटना याद है। एक d vnd आ कता, भा कने 
रहता था । भागीरथजी उससे बहुत A ud TAT नाम का एक हरिजन 
उतनी ही चिता हुई जितनी कि. घर SRM सुदर्शन का बेटा बीमार पड़ा तो उन्हे 
पहले दिन बच्चे को देखने के बाद दूसरे दिन d के बीमार पड़ने पर होती । 
के लिए सुदशंन को राजी किया जाय, पर AEN कि बच्चे को डाक्टर से दिखाने 
' 1२ बह राजी ही नहीं हुआ, यही कहता रहा-- 


WERE से ठीक होगा, भाड़-फक से विपत्ति 
गों Eon °: 7 > 5 का निवारण T 
लोगों को खिलाना पड़ेगा । आगीरथजी निराश लौट आये , hem: 
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द्वारकाप्रसादजी ने, जो १९३२-३३ में हरिजन-उत्थान समिति के कार लिय- 
अधिकारी रहे, बताया : “बस्तियों में जो स्कूल चलाये जाते थे उनके निरीक्षण 4 fan 
भागी रथजी अक्सर जाया करते थे और हर वक्त मुझ से काम की रपट लेते रहते थ । 
भागीरथजी को हरिजन-सेवा बहुत बड़ा कार्य लगता था। उनका हिन्दू संस्कार 
यह था कि हरिजनों के साथ सदियों से अन्याय होता आया है, इसलिए उनके लिए हम 
जो कुछ भी कर पायें, वह कम है । बंगाल में हरिजनों की उन्नति के लिए जो कुछ 
राजस्थान हरिजन सेवक संघ के तो बह बीस वपष तक 


भी काम हुआ उसमें वह रहे । 
अपने जन्म-स्थान 


अध्यक्ष रहे। ठक्करवापा से उनका WES नजदीकी सम्बंध वना । 
मुकुन्दगढ़ में कृष्णदासजी जाजू के हाथों से १९३७ में उन्होंने कानोड़िया परिवार द्वारा 
खोले गये स्कूल-शारदा विद्यालय-में हरिजन बच्चों का प्रवेश करवाया । इसका काफी 
विरोध हुआ और सवर्णो के बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया । मुकुन्दगढ़ के सरदारों 
ने बहुत दवाव डाला कि हरिजन बच्चों का प्रवेश रोक दिया जाय। कलकत्ता में 
१९२६ में जाति-बहिष्कृत होने के वाद १९३७ में मुकुन्दगढ़ में अव भागीरथजी एक 
बार फिर जाति-वहिष्कृत हुए अपने हरिजन-प्रेम के कारण । लेकिन वह “अडे रहे” कि 
हरिजन वच्चे स्कूल में qu ही । धीरे-धीरे सवर्णो का विरोध मंद पड़ता गया । 

'अड़े रहे” लिखना गलत है, क्योंकि भागीरथजी अड़नेवाले व्यक्ति नहीं थे । 
हरिजनों को स्कूल में भरती न होने देना उनकी निगाह में पाप था और यह पाप वह 
नहीं कर सकते थे । उनके जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आये हैं जब उन्होंने अपनी 
वात मनवाने के लिए आग्रह किया हो, लेकिन अन्याय को उन्होंने स्वीकार नहीं किया 
और इस अस्वीकार को वह दृढ़ता के रूप में नहीं लेते थे, महज मानवीय कत्तव्य और 
स्वधमं मानते थे । 

१९३४ में बिहार में जबरदस्त भूकम्प आया । गांधीजी ने इसे हरिजनों के 
साथ सदियों से किये जानेवाले अत्याचार का परिणाम बताया । भागोरथजी मारवाडी 
रिलीफ सोसाइटी की ओर से राहत का काम करने तुरंत विहार पहुंचे और लगभग ह्र 
भुकम्प-पीडित स्थान पर उन्होंने जाने की कोशिश की । यहां सीतारामजी को ks 
xig की डायरी' में से १९ जनवरो, १६३४ की डायरी का एक अंश उदधत 
adieu Au. यय) 
पहुंचे। दरभंगा की गाड़ी तो बंद थी Mese e T Bir 

* तो बद थी ही रास्ते के पुल टूट गये थे। मोटर का जोगाड करने 
निकले, पर पेट्रोल पर सरकारी नियंत्रण रहने के कारण मोटर का मिलना भी 
नहीं था | बिहार के प्रधान नेता ब्रजकिशोर बाबू के डेरे गये। वहां ना ise 
परिचित और गांव के लोग मिल गये । सबडिवीजनल अफसर के यहां गये। बह 


इटा हुआ था। ब्रजकिशोर बाबू तथा दूसरे लोगों ने रात में 
रात में जाने 
जी की इच्छा जाने की थी और अपने भी राजी थे पर Ma T E 
< थी, वह राजी नहीं हुए । इसलिए रात वहीं पर रहे ।” nct 
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१२५०० मील की दूरी उन्होंने ९ महीनों में नापी । देश के सुदूरवर्ती कोनों तक पहुंचे। 
कुछ हिस्सों में तो पेदल-यात्रा भी की। ८ लाख रुपये इकट्ठा किये । 
इस देश-व्यापी दौरे के सिलसिले में अप्रेल-मई, १९३४ में गांधीजी 
ओडिशा आये और यहां उन्होंने पद-यात्रा शुरू की। भागीरथजी भी कलकत्ता से 
ओडिशा गये । इस अवसर पर एक बहुत सुन्दर घटना घटी। गांधीजी ने एक 
विशाल जनसभा में भाषण देने के बाद हरिजन-कोष के लिए सहायता मांगी । स्त्रियों से 
गहने मांगे । अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की चीजें दीं-छोटी-बड़ी । जो चीजें 
भायीं, उनमें कृष्ण की एक मूत्ति भी थी। गांधीजी ने सभी चीजों को नीलाम करना 
शुरू किया । कृष्ण की मूर्ति भी नीलाम चढ़ा दी । भागीरथजी ने गांधीजी से मजाक में 
कहा : “बापू ! आपने तो भगवान को भी नीलाम कर दिया ।” इस पर गांधीजी 
ने हंसते हुए कहा “माई, मैंने गोविन्द लीनो मोल । यह (भगवान) तो सदा ही बिकता 
और नीलाम होता रहा है, भक्तों के लिए।” ३१ जुलाई, १९३४ में गांधीजी इसी 
हरिजन-यात्रा के सिलसिले में कलकत्ता पहुंच तो ठक्करबापा के साथ भागीरथजी 
के घर भी पधारे। भागीरथजी की पत्नी गंगा देवी ने उनका पूजन किया और अपनी 
ओर से हरिजन-कोष के लिए भेंट दी । गांधीजी वहां उपस्थित महिलाओं से भी रुपये 
वसूलने से नहीं चूके । सात मिनट के भीतर उन्होंने २१०० ३० वसूल कर डाले । 
ठवकरवापा ने इस दिन की अपनी डायरी में लिखा है: “चार बजे कानोडियाजी 
के घर गये । उनके पुत्र (सुशील, उम्र तीन वर्ष) की हाल में मृत्यु हुई है इसलिए 
उनको पत्नी बाहर नहीं निकलती, सो गांधीजी को उनके मकान पर बुलाया 
गया था। बापू को सिक्कों का ढेर सा उपहार दिया गया, टोटल दो हजार से 
भी ज्यादा ।” 
oss s m x n DE E rom 
Sepe 0 समिति See की ओर से हरिजन-उत्थान समिति 
PE deer. व हरिजन बस्तियों में बच्चों के स्कूल 
सफाई र ~. s. कायकर्त्ता हरिजन बस्तियों में जाकर वहां 
करते, छनटनं लेक्चर आयोजित करते | उन दिनों के भागीरथजी 
के काम के वारे में सीतारामजी ने बताया : “हरिजन-सेवा के में तो उन्होंने 
हो दिलचस्पी ली । हृमलोग हरिजन बस्तियों में जाते cds d s as as 
घरों में बेठकर उनसे बहुत देर बहुत तरह की बातें mcm ps 
नहीं कर पाता था | उनको : ; da m करते जो उनके साथ होते हुए भी मैं 
दिनों की एक घटना परह गंदी जगहों में मैं उठ-बैठ नहीं सकता था। उन 
याद हे। एक हरिजन बस्ती में सुदर्शन नाम का एक हरिजन 
रहता या । भागीरथजी उससे बहुत बात करते | सुदर्शन का बेट mR d 
[ बीमार पड़ा तो उन 


घर के किसी बच्चे के बीमार पड़ने पर होती । 
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हा तामसी n sl १९२२-३३ में हरिजन-उत्थान समिति के कार्यालय 
अधिकारी रहे, बताया : “बस्तियों में जो स्कूल चलाये जाते थे उनके निरी 
भागी रथजी अक्सर जाया करते थे और दर वकत मुझ से काम को रपट ले is » re i 

थजी को ह हे लते रहते DU" 
भागीरथजी को हरिजन-सेवा बहुत बड़ा कार्य लगता था। उनका हिन्दू सं 
यह था कि हरिजनों के साथ सदियों से अन्याय होता आया है — क्यु य 
- NP ६, इसलिए उनके लिए हम 
जो कुछ भी कर पाये, do कम है । वंगाल में हरिजनों की उन्नति के लिए जो ट्‌ 
भी काम हुआ उसमें वह रहे। राजस्थान हरिजन सेवक संघ के तो व B Mi 
अध्यक्ष रहे । ठक्करवापा से उनका बहुत नजदीकी सम्बंध त EM 
मुकुन्दगढ़ में कृष्णदासजी जाज के हाथों à १९ ३७ में उन्होंने ps š: TIS RUSSE 
खोले गये स्कल-शारदा विद्यालय हरिजन बच्चों का x M 7 
विरोध हुआ और सवर्णो के बच्चों ने स्कल जाना वं MR n 
n बंद कर दिया I मुकुन्दगढ़ के सरदारों 
ने बहुत SRS कि हरिजन वच्चों का प्रवेश रोक दिया जाय । कलकत्ता में 
१९२६ म॑ जाति-बहिष्कृत होने के वाद १९३७ में मुकुन्दगढ़ में अव भागौरथजी एक 
बार फिर जाति-वहिष्कृत हुए अपने हरिजन-प्रेम के कारण । लेकिन वह “अडे रहे” कि 
हरिजन वच्चे स्कूल में पढेंगे ही । धीरे-धीरे सवर्णो का विरोध मंद पड़ता गया । 
अड़े रहे” लिखना गलत है, क्योंकि भागीरथजी अडनेवाले व्यक्ति नहीं थे! 
हरिजनों को स्कूल में भरती न होने देना उनकी निगाह में पाप था और यह पाप वह 
नहीं कर सकते थे । उनके जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आये हैं जब उन्होंने अपनी 
वात मनवाने के लिए आग्रह किया हो, लेकिन अन्याय को उन्होंने स्वीकार नहीं किया 
और इस अस्वीकार को वह दृढ़ता के रूप में नहीं लेते थे, महज मानवीय कत्तव्य और 
स्वधमं मानते थे । 

१९३४ में विहार में जबरदस्त भूकम्प आया। गांधीजी ने इसे हरिजनों के 
साथ सदियों से किये जानेवाले अत्याचार का परिणाम बताया । भागीरथजी मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी की ओर से राहत का काम करने तुरंत बिहार पहुंच और लगभग हर 
भूकम्प-पीड़ित स्थान पर उन्होंने जाने की कोशिश की । यहां सीतारामजी को 'एक 
कार्यकर्ता की डायरी! में से १९ जनवरो, १६३४ की डायरी का एक अंश उद्धृत 
किया जाता है, जो भूकम्प के वक्‍त भागीरथजी के कार्य की झांकी देता है: “मोकामा 
में स्टीमर मिला, सीमरिया घाट उतरे, वहां गाड़ी मिली, शाम साढ़े चार बजे समस्तीपुर 
पहुंचे। दरभंगा की गाड़ी तो बंद थी ही रास्ते के पुल टूट गये थे। मोटर का जोगाड़ करने 
निकले, पर पेट्रोल पर सरकारी नियंत्रण रहने के कारण मोटर का मिलना भी सहज 
नहीं था। बिहार के प्रधान नेता ब्रजकिंशोर बाबू के डेरे गये। वहां भागीरथजी के 
परिचित और गांव के लोग मिल गये । सबडिवीजनल अफसर के यहां गये। वह 
खूब मजे में टेनिस का बल्ला दोस्तों और मेम साहब के साथ घुमा रहा T 
भागीरथजी ने उससे अंग्रेजी में बात कर पेट्रोल का आर्डर लिया । रास्ता जगह-जगह से 
SET हुआ था । ब्रजकिशोर बाबू तथा दुसरे लोगों ने रात में जाने को मता किया पर 
भागीरथजी की इच्छा जाने की थी और अपने भी राजी थे पर बच्चू बाई, जिनकी 


मोटर थी, वह राजी नहीं हुए । इसलिए रात वहीं पर <ë U 
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भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में ५-६ दिन रहने के बाद सीतारामजी कलकत्ता लोट आये 
लेकिन भागीरथजी वहीं रहे। २२ जनवरी, १६३४ की डायरी में सीतारामजी लिखते 
हैं : “भागीरथजी का दयाल स्वभाव है। यहां के गरीबों से वात करने पर उनको 
चावल तथा एक स्त्री को दो रुपये दिये 1” १ फरवरी १९३४ को सीतारामजी अपनी 
डायरी में लिखते हैं : “भागीरथजी का तार आया, मुजफ्फरपुर आदि के गांवों की 
हालत खराब है। आ सकते हो तो आ जाओ ।” २ फरवरी की डायरी में वह लिखते 
हें : “मुजफ्फरपुर पहुंचे। मालूम हुआ कि भागीरथजी मोतिहारी गये हैं शायद शाम 
तक लौट आयेंगे ।...विहार सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी के कार्यकर्ताओं से मिलि। उनके 
और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के बीच थोड़ा मतभेद चल रहा है। भागीरथजो यहां 
दो दिन रहे इसलिए इस मतभेद को कुछ अंशों में मिटा दिया पर फिर नहीं उठेगा, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता PU 
भूकम्प, बाढ़, अकाल, इन सबमें भागीरथजी अपने को भूलकर सहायता 
कायं में जुट जाते थे ऐसे अवसरों पर वह अपने को किसी संस्था से जोड़ लेते थे 
और उसीके मारफत काम करते। भागीरथजी के स्वभाव का चरम गुण पर- 
दुखकातरता था। ऐसे में वह अन्य कार्यों की अपेक्षा राहत और चिकित्सा के 
कार्यो से ज्यादा आकृष्ट होते थे। कलकत्ता के बड़ाबाजार में कोई प्रसूति गृह नहीं था 
ओर हिन्दी-भाषी समाज अस्पताल में जाने से हिचकता भी था इसलिए १९३७ में 
भागीरथजी और सीतारामजी ने बड़ाबाजार में एक प्रसूति गृह खोलने का निश्चय 
किया। जुलाई १९३७ को जानकी देवी बजाज के हाथों इस प्रसूति गृह--मातृ सेवा 
सदन--का उद्घाटन हुआ। खुलने के डढ़ महीने के भीतर ही यह स्थिति आ गयी 
कि जगह की कमी महसूस होने लगी और अतिरिक्त चारपाइयां डालनी पड़ीं । मातृ 
सेवा सदन ने १२-१३ साल तक बड़ावाजार में मातृ जाति की बड़ी सेवा की। सेठ 
कन्हैयालाल लोहिया ने मातृ सेवा सदन के पास ही मल्लिकों की विशाल इमारत खरीदी 
थी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि अस्पताल उनके नाम पर कर दिया जाय तो वह 
| ON con T EU S uM ओर सीतारामजी ने स्वीकार कर लिया 
enun NÉE 2 दाया जिससे बहुत सी महिलाओं 
cuj com joie V सवा सदन, लोहिया मातृ सेवा सदन हो 
: भागीरथजी और सीतारामजी, कन्हैयालालजी से मतभेद के 
कारण इस सस्था से हट गये। मतभेद का एक कारण यह भी था f S 
सेवा सदन में मुसलमान और हरिजन महिलाओं के VEU i 
आराम के लिए नयी सुविधाए' बढ़ाने भरती किये जाने तथा रोगियों के 
कानि १" शर व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक खच करने 
जनवरी, १९३९ म जयपुर राज्य (रियासत) ने प्रजामण्डल को, जो उत्तर- 


दायी शासन की मां a 

बजाज के sa See रहा या, गरकानूनी घोषित कर दिया और जमनालालजी 

के लगभग सभी सदस्य १ प्रवेश पर EU । कलकत्ता की मित्र-मण्डली 
इर राज्य की “प्रजा थे। उन्होंने प्रजामण्डल के आंदोलन 


=a का समथंन करने के लिए कलकत्ता में 
A s ° म एक कमेटी वनायीः। कलकत्ता से प्रजामण्डल 
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के आन्दोलन z सहयोग मिले, इसके लिए जमनालालजी बजाज भी कलकत्ता आये । 
यह तय हुआ कि कलकत्ता की कमेटी के पदाधिकारियों को जरूरत पडने 

करने के लिए जयपुर जाना पड़ेगा । इसका मतलब यह था कि उनको जेल वा 
सकता था । सीतारामजी कमेटी के मन्त्री नियुक्त किये गये पर अध्यक्ष m 
हो सका क्योंकि कोई बनने को तयार न था । सोतारामजी २६ uie e 
अपनी डायरी में लिखते हैं : “भागीरथजी ने खुद का नाम (अध्यक्ष पद Ses ) 2 ; 
वह जेल में साथ रहेंगे तो विशेष सुविधा होगी पर पता नहीं साथ रह m या id i 

कलत ता ता कमेटी TIT विहार, ओडिशा और असम में मारवाड़ियों के 

बीच प्रजामण्डल के आन्दोलन के वारे में प्रचार करने के लिए लोग भेजे। इन प्रातो 
में भी कई जगह प्रजामण्डल के आन्दोलन का समर्थन करने के लिए कमेटियां भी बनीं । 

११ फरवरी को जमनालालजी वजाज और हीरालालजी शास्त्री गिरफ्तार कर लिये 
गये। इसके वाद जयपुर में आन्दोलन ने खूब जोर पकड़ लिया; “जब सत्याग्रह करने 

के लिए जत्था निकलता तो बाजारों, रास्तों और मकानों पर मनुष्यों के सिवाय कुछ 

नहीं दिखता । दस-वीस हजार आदमियों का इकट्ठा होना तो मामूली वात थी । 

ऊपर में तो पचास हजार तक लोग इकट्ठा हो जाते थे। साधारण दिन जयपुर में 
आधा मन भाटे को पूड़ियां विकती थीं तो सत्याग्रह के दिन ६ मन। आसपास के 
स्थानों से बहुत वडी तादाद में लोग आते ।” भागीरथजी के जन्म-स्थान मुकुन्दगढ़ में 
प्रजामण्डल के आन्दोलन के सिलसिले में 'किसान दिवस” मनाया ari इस अवसर 
पर जो जुलूस निकला उसमे शामिल लोगों को मुकुन्दगढ़ के ठाकुर वा्धसहजी के निर्देश 

पर पीटा गया । जो किसान युवक जुलूस का नेतृत्व कर रहा था, वह भीषण रूप से 

घायल हुआ । भागीरथजी ने इस युवक की चिकित्सा की व्यवस्था करने के साथ ठाकुरों 
के खिलाफ उसे संरक्षण भी दिया । मुकुन्दगढ़ के ही पास पंचपाना (पांच गांव) के 
क्षेत्र में आन्दोलन के सिलसिले में भागीरथजी अपने साथियों-नरोत्तमजी जोशी, 
महादेवजी और चिरंजीलालजी ढांचोलिया के साथ सभा करने चिराणां गांव गये। 
पंचपाना गांवों के सरदारों "भौम्याओं' ने अपने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी । उनके 
लठेतों ने सभा के लिए आये लोगों को पीटना शुरू किया । भागीरथजी और उनके 
साथियों को काफी चोट आयी । लेकिन गांधीजी ने १९ माचं को यह आन्दोलन स्थगित 
करवा दिया । हीरालालजी शास्त्री और जमनालालजी जेल में थे। हीरालालजी ने 
अपनी आत्मकथा ' प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” में लिखा है: “सत्याग्रहियों को कमो नहीं हुई 
थी। गांधीजी ने अपने किसी तरीके के अनुसार उस समय सत्याग्रह को स्थगित करवाया 
था, जव वह जोरों पर था ।” गांधीजी के इस निर्णय का प्रजामण्डळ के कायकर्त्ताओं ने 
देवा-दबा विरोध भी किया। गांधीजी द्वारा निर्णय करने के वक्त हीरालालजी की पत्नी 
धीमती रतन शास्त्री कमरे के बाहर थीं। वह आवेश में आकर गांधीजी के पास 
गयीं और उन्होंने कहा कि जो लोग जेल में हैं उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि आपने 
सत्याग्रह स्थगित करने का निर्णय किया है । तब गांधीजी ने उसी समय अपने हाथ से 
सत्याग्रह स्थगित करने का आदेश लिखा ताकि जेल के साथियों को समाधान हो। इस 
भादेश का ब्लाक बनवाकर छपवाया गया । सत्याग्रह स्थगित होने पर भी जयपुर शासन 
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ने सत्याग्रहियों को नहीं छोडा । होरालालजी साढे पांच महीने की जेल के T छोड़ 
गये और जमनाळालजी उसके भी बाद । आन्दोलन स्थगित होने के वाद am में बन्द 
सत्याग्रहियों को भागीरथजी नहीं भूले । उनकी हालत देखने वह जयपुर गये ओर कम्प 
जेलों में प्रत्येक सत्याग्रही से जाकर मिले | | 
दुसरे विश्व-युद्ध में रंगून पर वमबारी होने के वाद सारा बंगाल खतरनाक क्षत्र 
घोषित कर दिया गया । १९४१ के अन्त तक पांच-सात लाख आदमी कलकत्ता छोड़ 
कर बाहर चले गये शहर का जीवन एकदम असामान्य हो गया । वमवारी के डर 
से रात को ब्लेक-आउट रहता यानी विजलियां बन्द रखी जातीं । किसी भी समय 
बमबारी हो सकती है, यह आशंका सब समय व्याप्त रहती । भागीरथजी और उनकी 
मित्र-मण्डली ने बमबारी होने पर लोगों को प्राथमिक चिकित्सा की जा सके, इसको 
व्यवस्था की | उनके ही मकान पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोला गया । स्वयं 
भागीरथजी और उनके मित्र शाम को इकट्ठा होते और वमवारी की हालत में तुरन्त 
सहायता करने के लिए तयार रहते थे। रंगून से भारतीय शरणाथीं भाग कर कलकत्ता 
आने लगे तो भागीरथजी ने उनके रहने और खाने-पीने आदि की व्यवस्था करने में बड़ी 
तत्परता के साथ काम किया ! 
अंग्रेजों ने देश को इस द्वितीय विशव-युद्ध में उसकी qus के खिलाफ भोंक 
दिया था। सरकार को सारी शवित युद्ध-प्रयत्नों में लग गयी और इसका तोक देश- 
वासियों पर तरह-तरह से पड़ने लगा । ऐसे में गांश्रीजी ने निर्णय किया कि देश को 
जबरदस्ती, उसकी मरजी के विना युद'प्रयत्नों में शामिल करने के खिलाफ कुछ चुनिन्दा 
लोग देश भर में व्यक्तिगत सत्याग्रह करें। गांधीजी की दलील थी कि अंग्रेज अगर 
भारत को युद्ध-अयत्नों में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को पहले स्वाधीनता 
प्रदान करनी होगी । लेकिन फासिज्म के खिलाफ लड़ने का दावा करनेवाली ब्रिटिश 
सरकार दुनिया की स्वाधीनता की लड़ाई” तो लड़ रही थी पर भारत को स्वाधीनता 
S को तयार नहीं थी; उसने भारत रक्षा कानून के तहत कांग्रेसी और गांधीवादी कार्य- 
कत्तओं को गिरफ्तार करना शुरू किया । सरकार और कांग्रेस के बीच मुठभेड़ को 
ह य Sat Y siw हमिति ने 
ac HMM E SER पास होने के बाद गांधीजी | अपने भाषण 
महसूस करना चाहिए कि हम आजाद हैं और T Bl peint 
सकते | अब हम अपनी हुकूमत कायम करे 5 AR लोग हुकूमत नही कर 
on [यम करगे | 
गिरफ्तारी rr NM कांग्रेस वरकिग कमेटी के सभी सदस्यों की 
चेतना फलो और उसे कुचलने के लिए 


गौरवमय इतिहास की वस्तु है । 
लिये गये । ऐसे में भागीरथजी, 





१९४२ को गिरफ्तार कर लिया गया | जेल में उनकी गिरफ्तारी 
पर २५ अगस्त को सीतारामजी ने अपनी डायरी में RAE E का समाचार पाने 


कारणों से चिता की वात है ] नन्दू (भागीरथजो x ROM Rb कई 
बीमार है 1 भागोरथजी की स्त्री भी बीमार और भोली T 3 irn A 
भागीरथजी हर र 


आन्दोलन की हर तरह से म d 

3 बात और है यदि वह्‌ राई ह का v S A s 
RS लांगा की तरफ से 

कोई चिन्ता नहीं थी । अपने को 

E. २६ अगस्त i सेन्ट्रल जेल से प्रेसीडेंसी जेल भेज दिये गये । यहीं 
उनके साथी सीतारामजी और वसन्तलालजी मुरारका भी थे। ९ अक्टबर को अपनी 
डायरी में सीतारामजो लिखते हैं : “भाई भागीरथजी को आज कन्फमं कर दिया गया 
यानी वह अनिश्चितकाल के लिए जेल में रख दिये गये ।” जेल में भागीरथजी की 
तबीयत विगड़ने लगी । २४ दिसम्बर को डायरी में सीतारामजी लिखते हैं : “अचानक 
भाई भागीरथजी चक्कर आने से गिर पड़े .. “उन्हें अस्पताल भेजना ग । रात में 
अकेले कोठरी में रहना उचित न था, जेल के नियमों के अनुसार पास कोई नहीं रह 
सकता था ।” अप्रेल १९४३ से भागीरथजी की तबीयत ज्यादा खराव हो गयी, लगातार 
बुखार रहने लगा । ४ मई की डायरी में सीतारामजी लिखते हैं : “अधिकारियों के 
पास एक चिट्ठी आयी कि वे भागीरथजी से वात करके यह समक S कि वह बाहर 
जाकर कोई राजनीतिक काम में भाग नहीं लेंगे । भाई भागीरथजी बाहर जाकर किसी 
काम में भाग लें या न ळें पर यह कह कर छूटना तो अपमान है और सरकार हमलोगों 
से ऐसा पूछे या ऐसी उम्मोद करे यह उसकी हिमाकत है। भागीरथजी ने उचित उत्तर 
दिया । इस पर सरकारी आदमी ने कहा : ऐसा करने से आप तभी छूट Wd जब 
सव लोग Wed । भाई भागीरथजी ने कहा कि मैं सब जानता हं और सोच-समक कर 
उत्तर दे रहा हूं ।' ८ मई की डायरी में सीतारामजी लिखते हैं “भाई भागीरथजी की 
तबीयत गिरती ही जा रही है।” भागीरथजी की तबीयत में सुधार नहीं हुआ । २५ 
भून, १९४३ को उन्हें रिहा कर दिया गया ! 

जयप्रकाशजी की फरारी की अवस्था में उनके कलकत्ता के आतिथेय श्रीसोहनलाल 

पचीसिया ने हाल में बनारसीदासजी चतुर्वेदी को बात-बात में बताया कि जेल से 
छूटने के बाद भागीरथजी आन्दोलन को पूरी मदद करते रहे । जब जयप्रकाशजी जेल से 
भाग कर कलकत्ता आये तो भागीरथजी ने उनसे सम्पक स्थापित किया । जेल में बन्दी 
कार्यकर्ताओं के परिवारों की तो उन्होंने दूढ़-दू ढ़ कर मदद की । 
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बंगाल का अकाल 


भागीरथजी जब रिहा हुए तव बंगाल में १९४३ के अकाल की काली छाया 
फैलने लगी थी । चावल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे थे । अन्न को तलाश में लोगों का 
गांवों से कलकत्ता आना और मारे-मारे फिरना शुरू हो गया था | Un मह्‌ did वाद तो 
कलकत्ता में सडक पर चलते gu किसी भी समय भूख से मरनेवाले लोगों की लाश पर 
पेर पड़ने की हमेशा आशंका रहती । अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के चार 
महीनों में तो अकाल ने अपना विकरालतम रूप दिखाया । ऐसा लगता था कि किसी 
महामारी ने बंगाल को जकड लिया है और वह रोज दुगुने-तिगुने और चौगुने वेग से 
हजारों-लाखों लोगों को मौत के मुह में झोंक रही है। कोई-कोई गांव तो मशान वन 
गया था, जहां इक्के-दुक्के लोग अकाल की विभीषिका की कहानी कहने के लिए वच रह 
गये थे । 
अकाल के चपेट में वेसे तो मध्य वर्ग तक के लोग भी आये लेकिन भूमिहीन- 
मजदूरों, मछ वारों और गांवों में कारीगरी के तरह-तरह के छोटे-छोटे ed करनेवाले 
लोगों पर इसकी सबसे भयंकर मार पड़ो। अकाल ने सारा आथिक और सामाजिक 
ढांचा ही तोड़ दिया । अन्न जुटाने की कोशिश में मछ वारों को अपने जाल और अपनी 
नोकाए तक वेचनी पड़ी तथा कारीगरों को अपने औजार p लोगों ने, वे जो कुछ भी बेच 
सकते थे, वेचा । गरीब औरतों के पास बेचने को कुछ न था तो वे अपनी इज्जत बेचने 
को वाध्य हुई । आदमी भूख से लाचार होकर वह सब कुछ करने को बाध्य हुआ 
जिसकी आदमी के रूप में वह कल्पना भो नहीं कर सकता था--माता-पिता ने अपनी 
सन्तान को, पति ने पत्नो को और पत्नी ने पति को, सन्तान ने बूढ़े माता-पिता को 
निराश्रित छोड़ दिया । कलकत्ता में तो आदमी और जानवर के बीच भोजन के लिए 
डाई छड़ने के दृश्य सामान्य हो गये थे-डस्टविन से कुछ प्राप्त करने की कोशिश में 
भुला आदमी आवारा कुत्ते का सबसे बड़ा इश्मच बन गया था और भूख की इस लड़ाई 
E आदमी और कृत्ते के बीच कुत्ता ज्यादा ताकतवर सावित हो रहा था। शहरों में 
हं से आये लोगों की W और नंगी भीड़ सब जगह दिखायी पड़ने लगी । gue 
के यहां “मा, एक टू फेन दाओ” (थोड़ा सा चावल का भांड ही दे दो) की पुकार करते 
इर प्रामीणो को अक्सर देखा जा अकाल का सबसे बड़ा लक्षण यही होता 
' थाइ कर शहरों की ओर भागने लगते है । 
AGERE किया, वह भी S वष वाद लोग याद करते हैं। इस ग्रन्थ के अनेक 
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संस्मरणात्मक लेखों में T अकाल के दौरान किये गये उनके काम का जिक्र आया है 
इसमें कोई शक नहीं कि भागीरथजी ने राहत के जो अनेक कार्य किये, उनमें ama s 
अकाल में किया गया उनका काम विशेष महत्व रखता है । द uu 

यह अकाल अनावृष्टि या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण नहीं पड़ा 
था। यह ता दश तरह मनुष्य की ही करतूत था। इसमें कितने लोग n 
तत्कालीन भारत मन्त्री एमरी ने अकाल में मरे लोगों की संख्या ६९८००० BEN 

श॒ सरकार द्वारा नियुक्त उडहेड ने अप्र x के 
fis क जनम मरे गये १५ जाल गत | 
जिनके लिए वे जिम्मेवार नहीं थे ।” कमीशन का य t Rr di 
god S š & अनुमान विवादास्पद है । वंगाल 

रिलीफ कमेटी ने उडहेड कमीशन को अपने प्रतिवेदन में अकाल में मरे लोगों की संख्या 
३५ लाख कूती । कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण में भी ३५ लाख लोगों 
के मरने का अनुमान प्रकट किया गया o आम धारणा तो चालीस लाख से भी ज्यादा 
लोगों के मरने की है । 

अकाल का मुख्य कारण सरकार की नृशंसता और लापरवाही थी । उसने 
ऐसी परिस्थितियां qar कर दी थीं जिनमें वाजार से चावल एकदम गायब हो गया और 
जमाखोरी और मुनाफाखोरी को पूरा प्रोत्साहन मिला । दूसरा विइव-युद्ध शुरू होते ही 
सरकार ने अपनी सारी शक्ति युद्ध में लगा दी और नागरिकों को आवश्यकताओं को 
एकदल भुला दिया । नागरिक रसद विभाग में सारे वड़े अधिकारी यूरोपियन थे और जो 
भारतोय थे उनका भी तवादला किया जाने लगा। १९४१ के आसपास जब युद्ध में 
जापान की भारी जीत होने लगी तो अंग्रेज सरकार को यह लगा कि वर्मा जीतने के बाद 
जापान बंगाल पर चढ़ाई करेगा सो उसने एक प्रकार की 'स्काच्डं अथ' (अपने स्थान को 
ही नष्ट कर देना जिससे शत्रू, उसका उपयोग न कर सके; घर-फूक या सवंक्षार) नीति 
अपनायी; तटवर्ती इलाकों में नौकाओं को डुवो दिया गया तथा वहां चावल भी नहीं 
रहने दिया गया । सरकार की ओर से कहा जाने लगा कि भारत रक्षा कानून के तहत 
चावल ले लिया जायेगा । १९४०-४२ में तो नागरिकों से यह भी अपील की गयी कि 
वे अपने पास २-३ महीने का अनाज का स्टाक रखें; व्यापारियों को भी गांवों से चावल 
खरीदने को प्रोत्साहित किया गया । यही नहीं, सरकार ने युद्ध के लिए बाजार से 
सामान खरीदने के लिए अन्धाधुन्ध नोट छापे जिससे भयंकर मुद्रास्फीति ,पंदा हुई । 
गांवों में रोज कमा कर खानेवाले लोग कीमतों में भारी वृद्धि के कारण अनाज खरीदने में 
असमथ होते गये । अनाज की बढ़ती हुई कीमत का उनकी कमाई से कोई मेल नहीं 
रहा । ऐसे लोग १९४३ में बहुत बड़ी संख्या में मरे । बंगाली मध्य वग तक चावल की 
बढ़ती कीमतों के कारण भुखमरी की हालत में पहुंच गया । š 

सरकार ने सेना के लिए हमेशा १० लाख टन अनाज स्टाक पे + UC 
किया था । बर्मा-सीमा पर इस स्टाक का बहुत अनाज नष्ट हुआ पर उसमें से अकालः 


पीड़ितों को कुछ भी नहीं दिया गया । इस स्टाक के लिए सरकार ने गांवों से बड़ 


पेमाने पर चावल खरीदा । युद्ध में कारखाना-मालिकों की कमाई बहुत ज्यादा हो रही 
लिए अनाज का संग्रह किया और 


थी सो उन्होंने भी कारखानों को पूरे दम से चलाने के लि 
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सरकार ने इसमें उन्हें पूरा सहयोग दिया; उन्हें प्रोत्साहित किया कि न से ज्यादा 
अनाज खरीदकर रखें। ब्रिटिश सरकार को इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं थी कि 
बंगाल के लोगों का व्या होता है। उसे तो बस युद्ध प्रयत्नों को सफल करने की पड़ी थी 
फजलुल हक-मन्त्रिमण्डल यह कह रहा था कि बंगाल में pese "e ST 
हो रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार यह दिखाना चाह रही थी कि कोई संकट नहीं है। 
बंगाल एसेम्बली के युरोपियन सदस्यों को मदद से mge हक-मन्त्रिमण्डल को गिराया 
गया और उसकी जगह सर ख्वाजा निजामुद्दीन के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल 
सत्तारूढ़ gari ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह्‌ मन्त्रिमण्डल युद्ध-प्रयत्नों में प्रा 
सहयोग देगा । हसन शहीद सुहरावर्दी (बाद में बंगाल के genet और पाकिस्तान 
के प्रधानमन्त्री) इस मन्त्रिमण्डल में नागरिक रसद मन्त्री बने । उन्होंने तो कई वार 
ऐलान किया कि बंगाल में किसी प्रकार का अनाज संकट नहीं हे (सुहरावर्दी ने तो 
अक्टूबर, १९४३ में, जब लाखों आदमी मर चुके तब जाकर यह स्वीकार किया कि 
बंगाल में अकाल चल रहा है) । इस मन्त्रिमण्डल ने एक भयानक कार्यं यह किया कि 
इस्पहानी एण्ड कम्पनो नामकी एक प्राइवेट कम्पनी को सरकार की ओर से चावल 
खरीदने का भार दे दिया। उसे सोल एजेन्ट बना दिया। इस्पहानी कम्पनी ने एक 
अन्य फर्म--हनुमानबक्स-विश्वताथ--को अपना सब-एजेन्ट नियुक्त किया । दोनों ने 
बंगाल के गांवों से जो चावल खरीदा उसे बहुत मुनाफे पर सरकार को WT p १९४३ 
में बंगाल सरकार ने जो चावल खरीदा उसमें से १४१,००० टन शहरों को दिया गया 
और सिफ ६५००० टन गांवों को | 
बर्मा से चावल का निर्यात तो वन्द हो गया पर सरकार ने बंगाल से चावल 
का निर्यात जारी रखा । जब कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' ने नगर की सड़कों पर अकाल से 
मरनेवालों की फोटू छापी तो दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने उस पर 
आपत्ति की ओर कहा कि स्टेट्समैन अतिरंजित फोट्ए छाप रहा है (फोटुए भी 
अतिरंजित होती हैं ? ) । ब्रिटिश सरकार और निजामुद्दीन मंत्रिमंडल की सारे समय 
चेष्टा अकाल की स्थिति को छिपाने की थी । चू कि सड़कों पर रोज लाशों दिखाई 
पड़ती थीं सो कलकत्ता में गांवों से आये लोगों को भगाने और निकालने के लिए सरकार 
द्वारा अभियान SS गये। ब्रिटिश पालियामेन्ट में भारत-मंत्री एमरी ने बार-बार 
कहा कि बंगाल में कोई संकट नहीं है। सरकार की चेष्टा चू कि अकाल को छिपाने की 
b इसलिए उसने शहरों की तरफ तो थोड़ा-बहुत ध्यान भी दिया लेकिन गांवों की 
भयकर उपेक्षा की । 
SUE SE स्थिति में सिफ सरकार की ही ओर ताकते नहीं रहा जा सकता 
लिए जो कुछ भी हो सके करना चाहिए, यह 
इस TTS के कारण अकाल-पीड़ितों को सीधे 
गठनों के काम में तालमेल बैठाने के 


Y Y 


eq ले लिया । कमेटी के निर्माण में डा० इयामाप्रसाद मुखर्जी की अत्यं 
EN š त्यत सक्रिय 
भूमिका रही थी इसलिए बहुत लोगों को यह गलतफहमी हो गयी थी कि zro 
इसके अध्यक्ष हैं जवकि वह इसके उपाध्यक्ष थे । डा० मुखर्जी की कमेटी के na 
मशहूर होने के कारण कमेटी को अपने काम में एकाध वार दिवकत भी आयीं । pie 
, कमेटी की स्थापना के बाद भागीरथजी अकाल सहायता के काम जो बुटे 
एक वर्ष तक लगातार रात-दिन जुटे रहे। इस एक वषं में उन्होंने कोई : 
नहीं किया । रात-दिन अकाल पीडितों की सहायता में लगे रहे स 
š idco cen । सीतारामजी का 
Lau: कि जव वह जेल से छूट कर आय तो लोगों ने उन्हें बताया कि जिस तरह 
राजन्द्र वाढू T १६३४ के विहार के भूकम्प में अपने को भूल कर काम किया था उसी 
तरह १६४३ में भागीरथजी + वंगाल के अकाल में काम किया । 
सरकार की ओर से यही कहा जाता रहा है कि संकट मामूली है और उसके लिए 
पिछला मंत्रिमंडल दोषी है ( डा० मुखर्जी पिछले मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके थे ) । 
एक वार तो यूरोपियन सदस्यों ने एसेम्बली में डा० मुखर्जी से कहा, “आप जापान के 
प्रधान मंत्री से क्यों नहीं अनाज मांगते ?” ऐसे में बंगाल रिलीफ कमेटी ने सारे देश और 
दुनिया का ध्यान बंगाल के अकाल की तरफ खींचने की कोशिश को। उसने देश-विदेश के 
अखबारों को अकाल के वारे में जानकारी दी । परिणामस्वरूप उसके पास देश से ही नहीं 
विदेश से भी चन्दा और सांमान आने लगा । कमेटी के दफ्तर में इतने मनीआडंर आने 
लगे कि उन्हें लेने के लिए विशेष ब्यवस्था करनी पड़ी। उसे २७५४५०२ रुपये नगद 
चन्दे के रूप में और लगभग १० लाख रुपये का अनाज, कपड़ा आदि अन्य चीजें दान में 
प्राप्त हुई । दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नगरों-जोहानीजवगं, डरबन, नटाल और दांसवाल 
तथा रोडशिया, जंजीबार, नैरोबी, और कोलम्बो आदि के प्रवासी भारतीयों के संगठनों 
से भी उसे काफी चन्दा प्राप्त हुआ । 
इस अकाल में पीड़ितों की सहाता के लिए देश के कुछ अखबारों ने जो काम 
किया, वह भारतीय पत्रकारिता का एक गौरवपूर्ण अध्याय हैं | अखबारों ने अकाल पीड़ितों 
के लिए बंगाल रिलीफ कमेटी को चन्दा भेजने की अपीलें तो निकाली हीं खुद भी अपनी 
ओर से संहायता-कोष खोले । दिल्ली के "हिन्दुस्तान टाइम्स' ने बंगाल रिलीफ कमेटी 
को २५००० रुपये और ११६९६ मन गेहूं और चावल भेजा | इसी तरह अहमदाबाद 
के दैनिक 'जन्मशूमि' ने भी कमेटी को १४ हजार मन बाजरा भेजा । बंगाल के लोग 
बाजरा नहीं खाते इसलिए कमेटी ने 'जन्मभूमि' की अनुमति से इस बाजरे को बाहर 
येचा और उससे प्राप्त रकम से चावल खरीदा । इनके अलावा इलाहाबाद के 'लीडर, 
मद्रास के 'इ'डियन एक्सप्रेस', पटना के 'इ डयन नेशन', हुबली के “संयुक्त कर्नाटक; 
दिल्ली के 'तेज' और करांची के 'संसार समाचार' तथा हिन्दी अखबारों में बनारस के 
दो दैनिकों 'आज' और “संसार! तथा इलाहाबाद से श्रीनाथ सिंह के सम्पादन में प्रकाशित 
होनेवाली स्त्रियों की मासिक पत्रिका 'दीदी' ने कमेटी को सहायता भेजी । देश kn 
शहरों, बम्बई, नागपुर, धमतरी, रावलपिण्डी, गुजरानवाला, मंडाला, गोरखपुर, कराची, 
लखनऊ, शिमला और भटिण्डा में भी बंगाल सहायता कोष या समिति की स्थापना 
की गयी । श्रीमती महादेवी वर्मा ने अकाल पर हिन्दी कविताओं का एक ama 
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“बंग-दशन' प्रकाशित किया जिसकी बिक्री की सारी आय अकाल-पीडितों को दी गयी | 

बंगाल रिलीफ कमेटी का मुख्य काम अनाज प्राप्त करना और उसे अकाल- 
पीड़ितों के पास पहुंचाना था । भागीरथजी दफ्तर में रह कर अनाज खरीदने की 
व्यवस्था करने के साथ-साथ बंगाल के गांवों में भी अनाज की रसद लेकर पहुंचते | 
कमेटी ने देश की तमाम मंडियों से अनाज खरीदा । इस अनाज को सरकारी प्रतिबन्ध 
के कारण मंगाना भी आसान न था । सरकारी अधिकारियों से निरन्तर बातचीत भौर 
पत्र-व्यवहार करना पड़ता । भागीरथजी को खुद चक्कर लगाने पड़ते । एक वार तो 
बंगाल के नागरिक रसद मन्त्री हसन शहीद सुहरावदी के यहां ५-६ वार चक्कर लगाना 
पडा । इन चक्करों के बाद भागीरथजी ने ५ अक्टूबर, १९४३ को सुह्रावर्दी को जो 
पत्र लिखा, वह नीचे दिया जा रहा है :- 


माननीय हसन शहीद सुहरावर्दी 
नागरिक रसद मन्त्री, 


प्रिय महोदय, 

२ अक्टूबर को आपको पत्र लिखने के वाद अगले दिन मैंने यह पता लगाने के 
लिए आपको फोन किया कि हमारी कमेटी को कब तक कलकत्ता में अनाज की डिलीवरी 
प्राप्त करने का आडंर मिलेगा । आपने हमें वचन दिया था कि कमेटी को अनाज दिया 
जायेगा । लेकिन आपसे यह जानकर मुझे आश्चयं हुआ कि इस वीच आप कुछ नहीं 
कर सके क्योंकि इधर आपका अनाज का स्टाक कम हो गया है । 

यह्‌ बहुत ही दुख की वात है कि आपने मुझे अपने निवास-स्थान पर ५-६ बार 
बुलाया और आज-कल-परसों करते रहे । इसके वाद आपने फिर वचन दिया और फिर 
अगले दिन कुछ करने में असमर्थता प्रकट कर दी | 

दरअसल हमारी कमेटी पीड़ित लोगों की सहायता करके सरकार का ही काम 
कर रही है इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम सरकार से EX प्रकार की सहायता और 
सहयोग की आशा करें, खासकर जबकि विभिन्न जिलों में हम सहायता का सारा काम 
स्थानीय अधिकारियों के सलाह-मशविरे से कर रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन देता 
IM कि हमारी कमेटी से सरकार जो भी सम्भव सहायता व सहयोग चाहेगी, वह 
Tah ond प्रस्तुत Š प इसके साथ मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहता हूं 
रल जिलों में हमारी कमेटी को जितने अनाज की जरूरत है, उसे आप 
AM हैं या नहीं, आपकी देने की इच्छा है या नहीं। अगर है तो क्या 

se एके कृपया यह सूचित करेंगे कि तत्काल आप कितना अनाज उसे š 
सप्लाई कर सकेंगे ताकि ज हमें क Š 

पहुंचाने ' हम उसे ढाका, फरीदपुर, त्रिपुरा और मेदिनीपुर आदि जिलों में 
पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर सकें | od 

जया है आपसे पत्र का तुरन्त जवाब भिलेगा | 


आपका, 
भागी रथ कानोडिया 
(मन्त्री बंगाल रिलीफ कमेटी) 
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राहत कार्य करना कितना कठिन था इसका अन्दाज कमेटी की ३ 
१९४४ को प्रकाशित रपट से मिलता है। इसमें कहा गया ve १ मई, 
बाद हमारा पहळा काम अकाल-पीडितों के लिए अनाज प्राप्त करना था i Mer : 
समय सरकार से और उसके माध्यम के बिना (अनाज के लाये-ले जाने पर रोक होने E 
कारण) किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त करना असम्भव था इसलिए हमने सरकार : 
बातचीत की । शुरू म दसा अठुभव बहुत ही दुखद रहा । लाख कोशिशों के बावजूद 
हम कई सप्ताह तक सरकार से एक SÑ भी अनाज प्राप्त नहीं कर सके, वचन अलवत्ता 
दिये जाते रहे । पास मे अनाज खरीदने के लिए पर्याप्त पेसे रहने के वावजूद हम यह 
सोचने की स्थिति में आ गये कि जव हम कुछ नहीं कर पा रहें तो दाताओं को उनके 
स क्यों न लौटा द त्त हम वड़ दुख के साथ कहना पड़ता है कि अकाल-पीड़ितों 
को राहत पहुंचाने का काम करनेवाली संस्थाओं को सरकार ने पूरा सहयोग नहीँ दिया | 
बहुत से स्थानों पर तो बिलकुल ही सहयोग नहीं मिला और कई स्थानों पर दिक्कतें भी 
पेदा की गयीं । कहीं-कहीं तो स्थानीय अफसरों ने नियम-कायदे दिखा कर राहत-कार्य 
होने ही नहीं दिया । उन्होंने राहत-कार्य के लिए कलकत्ता से भेजा गया सामान (अनाज, 
कपड़े, दवाए) तक जब्त कर लिया । कमेटी को परिवहन-व्यवस्था की दिक्कत के 
कारण भी बड़ी अड़चनें आयीं । सरकार द्वारा नौकाए' जब्त कर लेने के कारण जिलों 
में नौकाओं से अनाज भेजना सम्भव नहीं रहा । रेलवे वंगन समय पर उपलब्ध नहीं 
होते थे और होते तो उन्हें पहुंचने में बड़ी देर लगती। हमारे दाताओं द्वारा कल- 
कता भेजा गया अनाज और हमारे द्वारा जिलों को भेजा गया सामान (अनाज, कपड़े, 
दवाए') महीनों तक नहीं पहुंचता था । अन्त में सेनिक अधिकारियों ने हमारी मदद 
को । यह मदद बहुत देर से मिली अगर यह नहीं मिलती तो स्थिति और 
वदतर होती ।'' 

अनाज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की दौड-धूप करनी पड़ती थी, इसका 
एक उदाहरण दिया जा रहा है। उन दिनों कलकत्ता में सिंधिया स्टीम नेवीगेशन 
कम्पनी का काम स्व० गगनविहारी मेहता (अमरीका में भारत के भूतपूव राजदूत) 
सम्भालते थे। वह भागीरथजी के मित्र थे। उन्होंने भागीरथजी को कहा कि उनकी 
कम्पनी कराची से गेहूं लाने के लिए कमेटी को अपना जहाज मुफ्त दे सकती है। इस 
पर भागीरथजी ने श्री विद्याभूषण चितामणि को, जो कराची में कई वर्ष तक रह चुके 
थे, सिध सरकार से बातचीत कर अनाज खरीदने कराची भेजा। चितामणिजो ने बताया 
कि कराची पहुंचने पर उन्होंने नगर के अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति जमशेदजी नौशरवात 
जी मेहता (जो कराची के मेयर भी रहे) के माध्यम से सिंध सरकार के मन्त्रियों से 
सम्पकं किया । मन्त्रिण उन्हें बार-बार आश्वासन देते रहे कि कराची से कलकत्ता 
अनाज ले जाने की अनुमति दे दी जायेगी । इस तरह ७-८ दिन बीत जाने के बाद अन्त 
में सिध के नागरिक रसद मन्त्री ने चितामणिजी को कहा कि चूंकि डा० saranta 

जाने की 

मुखर्जी आपकी कमेटी से सम्बद्ध हैं इसलिए हम आपको कराची से A हे du 
अनुमति नहीं देंगे । चितामणिजी निराश होकर कलकत्ता वापस हीते गी खरीद 
रहे थे कि उन्हें भागीरथजी का पत्र मिला कि वह पंजाब जाय आओ नहा णा त 


४७ 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कर भेजे । चितामणिजी पंजाब गये और वहां उन्होने सरकार से अनाज खरीदने को 
अनुमति प्राप्त की और लायलपुर की मंडी से कलकत्ता गेहूं भेजा । ॒ 
कमेटी से डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के जुड़े रहने के कारण दक्षिण अफ्रीका के 
प्रवासी भारतीय मुसलमानों के बीच मुस्लिम लीग की तरफ से प्रचार किया गया कि 
बंगाल रिलीफ कमेटी, हिन्दू महासभा की कमेटी है (हिन्दू महासभा की अलग 
सहायता कमेटी थी और बंगाल रिलीफ कमेटी में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे। 
भागीरथजी स्वयं एक साम्प्रदायिक कमेटी के मंत्री होने की कल्पना भी नहीं कर 
सकते थे) और उसका उद्देश्य वंगाल के मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल को बदनाम करना 
है । बंगाल रिलीफ कमेटी के कागजात देखने पर हमने पाया कि भागीरथजी ने 
फजलुल हक और सर अब्दुल हलीम गजनवी तथा ऐसे कुछ व्यक्तियों के नाम से जिनकी 
निविवाद प्रतिष्ठा थी, दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के नाम वक्तव्य निकलवाया। 
इस वक्तव्य में लीग के प्रचार का जोरदार खंडन किया गया । भागीरथजी ने भारतीय 
संगठनों के प्रतिनिधियों को कमेटी के कार्य-कलाप के वारे में बताते हुए पत्र लिखे | 
जोहानीजवगं के भारत सहायता कोष के सेक्रटरी को १० फरवरी, १६४४ को भेजे गये 
तार में भागीरथजी ने लिखा : “राहत कायं करते हुए हमारे मन में केवल एक ही इच्छा 
है कि किसी भी प्रकार पीडित लोगों की सहायता की जाय । ” 
उस वकत बंगाल अविभाजित था । २८ जिलों में से लगभग सभी की 
भागी रथजी ने यात्रा की। ये यात्राए सारी परिवहन-व्यवस्था के अस्त-व्यस्त रहने 
के कारण अत्यंत कष्टमय थीं । इन यात्राओं के दौरान कई गांवों में भागीरथजी को 
ग्रामीणों को यह भी बताना पड़ा कि आटा किस प्रकार खाया जाता है | बंगाल के 
LO bd लोगों को यह भी पता नहीं था कि आटा क्या चीज है। कहीं-कहीं 
| उनसे पूछा कि कया हम इसे घोल कर पियें । 
कर > रिलीफ कमेटी ने सभो जिलों Deis न कुछ काम किया । कमेटी की 
के लिए SR कि (१) उसने लंगर खोले (२) मुफ्त अनाज बांटा (३) बच्चों 
aman S के T. निराश्चितों के लिए कॅम्प, और निराश्रित बच्चों की 
पढ़ाई की व्यवस्था की गृह्‌ (४) अकाल में पढ़ाई छट . जानेवाले छात्रों को 
E. को (५) एक अलग चिकित्सा विभाग की स्थापना की जिसके तहत 
बहुत से स्थानों पर चिकित्सा केन्द्र खोले गये, दवाए' बांटी गयीं नका 
वाले अन्य संगठनों को ” देवाए बांटी गयीं (६) राहत-कार्य करने 
कताई, बुनाई, धान-कुटाई, तालाबों की फिर से खुदाई 


जाल बचाने का सामान देने, कारीगरों 3 i 
में वीज बांटने आदि के काम र को औजार देने, तट-वन्ध बनाने ओर किसान 
कमेटी ने २५ जिलों में ९२ लंगर और ४७५ मुफ्त अनाज बांटने के केल 


खोले l eSI से रोज ३७८ 
| ५० व्यक्तियों 3 
व्यक्तियों को अनाज दिया जाता रहा । ताता frenata ७९,७९६ 


खोली गयीं इसके अलावा ३९८ सस्ते अ री दुकानें 
रहा। इस J x ST सस्ते दामों पर cde m जाता 
x १५,२४५ व्यक्तियों को रोज सीधे राहत पहुंचायी । 
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š कमेटी ने अपनी जिला कमेटियों के माध्यम से स्थानीय बाजारों से वहत बड़ी 
मात्रा में अनाज खरीदा । इसके अलावा कलकत्ता और बंगाल के बाहर से à e 
अनाज खरीदा और काफी अनाज उसे दान में भी मिला । यह me 
मिलाकर १४४०६३ मन था । यह मुफ्त बांटने और ` प वान 
icd सस्ती दर पर बेचने के [ 
लगाया गया । कमेटी ने कपड़े, दुध, गुड, विस्कुट और कसह 
ना NI s: र; केम्वल आदि भी बड़ी मात्रा में 
दान में प्राप्त किये या खरीदे और उनका वितरण किया | 
भागीरथजी ने मध्य के परिवारों के लिए, जो लोक-लज्जा के कारण 
सहायता केन्द्रो में आने से हिचकते थे, १० रुपये मन चावल सप्लाई करने की व 
योजना चलायी । इस योजना में उन्होंने अपने उन तमाम सम्पन्न परिचितों को अकाल- 
राहत के काम में लगाने की चंष्टा की, जो गांवों में जाकर काम नहीं कर सकते थे। 
E ही एक मारवाडी महिला ने हमे बताया : “मध्य-वित्त परिवार सहायता लेने में शर्म 
हसस करते d इसलिए कमेटी के स्वयसेवको ने घर-घर जाकर उनको राशन-काडं 
की तरह के कमेट r$ काड दिये जिनको दिखा कर वे कमेटी द्वारा चलायी जानेवाली 
अनाज की दुकानों से अनाज प्राप्त कर सकते थे। कमेटी के कार्यकर्ता किस मुस्तेदी से 
काम करते थे, इसका एक उदाहरण देते हुए इस महिला ने अपने साथ हुई एक घटना 
बतायी : “एक दिन सस्ते अनाज को दूकान में मैं आटा बेच रही थी। बिक्री के पैसों में 
से आठ आने पेसे मैंने एक बीमार औरत को दे दिये कि वाद में अपने पास से दे दूगो। 
लेकिन मैं विक्री के पेसों में अपने आठ आने पैसे रखना भूल गयी और घर चली आयी। 
रात ग्यारह बजे दूकान के एक कार्यकर्त्ता का फोन आया कि विक्री के पैसों में आठ 
आने घट रहे हैं. आपको कुछ पता है क्या ?” 
कमेटी ने दिसम्बर १९४३ में अपने तहत एक रोग-निरोधक विभाग खोला। 
श्रीमती कल्याणी भट्टाचायं को इस विभाग का जिम्मा सौंपा गया । इस विभाग के द्वारा 
बंगाल के २२ जिलों में १२२ चिकित्सा-केन्द्र खोले गये जिनमें ६४ डाक्टरों और २९४ 
स्वयंसेवको ने काम किया । इन केन्द्रों में दवाओं के अलावा रोगियों के पथ्य की भी 
व्यवस्था की गयी । केन्द्रों गें दवाओं के साथ शल्य-चिकित्सा के उपकरण, परीक्षण यंत्र 
आदि रखने को भी व्यवस्था की गयी । स्वयंसेवकों के लिए दूर-दूर के गांवों में जाने के 
वास्ते साइकिलों का भी इन्तजाम किया गया । 
कमेटी ने बंगाल सरकार से १५०० पौण्ड कुनेन प्राप्त किया। इस कुनेन से 
कमेटी के एक सदस्य डा० विधानचन्द्र राय (बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री) ने 
एक विशेष प्रकार की एक करोड़ से भी अधिक गोलियां बनायी-ए० बी० एन०--६१ । 
ये गोलियां, पुरी मात्रा में (डोज) लेने पर तीन लाख लोगों को मलेरिया से मुक्त करने 
की क्षमता रखती थीं । किन्तु डा० राय की यह गोली अपनी क्षमता से अधिक शक्ति- 
शारी निकली । काफी लोग पुरी मात्रा लिए बिना हो मलेरिया से मुक्‍त हो गरा 
प्रकार इन गोलियों से तीन लाख से कहीं ज्यादा लोगों को लाभ मिला । 
बंगाल के इस अकाल की तात्कालिक समस्या अवश्य अनाज मुहैया करने की 
थी, लेकिन असली समस्या लोगों की क्रय-शकिति बढ़ाने की थी। S TES I 
वंगाळ रिलीफ कमेटी की रपट में कहा गया : “इस अकाल ने सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं 
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ET एक Wed काये छोड़ा है। समस्या सिफ भुखमरी या महामारी से लड़ने या 
अनाज की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने या कीमतों पर नियंत्रण रखने की नहीं है। इस 
अकाल-ने बंगाल में एक ऐसा वर्ग पैदा किया है--अथंशास्त्री इसे जो चाहे नाम दें-_ 
जिसके पास प्रान्त में अनाज का कितना ही अधिक स्टाक क्यों न हो और उसकी कीमत 
कितनी ही कम क्यों न हो, उसे खरीदने की तनिक भी सामथ्यं नहीं है । इस वर्ग को 
क्रय-शक्ति को वापस लौटाने की समस्या सबसे बड़ी है। क्रय-शवित के लौटे बिना 
कोई सहायता सार्थक नहीं हो सकती । हम इस दिशा में हमसे जो कुछ हो सकता है, 
करने की चेष्टा कर रहे हैं पर कोई भी गेरसरकारी संगठन, भले ही कितना ही बड़ा 
क्यों न हो, इस विषय में बहुत ज्यादा नहीं कर सकता । इस बारे में तो सरकार ही कुछ 
कर सकती है, जिससे समस्या का हल हो । फिर भी हमने सभी केन्द्रों और कमेटियों 
को एक प्रश्नावली भेजी है ताकि उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर इस सम्बन्ध 
में योजना बता सके । कई जगहों से कुटीर-उद्योग की योजनाएं आयी हैं, जिन पर 
काम शुरू कर दिया गया है। हम जानते हैं कि यह कार्य वहुत बड़ा है। इसके लिए 
बहुत रुपये और बहुत कार्य कर्त्ताओं की आवश्यकता है। फिर भी हमसे जो कुछ हो 
सकता है, वह हमें करना ही चाहिए ।” 

कमेटी ने अकाल पीड़ितों के पुनर्वास और उनको क्रय-शक्ति को पुनर्जीवित 
करने के लिए कई काम शुरू किये। भागीरथजी ने इस सम्बन्ध में ७ फरवरी, १९४४ 
को M के मुख्यमन्त्री ख्वाजा निजामुद्दीन को जो पत्र लिखा, उसे नीचे दिया जा 
रहा है : 


> अन्य प्रादेशिक सरकारों की तरह आपकी सरकार भी चाहती है कि 
प्रदेश में खाद्य का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। 
| मुझे यह लगता है कि ज्यादा खाद्य उत्पादन के साथ रोजगार उपलब्ध कर 
बंगाल के निराश्रित और असहाय लोगों की क्रय-शक्ति को पुनर्जीवित करने की जरूरत 
है। इसके लिए प्रदेश को खेती करने लायक परती जमोन, जो जून १९४२ तक के 
dig आंकड़ों के अनुसार ८६२, ७८८ एकड़ है, भूमिहीन किसानों को दी जाय तो 
ER rrt हे A हां, पहले कुछ सालों में इस जमीन को लगान-मुक्त रखना 
5 गन को जो दर है उसे देखते हुए शायद कोई भी किसान जमीन लेने 
BUM s ia परकार को यह सुझाव आकर्षित करता है तो इसको लागू 
सकती है। मुझे इस बात इसके व्यावहारिक पहलुओं पर तफसील से बातचीत की जा 
चलाय तो विभिन्न सहायता त में कोई सन्देह नहीं कि अगर आप इस तरह की कोई योजना 
दायता समितियां और संगठन उसमें पूर्ण सहयोग देंगे । 
आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 
(मन्त्री बंगाल रिलीफ कमेटी) 
१० 
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१० ¢ SD 


शांति और पुनर्वास के प्रयत्न 


सोलह अगस्त, १६४६ का कलकत्ते का fen 
सबसे बड़ा साम्प्रदायिक दंगा था । चार दिनों Mor MA En 
पुट घटनाओं के ec में तो यह एक बरस से भी ज्यादा चलता रहा । चार दिन के 
m में nee o लोग w गये और २५००० घायल हुए। करोड़ों की सम्पत्ति 
EH ars इलाकों म कम लाचार मुसलमानों की 

और मुसलमान-इलाकों में हिन्दुओं की निमंमतापूवक हत्या को गयी । 

इस दंगे से देश भर में मार-काट का सिलसिला चल पडा | वम्बई, क्वेटा, 
इलाहाबाद और दिल्ली में दंगे हुए और फिर नोआखाली, विहार और अन्त में पंजाब में 
ऐसे हत्याकाण्ड हुए, जिनकी दुनिया के जघन्यतम हत्याकाण्डो से सहज ही तुलना की जा 
सकती है। देश भर में साम्प्रदायिकता का ऐसा जहर Per कि गांधीजी को छोड़ कर 
सभी बड़े नेताओं को यह लगने लगा कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ एक देश में नहीं 
रह सकते सो देश को विभाजित करना ही होगा। कलकत्ता के.दंगे के एक qq बाद 
१५ अगस्त, १९४७ को देश का विभाजन हुआ और उसकी हो कड़ी में साढ़े पांच महीने 
वाद ३० जनवरी, १९४८ को एक हिन्दू सम्प्रदायवादी के हाथों गांधीजी की हत्या हुई । 
कलकत्ता के दंगे में भागीरथजी ने बहुसंख्यकों के इलाकों में घिरे अल्पसंख्यकों 
को निकालने और शान्ति स्थापित करने के काम किये । एक भी मुसलमान, हिन्दू-इलाके 
में और एक भी हिन्दू, मुसलमान-इलाके में सुरक्षित नहीं रह गया था। बंगाल में 
मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल था और मुख्यमन्त्री हसन शहीद सुहरावर्दी पर तो यह 
आरोप भी था कि उनकी शह से ही दंगे हुए। सरकार की सारी प्रशासनिक मशीनरी 
का रवेया साम्प्रदायिक था जिससे जनसंख्या में ज्यादा होने के बावजूद कलकत्ता में 
हिन्दुओं में भयानक आतंक छा गया था । ` झागीरथजी सेना और पुलिस के दस्तों के 
साथ मुहुल्लों में पहुंचते और लोगों को लारियों में भर-भर के बाहर निकालते । स्थिति 
यह हो गयी थी कि लोग इतना ही चाहते थे कि किसी तरह ऐसे इलाके में पहुंच जाय, 
जहां उनके धर्मावलम्बी हों। ऐसे में भागीरथजी लालबाजार (कलकत्ता का पुलिस 
मुख्यालय) से तनावग्रस्त इलाकों में पुलिस की कुमक भिजवाने को कोशिश भी करते 
ताकि घिरे लोगों को थोड़ा ढारस रहे । 
दंगे में भागीरथजी द्वारा जकरिया स्ट्रीट में खोला गया 'तुळसी पुस्तकालय 
ुण्डों द्वारा जला दिया गया । यह ऐसा पुस्तकालय था जिसमें . पढ़ने 
भाया करते थे। इसमें उनकी रुचि की किताबें तथा अखबार मंगाये जाते थे । 
भागीरथजी जब जकरिया स्ट्रीट में रहते थे तभी उन्होंने यह पुस्तकालय खोला था। 
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मुहल्ले के मुसलमानों ने गुण्डो को पुस्तकालय जलाने से रोकने की बहुतेरी कोशिश को, 
कहा : “यह तो हमारे काम आता है”, लेकिन व्यथ | 
अक्टूबर, १९४६ में नोआखाली में भीषण नर-संहार और स्त्रियों पर अत्याचार 
शुरू हुआ । कांग्रेस-अध्यक्ष आचाय कृपलानी के साथ भागीरथजी अक्टूबर महीने में ही दो 
बार नोआखाली गये और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वया राहत कायं किया जा सकता 
BI ३० अक्टूबर को कलकत्ता में श्री शरतचन्द्र वसु की अध्यक्षता में बंगाल सेन्ट्रल 
रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई । प्रभुदयालजी हिम्मतसिहका इस कमेटी के सेक्रटरी 
और भागीरथजी कोषाध्यक्ष बनाये गये । इस कमेटी ने पूर्व वंगाल में राहत पहुंचाने का 
बहुत बड़ा काम किया। गांधीजी ने ६ नवम्बर, १९४६ से नोआखाली जिले में रहना 
शुरू किया । उन्होंने अपने लिए एक गांव चुन लिया ओर अपने सव साथियों को 
अलग-अलग गांव में जा कर वेठने और वहां से काम करने का आदेश दिया । बंगाल 
सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी का नोआखाली के गांवों के 'गांधी-कम्पों” से तो सम्वन्ध बना ही, 
उसने पूवं बंगाल के गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी वड़े पेमाने पर 
राहत-कार्यं किया । कमेटी का अधिकांश काम भागीरथजी ही करते थे। १९४३ के 
अकाल में वह पूवं बंगाल और नोआखाली की यात्रा कर चुके थे सो वह स्थानीय 
परिस्थितियों से वहुत अच्छी तरह परिचित थे। इस अनुभव के कारण कमेटी को वहां 
अपने काम में काफी मदद मिली । 
बंगाल सेंट्रल रिलीफ कमेटी के उस वक्‍त के कागजात देखने से पता चलता 
है कि नोआखाली के हत्याकांड के वाद qd बंगाल में 'नोआखाली रेस्क्यू, रिलीफ 
एण्ड रिहदैविलिटेशन कमेटी' और ‘faga डिस्ट्रिक्ट रेस्वयू एण्ड रिलीफ कमेटी' नामकी 
दो कमेटियां राहत और उद्घार-कायं में सबसे अधिक सक्रिय थीं । सेन्ट्रल रिलीफ 
कमेटी का दोनों से अनवरत सम्पकं वना हुआ था और इनके माध्यम से उसने वड़ा काम 
xd । उसके पास पूर्व बंगाल के रचनात्मक, सामाजिक ओर राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
US cd T g पसे ओर सहायता भिजवाती । ठवकरबापा ने 
कमेटी का संवंध वना हुआ e a it d zia Du ME 
सम्भालते थे। कमेटी के | ऐ Dn हेमचर का कॅम्प स्व० शचीन्द्रनाथ मित्र 
P कागजात में हचीन्द्रनाथ मित्र के, जिन्हें बंगाल का गणेश- 
शकर विद्यार्थी कहा जाना चाहिए, कई पत्र देखने को मिले रीन ài 
१ सितम्बर, १९४७ को कलक, vH | शचीन्द्रनाथ मित्र क॑ 
कायम करने की कोणिश करते AAR मुसलमानों के बीच प्रेम और सद्भाव 
Tu करते वक्‍त गुण्डों ने हत्या कर दो | सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी का 
I ' केपसरिया पल्ली गठन केन्द्र, वंगोय पल्ली संगठन समिति 


गाल के -तीन वर्ष बाद 
बंगाल के A द तक सम्बन्ध बना रहा । 
प्रसिद्ध क्रान्तिकारी त्र लोक्य महाराज के कमेटी के नाम खुद के हाथ के fed 


वीसियों पत्र हमें देखने को मिले x 
कण्ठ से प्रशंसा की थी | ` इन पत्रों में महाराज ने कमेटी के काम की मुक्‍त 
कागजात में एक पत्र बीवी 


` हत्या, लुट-पाट और आगजनी तो जमतुस सलाम का भी मिला। नोआखाली में 
Plo | इई ही थी लेकिन सबसे ज्यादा लज्जाजनक बात तो यह 


५२ 
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हुई थी कि स्त्रियों पर जघन्य अत्याचार हुए थे। बंगाली हिन्दू स्त्रियों 
सौभाग्य के चिन्ह धारण करने वन्द कर दिये थे--शंख की चडियां Mi à E 
वर था a र भांग में 

सिन्दूर भरना वन्द कर दिया था। बीवी अमतुस सलाम गांधीजी के साथ नोआखाली 
आयीं तो उनके आदेश पर सिरन्दी गांव में जाकर काम करने लगी । गांव में भय 
यह वातावरण देख कर उन्होंने अनशन प्रारम्भ किया । उनके अनशन से p 
में साहस का संचार हुआ तो उन्होंने (अमतुस सलाम) भागीरथजी को खत लिखा कि 
वह किसी विश्वस्त आदमी के हाथों से पूरी सावधानी रख कर सिन्दूर और शंख की 
चूडियां भिजवाय । इस पर भागीरथजी ने सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी के कार्यालय-अधिकारो 
श्री कृष्णचन्द्र महापात्र के हाथ नदी-मार्ग से वीवी अमतुस सलाम के पास शंख की चड़ियां 
और सिन्दुर पहुंचाया । श्री कांतिलाल शाह द्वारा लिखी गयी ठक्करवापा को जीवनी 
से पता चलता है कि ठक्करवापा ने भी डरी हुई स्त्रियों के बीच बनारस से शंख En 
चड़ियां और सिन्दूर मंगा कर वांटा था । | 

कमेटी ने पीड़ित लोगों के बीच लगभग साढे आठ लाख रुपये wn किये | 

इधर कलकत्ता में १६ अगस्त के दंगे के वाद स्थिति सामान्य नहीं हो रही थी । 
चार महीने वाद १२ दिसम्बर को पहली बार करफ्यू उठाया गया लेकिन छिटपुट वार- 
दाते होते रहने के कारण वह वापस उपद्रवग्रस्त इलाकों में लगने लगा । हिन्दू-इलाकों 
में मुसलमानों का खात्मा हो चुका था और मुसलमान-इलाकों में हिन्दुओं का। लेकिन 
इलाके सटे हुए थे और इस तरह बने हुए थे कि किसी हिन्दू या मुसलमान को अपने 
इलाके में आने-जाने के लिए दूसरे के इलाके से होकर जाना पड़ता था। इस तरह 
वाहर निकलना और घर वापस पहुंचना जोखिम और खतरे का काम हो गया था। 
कलकत्ता, हिन्दू और मुसलमान इलाकों में इस तरह बंट गया था कि जगह-जगह सोमाए 
और मध्यवर्ती (बफर) इलाके भी कायम हो गये थे। यात्री-बसे अपने निर्धारित रास्तों 
को छोड़ कर घूम कर यात्रा करतीं ताकि बीच में उपद्रवी इलाके न पड़ें। हिन्दू और 
मुसलमान इलाकों में दूसरे सम्प्रदाय की अधिकांश दुकानें जला दी गयी थीं लेकिन दफ्तर 
तो थे सो इनमें काम करनेवाले दूसरे सम्प्रदाय के लोग अपने को हमेशा संकटापन्न 
मानते थे । ऐसे में आतंक के कारण नागरिकों को होनेवाली असुविधाओं को दूर करने 
की बात कलकत्ता के मारवाड़ी कार्यकर्ताओं के मन में आयी। ३० माच, १९४७ को 
हिन्द सेवा संघ नामकी एक संस्था बनायी गयी । हम पहले ही यह लिख चुके d कि 
संकट के समय जो कोई भी संस्था काम कर रही होती, भागीरथजी उसके माध्यम 
से काम करने लगते थे, वह हिन्द सेवा संघ के माध्यम से काम करने गे । 

हिन्द सेवा संघ ने उपद्रवग्रस्त इलाकों में खाली किये गये मकानों को हिफाजत 
करने, उपद्रवग्नस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और सियालदह : y 
हावड़ा के बोच qu के साथ मुफ्त परिवहन-सेवा (यह इसलिए कि लोग बीच के ii 
से होकर गुजरने में डरते थे और इस मार्ग पर बसे नहीं चलती थीं) sm SU 
। संघ की ओर से हिन्द सेवा दल के नाम से सहायता और उद्धार कार्य करने के 


लिए) स्वयंसेवक a किया गया । आतंक दुर 
ए स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं का एक दल भी गठित कमेटियां भी 


करने और शांति स्थापित करने के लिए संघ के तत्वावधान में मुहेल्ला 
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गठित की गयीं। संघ का दफ्तर चौवीसों घण्टे खुला रहता था । उसके पास ६ 
जीपें, २ स्टेशन वैगन, ३ हथियारबन्द गाड़ियां और २ एम्बुलंस थीं । खाली मकानों की 
रखवाली करने के लिए १५० दरवानों की एक टीम थी। उसका एक दरवान गुण्डो 
के हाथों मारा भी गया । 

९ मई, १६४७ को गांधीजी कलकत्ता आये । शहर की स्थिति अशांत थी। 
करफ्य लगा हुआ था। सीतारामजी की डायरी से पता चलता है कि ११ मई को वह 
भागीरथजी के साथ गांधीजी से मिलने गये तो, “भाई भागीरथजी ने वातों के सिलसिले में 
कह दिया कि लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुसलमान 
रुके, नहीं तो ज्यादा जबरदस्ती करते। इसका गांधीजी पर बहुत बुरा असर पड़ा 
और वे तमक गये । भागीरथजी के कहने का अथ उन्होंने (गांधीजी ने) गलत लगाया | 
इसके बाद भी थोड़ी बातें हुई पर जमी नहीं। अपने को भी अच्छा नहीं लगा । समय 
भी ज्यादा नहीं था इसलिए जल्दी आ गये ।* 

यह वकत ही ऐसा था कि देश के बड़े से वड़े लोग, जन्म-भर हिन्दू-मुसलमान 
सद्भाव के लिए काम करनेवाले लोग तक साम्प्रदायिकता के जहर से अछ ते नहीं रह 
पाये । यह वक्त गांधीजी के लिए अपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में सबसे अधिक 
पीड़ा का भी था। उन्हें कहीं यह महसूस हो रहा था कि जिन लोगों के साथ उन्होंने 
बरसों काम किया था, वे अब उनका साथ देने को तैयार नहीं हैं, वे साम्प्रदायिकता के 
शिकार हो कर सारी स्थिति को हिन्दू-मुसलमान दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं और उन्हें 
(गांधीजी को) 'फालतू' समझ रहे हँ । इस वक्‍त की गांधीजी की पीड़ा का प्रोफेसर 
निर्मलकुमार वसु, प्यारेलाल और कुमारी मनु गांधी की पुस्तकों से कुछ पता लगता है। 

तो भागीरथजी जो बता रहे थे उसे गांधीजी ने उनका निजी मत मान लिया d 
भागीरथजी ऐसे व्यक्तियों में नहीं थे जो अपनी सफाई देते । वह यह मानते थे कि 
सामनेवाले व्यक्ति को अगर उनके बारे में गलतफहमी हो गयी है तो बह सफाई देने से 
दुर नहीं होगी, वह तो समय के साथ सामनेवाले के समझने पर अपने-आप दूर 
हो जायगी । 
ne m T. समझने का अपार ST उनमें था। लेकिन १९४६-४७ 
COHEN आगे असहाय होने का बोध उनमें कहीं घर करने लगा था 

कभी वह उत्त जित हो जाते थे। निमल बसु ने अपनी पुस्तक 'माई डेज विद 


गांधी में लिखा है कि नोआखाली में किसी-किर्स गांधीर्ज _ 
-किसी 
करते थे कि अकेले में बड़बड़ाते : रात fT इतने उद्विग्न हो जाया 


हीने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वह (निर्मल .बाबू) 
रहे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार e हेत्याओ के बारे में पुलिस-जांच की शिकायत कर 


अनिल बाबर मेः ` यडुनाथ सरकार के बेटे की हत i बारे 
में निर्मल : | त्या की जांच के ब 
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हत्या के वारे में तरह-तरह की अफवाहें हैं तो गांधीजी ने. जे 
थे, एकाएक सुहरावर्दी को कहा कि कलकत्ता में yD T TRIS सुन रहे 
हुई हैं उनके लिए आप जिम्मेवार हैं (सुहरावर्दी के मुख्यमंत्रित्व iu 3 y! ud 
हुई थीं) । इस पर सुहरावर्दी ने गांधीजी को जबाव दिया कि देश भर में E: E 
की जो हत्याए हुई हैं, उनके लिए आप (गांधीजी) जिम्मेवार š । eT 
A ge x इस पर गांधोजी 
' एकदम तमक गये ओर उन्होंने कहा: “डोंट टाक राट (बकवास भत करो)” 
निर्मल बाबू आगे लिखते हैं : “मैंने गांधीजी को इस तरह विफरते कभी नहीं दे 3 2 
वीर न यावी देखा था | 
तीन महीने वाद ९ अगस्त को गांधीजी जव देश का अपना व्यापक दौरा कर 
पुनः कलकत्ता लोटे तो स्थिति में बड़ा qada हो चुका था। तव तक कांग्रेस औँ 
लोग द्वारा देश और पंजाव तथा बंगाल का विभाजन स्वीकार कर लेने के बाद ३ sn 
१९४७ को पश्चिम बंगाल में डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष के geria में कांग्रेसी त्रिः 
मंडल बन चुका था। यदि पहले मुसलमान-राज्य था तो अब एक प्रकार हिन्दू-राज्य 
कायम हो गया । पहले हिन्दू, मुसलमानों से डरते थे अब मुसलमान हिन्दुओं से डरने 
लगे। ७ जुलाई को एक मुसलमान पुलिस अफसर के जनाजे को लेकर दंगा शुरू हुआ 
तो लगभग ५० लोग मारे गये । ५ जुलाई को इस अफसर की हत्या कर दी गई थी | 
इसी स्थिति में गांधीजी नोआखाली जाने के लिए पटना से कलकत्ता आये थे, किन्तु 
कलकत्त की स्थिति तनावपूर्ण होने और मुसलमानों के आग्रह के कारण उन्हें अपनी 
नोआखाली-यात्रा स्थगित कर देनी पड़ी । 

१८ अगस्त को कलकत्ता से चौदह मोल दूर बारकपुर में हिन्दू और मुसलमानों 
के वीच मस्जिद के सामने वाजा बजाने को लेकर दंगा हो गया । भागीरथजी और उनके 
मित्र शांति स्थापित करने की कोशिश में बारकपुर पहुंचे । थोड़ी देर में गांधीजी भी 
पहुंच गये । उनके पहुंचने के बाद हवा ही बदल गयी । हिन्दू कहते थे, “महात्माजी 
जैसा कहेंगे, वेसा हम करेंगे” और मुसलमान कहते थे, “गांधीजी जो कहेंगे हम वही 
करेंगे ।” गांधीजी ने मौन दिवस होने के कारण लिख कर कहा कि नमाज के वक्‍त तो 
बाजा बजना ही नहीं चाहिए, बाद में चाहे बजे या न बजे । 

इस घटना के बारे में सोतारामजी ने बताया : “मैंने और भागीरथजी ने 
कहा कि नमाज के वक्‍त का सब लोगों को पता नहीं रहता इसलिए अच्छा हो कि यह 
निर्णय किया जाय कि मस्जिद के सामने बाजा बजाना एकदम हो बन्द रखा जाये। इस 
पर गांधीजी ने पेंसिल से लिख कर उत्तर दिया कि इस विषय पर बहुत सोचना 
पड़ेगा। गांधीजी ने ऐसा क्‍यों कहा मेरी समझ में नहीं आया तो भागीरथजी ने मुझे 
समझाया कि अगर साम्प्रदायिक हिन्दू इस बात को न माने तो +a को ze He 
खड़ी हो जायेगी इसलिए बापू ने एक शब्द में कह दिया कि इस सम्बत्ध 3 TE x 
विचार करना होगा । भागीरथजी ने शायद बापू के दिमाग को an 

EUM सितम्बर को नोआखाली 

३१ अगस्त को ग ने घोषणा को कि वह २ > और 
जायेंगे लेकिन इसी दिन रात को कलकत्ता में साम्प्रदायिक दंगे फिर Wem उठ Um 
गांधीजी को १ सितम्बर से ४ सितम्बर तक अनशन करना पड़ा। अवश तोड़ने के 

गांधी ir ` लिए एक कमेटी बनाने का 
` वोद गांधीजी ने दंगों में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 
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निश्चय किया । दंगों के बाद कलकत्ता के मेयर श्री सुधीरचन्द्र रायचौधरी की 
अध्यक्षता में एक केन्द्रीय शांति कमेटी बनायी गयी थी । यह कमेटी शांति और सद्भाव 
स्थापना सम्बन्धी काम ही करती थी । गांधीजी ने कलकत्ता में रह कर देखा था 
कि दंगों से आवादी का बहुत बड़ा स्थानांतरण हुआ था सो वह चाहते थे कि पुनर्वास 
के काम के लिए विशेष रूप से कुछ किया जाय । ६ सितम्बर को गांधीजी ने एक बैठक 
बुलायी । इसमें पुनर्वास के काम के लिए केन्द्रीय शान्ति कमेटी के तहत एक फिनान्स- 
सब कमेटी (वित्त उपसमिति) बनायी गयो । बेठक में गांधीजी बोलते रहे कि कमेटी को 
क्या-क्या करना चाहिए और उन्होंने भागीरथजी को कहा कि वह जो बोल उसे भागी रथजी 
लिखते रहें। वैठक के वक्‍त भागोरथजी ने गांधीजी से जो डिवटेशन लिया था, उसका 
कागज कमेटी के कागजात में मिला । इस कागज पर गांधीजी के हस्ताक्षर भी हैं 
(कागज की फोटो-लिपि परिशिष्ट में दी गयी है) । 

इस वित्त-उपसमिति के पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री डा० प्रफूल्ळचन्द्र घोष 
अध्यक्ष बनाये गये । समिति यद्यपि केन्द्रीय शान्ति कमेटी के तहत थी पर गांधीजी 
ने उसको पुनर्वास का काम स्वतन्त्र रूप से करने का निदेश दिया । भागीरथजी उप- 
समिति के मन्त्री-कोषाध्यक्ष बनाये गये । उपसमिति को बड़ पेमाने पर रुपये इकट्ठा कर 
पुनर्वास का काम करना था इसलिए उसमें हसन शहीद सुहरावर्दी और नलिनीरंजन 
सरकार जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ सभी चेम्वर आफ कामस ( वाणिज्य संस्थाएं ) 
के प्रतिनिधि शामिल किये गये । अन्य सदस्य थे : एम० एच० इस्पहानी ( कलकत्ता के 
सबसे बड़े मुसलमान व्यापारी-उद्योगपति ), डी० एन० सेन ( बंगाल नेशनल चेम्बर आफ 
कामसँ ), के० डी० जालान ( इण्डियन चेम्बर आफ कामसं ), वाबूलाल जालान 
( मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसं ), कासिम इस्माइल ( मुस्लिम चेम्बर आफ कामस ), 
1० पी० बेन्थल ( बंगाल चेम्बर आफ कामसं; यह यूरोपियनों की वाणिज्य संस्था थी, 
das के विलायत चले जाने पर नील ब्रोडी ने उनका स्थान लिया ), आर० dio 
pd sss . मालिक ), एम० एल० शाह ( प्रसिद्ध गुजराती 

; ( प्रसिद्ध बंगाली उद्योगपति ) विश्वम्भरनाथ चतुर्वेदी 


(कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के अध्यक्ष ) और कर 
और मचन्द थापड ( प्रसिद्ध व्यापारी 
उद्योगपति ) । इ ( प्रसिद्ध पंजाबी व्या 


Siehe का पालं बनाने यह O के साथ एक प्राइमरी स्कूल, एक 
1 1 पाके बनाने का भी निर्णय किया गया । कमेटी ने नारकेल- 
दिळलुशा स्ट्रीट में इस प्रकार की दो बस्तियां बनायी और उनको 
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कलकत्ता कारपोरेशन को सोंप दिया । कलकत्ता में 
बस्तियों कें निर्माण की वात सोची भी नहीं गयी थी | 
कमेटी के पास पुनर्वास-सहायता के लिए जो आवेदन आते थे 

पर जाकर जांच की जाती और फिर सहायता मंजूर की जाती। इस काम e i 
में भागीरथजी रोज ही कलकत्ता की गन्दी बस्तियों में जाते और eb c 
मुलाकात करते । कमेटी के कागजात में मुस्लिम रिलीफ कमेटी के भी कई आवेदन रे N 
को मिले । कमेटी ने मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सहयोग से कई मुसलमान वस्तियो के 
पुनःनिर्माण का काम भी किया । कागजात में नवम्वर, १९४८ का लिखा हसन शहीद 
सुहरावर्दी का भी एक पत्र भागीरथजी के नाम मिला | इस पत्र में सुहरावर्दी ने एक 
मुसलमान वस्ती के पुनःनिर्माण के वारे में कमेटी को जल्दी निर्णय करने का अनुरोध 
किया था । इस पत्र को देख कर ५ साल पहले ५ अक्ट्वर, १९४३ को भागीरथजी 
द्वारा सुहरावर्दी को लिखे गये उस पत्र की याद आयी, जिसमें उन्होंने बंगाल में अकाल के 
वक्‍त अनाज को सप्लाई के वारे में सुहरावर्दी को शीघ्र निर्णय करने को लिखा था। 
पांच वर्षो में क्‍या से क्या हो गया | 


इससे पहले इस तरह की आदर्श 


११ 
भागीरथजो ओर बंगाल 


आजादी के पहले हमारे समाज-जीवन में घोल-मेल और एक समुदाय के लोगों 
के दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया चालू थी | बंगालियों और मारवाड़ियों के बीच वैमनस्य तब 
भो था लेकिन मारवाड़ियों में ऐसे लोग, जो समाज-सुधार और स्वाधीनता आंदोलन के 
क्षेत्र में सक्रिय थे, बंगालो-जनजीवन से हमेशा जुड़ने की कोशिश करते रहते थे और उनके 
प्रयत्नों से कहीं मारवाड़ी और बंगाली के बीच आदान-प्रदान को मंद प्रक्रिया भो चल 
रही थी, जो आजादी के बाद विकसित होने के बजाय मुरभा गयी है । 

भागी रथजी की बंगाली-जनजीवन से जुड़ने की हमेशा कोशिश रही । इसके 
चलते वह बहुत सारे बंगाली राजनीतिक और रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षाविदों 
के सम्पक में आये और बहुत सारी बंगाली संस्थाओं से उनका सम्बन्ध बना । बंगाल 
में अकाल और बाढ़ तथा साम्प्रदायिक दंगों जैसी प्राकृतिक और मानवीय विभीषिकाओं 
के समय उन्होंने अपने को भुला कर राहत कार्यों में भाग लिया । १९४२ के बंगाल के 


अकार के समय के उनके काम के बारे में पाठक पिछले पृष्ठो में पढ़ hs | o 
बंगाल में खास में भयंकर बाढ़ आयी तो मु SIS 
कर मेदिनीपुर जिले में भय त यात ती 


चन्द्र राय की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल प्रदेश बाढ़ सहायता स E 

भागीरयजी इस समिति के मंत्री बनाये गये । समिति के पास शुरू में विलकुल ही रपये 
नहीं थे तो भागीरथजी ने अपने दफ्तर से रुपये एडवांस देकर समिति का काम 
भारम्भ किया à 
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एक सामाजिक कार्यकर्ता को, और फिर वह भागीरथजी Wer व्यक्ति हो तो 
बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो एकदम तात्कालिक होते हैं। ऐसे कामों के बारे 
में पन्द्रह-बीस वर्ष बाद पता लगाना अत्यत कठिन होता है । भागीरथजी ने बंगाल 
और कलकत्ता में इस तरह के असंख्य तात्कालिक काम किये । श्री कृष्णचन्द्र महापात्र 
ने ऐसे कुछ तात्कालिक कामों के बारे में बताया । १९४५-४६ में जब आजाद हिन्द 
फौज के सिपाही भारत आये और शाहनवाज, सहगल तथा ढिल्लो पर अंग्रेज सरकार 
ने राज-द्रोह का मामला चलाया तो बंगाल में एक आई० एन० Wo जांच और सहायता 
कमेटी वनी । भागोरथजी इस कमेटी के कोषाध्यक्ष बनाये गये । १९४८ में गांधीजी 
की मृत्यु के बाद गांधो नेशनल मेमोरियल फंड की स्थापना हुई तो उसकी बंगाल-शाखा 
का भागीरथजी को कोषाध्यक्ष बनाया गया । १९५२ में टयूनीसिया के स्वातंत्र्य-संग्राम 
में सहायता करने के लिए कलकत्ता में 'एड टू ट्यूनीसिया कमेटी” बनायी गयी । इसके भो 
भागीरथजी कोषाध्यक्ष थे। बंगाली कार्यकर्ता जो भी संस्था और कमेटी बनाते उसमें 
भागीरथजी को कोषाध्यक्ष का पद देते क्योंकि वे यह जानते थे कि भागीरथजी के हाथ 
में कोष रहेगा तो उसका प्रवन्ध सुचारू रूप से होगा । 
सीतारामजी की डायरियों से पता चलता है कि भागीरथजी ने वंगाळ के ऐसे 
महापुरुषों से, जिनके प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, अपना सम्पक निरन्तर बढ़ाया । 
सम्पक-संकोची होने के बावजूद वह इनसे सम्पक बढ़ाने की कोशिश करते थे तो उसके 
पीछे उनका यह संस्कार काम करता था कि महापुरुषों की संगत व्यवित को वब्यवितगत 
महुत्वाकांक्षाओं ओर वासनाओं से मुक्त कर उसे संस्करित करती है। रूढ़ियों और 
अंधविश्वासों के प्रति गहरी वितृष्णा के बावजूद किसी साधु-सन्त की चर्चा सुनने पर वह 
उसके पास जाते और यह जानना चाहते कि वह सचमुच साधु है या नहीं । दोनवन्धु ऐण्ड्‌- 
यूज जैसे व्यक्तियों को भागीरथजी साधु मानते थे और उनकी चर्चा करते हुए श्रद्धा-विभोर 
हो जाया करते थे। न जाने कितने लोगों से उन्होंने दीनबन्धु की सरलता की चर्चा को 
होगी। ऐसी चर्चा में वह यह जरूर बताते कि दीनवन्धु से किसी ने पूछा आपने 
(दोनबन्धु) विवाह क्यों नहीं किया तो उन्होंने (दीनबन्धु ने ) जवाब दिया कि कभी 
इतना समय ही नहीं भिला कि विवाह के वारे में सोच । 
आचायं iw EE om लाम RU 
ENT vo ml क्‌ T आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपनी 
प्रति काफी रोष था ।. भागीरथजी ल RR m meer n 
ह रोष बहुत गलत मालूम हुआ क्योंकि उनकी 


[य यह थी कि आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय SIT साधु-पुरुष ने जो लिखा वह्‌ द्व षव 

हो ही नहीं सकता । q SIT है, ह्‌ x 
| विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भागीरथ म श्रद्ध 
T MBA द्रनाथ ठाकुरके प्रति भी गीरथजो की असी r थी। 


शामिल | मृत्यु-तिथि को सभाओं में q बहुत : e 
is होते रहे। s मई, १९४६ की अपनी n : T वषो तक prs 
को स्वर्गीय पुज्य रवीन्द्रनाथ मजी लिखते हैं : "शा 


सभा में गेरबंगाल्यो में या, उसको सभा में गये। इस 
TRE में भाई भागीरथजी और मैं शायद दो ही आदमी थे। हम 


५८ 
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बंगालियों में प्रान्तीयता वताते हैं पर रवीन्द्रनाथ जैसे आदमी के लिए 
मारवाड़ी या अन्य गैरवंगारियों का न जाना क्या वताता Ex Bu 
रवीन्द्र मेमोरियल में अभी तक करीव तेरह लाख रुपये इकट्ठा हुए हैं जिसमें ML. 
का शायद कुछ भी हिस्सा नहीं है या है तो बहुत नगण्य ë |” š Tramini 
विश्वकवि से भागीरथजी का सम्पक भी काफी आया | विश्वकनि जब शान्ति 
निकेतन से कलकत्ता आते तो अपने जोड़ासांकू स्थित भवन में एक ue x 
आयोजित करते । इसमें वह अपनो नयी कविताओं का पाठ करते और फिर हि 
पर पुरानी कविताए भी सुनाते । इस अन्तरंग गोष्ठी में विश्वकवि ने जद . 
को कई बार निमन्त्रित किया । रवोन्द्रनाथ में कोई भागीरथजी 2 | 
चाहता तो वह बड़े उत्साह से बताते । e T २७ Es rr 
दौरान उन्होंने अपने डाक्टर को रवीन्द्रनाथ के वारे में x en rer y ME 
“एक बार रवीन्द्रनाथ CES बीमार पड़ | आपरेशन करने की hess uds 
eli ë र ने की जरूरत पड़ी । बंगाल के 
प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक डा० नीलरतन सरकार ने उनका आपरेशन किया! 
आपरेशन के वाद जव विश्वकवि को होश आया तो डा० सरकार ने हाथ जोड़ कर 
विश्वकवि से कहा : आप मुझे क्षमा करेंगे। आपरेशन के लिए मुझे आपकी दाढी 
काटनी पड़ी तो विश्वकवि ने कहा : 'समभा, यम मेरी दाढ़ी पकड़ कर ले जा रहा था 
लेकिन तुम बड़े चालाक निकले । तुमने तुरन्त मेरी दाढ़ी काट दी। यम को मुभ छोड़ 
देना पड़ा ।' भागीरथजी ने भाव विभोर होकर अपने डाक्टर को बताया कि fard- 
कवि के मुह से यह सुन कर डा० नीलरतन सरकार निहाल हो गये। उन्हें 'जीवन 
धन्य हुआ को साक्षात प्रतीति हुई U” 
आचाय सर जगदीशचन्द्र बसु की पत्नी लेडी अबला बोस के प्रति भी 
भागीरथजी के मन में बड़ा आदर था । लेडी अबला बोस का बंगाल में स्त्री-शिक्षा के 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । उनकी मृत्यु पर 'लेडी अबला बोस स्मृति कोष 
का गठन हुआ तो भागीरथजी उसके कोषाध्यक्ष हुए | 
राजस्थान के मुख्यमन्त्रियों की तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्रियों से भी 
भागीरथजी का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमन्त्री शास्त्रीजी की 
तरह To बंगाल के प्रथम मुख्यमन्त्री डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष उनके व्यक्तिगत मित्र थे। 
डा० विधानचन्द्र राय, प्रफुल्लचन्द्र सेन और अजय मुखर्जी से भी उनका TES सम्बन्ध था । 
बंगाल में हरिजनोद्धार के कारय में भागीरथजी की रुचि के बारे में पाठक पढ़ 
चुके हैं। बंगाल हरिजन सेवक संघ के संस्थापको में से वह एक थे। गांधीजी के 
भी रचनात्मक कार्य बंगाल में हुए उनमें भागीरथजी का पूरा योगदान रहा । 
'बंगाळ के गांधी' सतोशचन्द्र दासगुप्त से और उनकी संस्था खादी प्रतिष्ठान तथा ब” 
के रचनात्मक कार्यकर्ताओं और उनकी विभिन्‍न संस्थाओं से beni का AU 
न रहा । नवद्दीप की बंगवाणो और अन्य कई गांधीवादी संस्थाओं से वह मृत्यु 
मन्त जुड़े रहे । ec S 
s भागीरथजी की मृत्यु पर pa में सावंजनिक ds ur i 
भा हुई उसके निवेदकों में ७५ संस्थाएं थीं। इन संस्‌ 


हो और उसमें 
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णिक संस्थाओं के साथ जमायत-उल उलेमा हिन्द, रामकृष्ण मिशन, भारत $ सेवाश्रम 
संघ, गुजरात रिलीफ सोसाइटी और पंजाब सेवा समिति जेसी संस्थाएं भी थीं। ७५ 
संस्थाओं में से सभी का भागीरथजी से किसी न किसी प्रकार का सम्वन्ध रहा था। 
इससे यह पता चलता है कि भागीरथजी की सेवा का क्षत्र कितना विस्तृत था । 

राहत-कार्य भागीरथजी के मन का कार्य था इसलिए रामकृष्ण मिशन के काम 
में उनकी बहुत रुचि थो । रामकृष्ण मिशन से उनका सम्बन्ध बढ़ता ही गया । कलकत्ता 
के पास रामकृष्ण मिशन के नोमपीठ-आश्रम के तो वह वर्षो अध्यक्ष रहे । नीमपीठ- 
आश्रम आज रामकृष्ण मिशन की एक विशेष संस्था वन गया है। इसके विकास में 
भागीरथजी का बहुत बड़ा योगदान रहा & । 

भागीरथजी कलकत्ता के कई समाज कल्याण ट्रस्टों से जुड़े थे। इनमें रघुम 
चेरिटी ट्रस्ट और रायबहादुर विश्वेश्वरलाल हलवासिया ट्रस्ट प्रमुख हें । हळवासिया ट्रस्ट 
के मारफत उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि उसके वारे में अलग से लिखना आवशयक 
प्रतीत होता है । 


हुलवासिया ze 

इस टूस्ट से भागीरथजी ४२ वर्ष जुड़े रहे 1 १९३४ में कलकत्ता उच्च न्यायालय 
में उन्हे इसका रिसीवर नियुक्त किया और १९४१ में वह उसके एक ट्रस्टी बनाये गये 
और १५ जुलाई, १९७६ तक वने रहे, जब उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण 
ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया i 

EXE का काम जब भागीरथजी ने रिसीवर के तौर पर सम्भाला तो आपसी 
भगड़ों के कारण उसकी हालत वहुत खराब थी । सारी सम्पति बदइन्तजामी के कारण 
बिखर कर नष्ट हुए जा रही थी और आज से लगभग पचास साल पहले रायबहादुर 
विश्वेश्वरलार हरूवासिया ने जिन 'शुभ कामों' में लगाये जाने के लिए अपना 'इस्टेट, 
नगदी व मकानात वगैरह धर्माथ किये थे', वे फलित नहीं हो रहे थे। <<= को ऐसे 
एक व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके संचालक के रूप में निःस्वार्थ भाव से उसकी 


सम्पत्ति से होनेवाली आमदनी को “nis लगाये । भागीरथजी के रूप में exce को 
ऐसा व्यक्ति मिल गया | 1 


रायबहादुर विश्वेश्‍वरलाल हलवासिया ने अपनी वसीयत में 'रोगियों की दवा, 
SANSA, स्कूल, मन्दिर के खचं इत्यादि शुभ कमं' में सम्पत्ति की आमदनी लगाने का 
जो निर्देश दिया था उसका पालन करते हुए भागीरथजी ने ट्रस्ट के सेवा-क्षेत्र को व्यापक 
s ar मन्दिर, अनाथालय और औषधालय खोलने और उनको सहायता देने 
RT की ओर से SESS छात्रों को व्याज-मुकत ऋण देने, 
कार्यो में मदद देने और a E मों की aer, "E 
S o us का प्रचार करने के काम चालू किये । व्याज-मुक्त ऋण देने 
शक सफल रहो इसका अन्दाज इसी बात से लगाया जा सकता 
DANS Rm जन्त तक ट्रस्ट ने जरूरतमन्द छात्रों को जो १,५६,८०० go व्याजः 
SNÜSETISHT था उसमें से १४०९२५ र उसके पास लोट कर आ भी गया था । 


&o 
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ट्रस्ट ने १९३९ में भागीरथजी के ही कारण विश्वभारती, शान्तिनिकेतन 
हिन्दी भवन की स्थापना की । ३१ जनवरी, १९३९ में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ T 
की उपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। दीनवन्ध सी d 
ऐण्ड्यूजने हिन्दी भवन के निर्माण में भागीरथजी की भूमिका की चर्चा करते हुए por 
भारत' (जनवरी, १९४०) में लिखा : “भवन की स्थापना में भागीरथजी ने जो सहायता 
की है उसके लिए उन्हें पूरी तरह साधुवाद देना मेरे लिए असम्भव है। ल 
हम हिन्दी भवन की मौजूदा उन्नति करने में समर्थ नहीं हो सकते थे।” ट्रस्ट ने हिन्दी 
भवन से एक त्रे मासिक पत्रिका 'विश्‍वभारती' का प्रकाशन करने में भी मदद की । इसके 
आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी वर्षो सम्पादक रहे और इसकी हिन्दी की अत्यन्त प्रतिष्ठित 
पत्रिकाओं में गिनती हाता थी । हाल में हिन्दी भवन में अतिथि-निवास बनाने में 
सहायता देने के अलावा ट्रस्ट ने भवन की ओर से एक व्याख्यानमाला हलवासिया 
व्याख्यानमाला और एक अनुसन्धान-प्रकाशन-हरूवासिया अनुसन्धान प्रकाशन की शुरुआत 
की है। ट्रस्ट अब तक विश्वभारती और हिन्दी भवन को २०६०५० xo दे चुका है । 
आज से ३० साल पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई की 
व्यवस्था बहुत ही अपर्याप्त थी । आधुनिक भारतीय भाषाओं के अन्तर्गत ही हिन्दी पढ़ाई 
जाती थी और सिफ एक प्राध्यापक--आचार्य ललिताप्रसाद सुकुल-थे। सुकुलजी 
को कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी की इस उपेक्षा से बड़ी पीड़ा थी । तब शायद 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ानेवाले हिन्दी से लगाव महसूस करते थे । झूठ, 
तिकडम और चापळूसी का आज जैसा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था । सुकुलजी ने अपने 
मित्रों से इस बात की चर्चा की कि हिन्दी राष्ट्रभाषा तो हो गयी पर कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय में उसका विभाग भी नहीं है। चर्चा भागीरथजी के कानों तक पहुंची । 
उन्होने कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग खोलने के लिए हलवासिया ट्स्ट की 
ओर से पूरी मदद देने की बात कही । विभाग तो नहीं खुल सका लेकिन विश्वविद्यालय 
में हिन्दी की चेयर की स्थापना हो गयी । इस चेयर के लिए हुलवासिया ट्स्ट ने ५९ 
हजार रुपए दिये यह चेयर अभी भी कायम है और इसके अन्तर्गत हिन्दी के 
स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था चल रही है । भागीरथजी के बिना इस चेयर की 
स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । | 
भागीरथजी ने ट्रस्ट के सेवा-क्षेत्र को हरियाणा ओर बंगाल से, बहा zm 
अखिल भारतीय भी बनाया । ट्रस्ट ने १९४३ से लेकर १९७९ तक M 
९० (एक करोड़ से भी ज्यादा) की सहायता की है। इसमें हरियाणा, पश्चिम बंगाल, 
राजस्थान, विहार और मध्यप्रदेश में उसकी सहायता सबसे ज्यादा रही, लेकिन महाराष्ट्र 
ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, पजाब UU eu 
भोर भेघालय तक भी उसकी सहायता पहुंची। १९७४ ह क 
A २० की लागत से एक धर्मशाला बनायी । R उतराखण्ड को स 
भेमशालाओं में एक मानी जाती है | महीने दो deg 
गणमलजी वे ट की हर मही दो qeq 
ट्रस्ट के मैनेजर T वेद ने बताया कि ट्रस्ट ' from 
होती थी--एक संचालन समिति की और एक ट्रस्टियों के बोर्ड की । मागीर” 
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सहायता के लिए आये हुए आवेदनों पर विचार करते वक्‍त छोटे-छोटे आवेदनों पर बहुत 
ज्यादा ध्यान रहता । धीरे-धीरे बेठको में यह होता गया कि बड़े-बड़े आवेदनों पर 
विचार करके ट्रस्टी लोग चले जाते और छोटे-छोटे आवेदनों पर विचार करने व फैसला 
करने का भार भागीरथजी पर छोड़ जाते। अन्य ट्रस्टियों के चले जाने के बाद काम 
सलटा कर हो भागीरथजी बेठक से उठते । मिदनापुर में हलवासिया ट्रस्ट की बहुत qd 
जमींदारो थी । इस जमींदारी के बारे में भागीरथजी का शुरू से ही यह रुख रहा कि 
यह जमीन भूमिहीन किसानों को दी जानी चाहिए और सरकारी कानून बनने के पहले 
ट्रस्ट ने अपनी काफी जमीन एकदम सस्ती कीमतों पर भूमिहीनों को दी । 

ट्रस्ट के माध्यम से भागीरथजी ने कितनी ही छोटी-छोटी संस्थाओं को ऐसी 
मदद की जिससे वे बाद में जाकर अपने परो पर खड़ी हो सकीं। उनकी ही प्रेरणा से 
बाढ़ और अकाल में ट्रस्ट ने राहत-कार्य करनेवाली संस्थाओं की मदद करना भी शुरू 
किया। १९७६ में भागीरथजी ने बड़ी ही दुखद परिस्थितियों में ट्रस्टी के पद से 
इस्तीफा दिया। १९७५ के जून में एमरजेन्सी लग गयी थी और ऐसे में तत्कालीन 
रक्षामंत्री चोधरी बंसीलाल की ट्रस्ट के कामों में अचानक oach बढ़ गयी। 
रायबहादुर विश्वेश्वरलाल हलवासिया हरियाणा के निवासी थे सो चौधरी वंसीलाल 
ने 'हरियाणा के हित के लिए भागीरथजी जसे गेरहरियाणवी को ट्रस्ट से निकालने का 
निर्णय किया । एमरजेन्सी-राज्य था। अपील, दलील और वकील की कोई गु'जाइश 
नहीं थी । ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टी चौधरी वंसीलाल के खौफ से आतंकित थे। भागीरथजी 
हलवासिया gee नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उसके माध्यम से वह सहायता का बड़ा 
काम कर रहे थे लेकिन अपने सहकमियों के डर को देख कर उन्होंने उनसे कहा : मैं 
किसी के कारण इस्तीफा देना नहीं चाहता लेकिन अगर आप लोग यह समभते हैं कि 
मेरे बने रहने से ट्रस्ट को नुकसान होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । qir सभी ट्रस्टी 
EE NN को देखते हुए चौधरी बंसीलाल से dx मोल लेना उचित 
वर्ष z इस्तीफा दे दिया । इस प्रकार हलवासिया ट्रस्ट से उनका ४२ 

न्ध ओपचारिक रूप से समाप्त हुआ लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी वह 


हलवासिया ट्रस्ट के काम में रुचि लेते रहे और उसके माध्यम से जो कुछ भी सेवा और 
जन-कल्याण का काम करवा सकते थे, करवाते रहे | 
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५१२ 
भागोरथजी ओर राजस्थान 


मारवाडी सेठों ने जब nl और वम्बई में नये-नये रुपये कमाये तो 
राजस्थान के अपने गांव या कसवे में हवेलियां वनायीं और स्कूल, कालेज, अस्पताल तथा 
ओषधालय खोले । लेकिन धीरे-धीरे ये सेठ इतने कलकतिया या बम्बइया बनते चके गये 
कि राजस्थान से उनका सम्पर्क नहीं के बरावर रह गया । आज उनकी बनायी गयी ` 
हवेलियों में शायद उल्लू बोलते हैं और स्कूल, कालेज, अस्पताल आदि किसी प्रकार 
घिसटते-घिसटते चले आ रहे हैं इसके विपरीत भागीरथजी का राजस्थान से सम्पक 
कलकत्ता या बम्बई के सेठों जेसा कभी नहीं रहा, वह निरन्तर बना रहा और यह 
सम्पक, विशुद्ध रूप से मातृभूमि की सेवा का सम्पर्क था 
राजस्थान की राजनीति और अन्य सावंजनिक कार्यो में भागीरथजी ने देश के 
आजाद होने के पहले भी भाग लिया था। प्रजामण्डल के आन्दोलन में उनके भाग 
लेने के बारे में पाठक पढ़ चुके है । आजादी के तुरन्त बाद के दिनों में जब राजस्थान 
का नया राज्य एकदम शेशवावस्था में था तब भागीरथजी ने राजस्थान कांग्रेस की फूट 
को दूर करने की भी कोशिश की थी और इसमें वह एक-दो बार सफल भी हुए थे। २३ 
अगस्त, १९५० की अपनी डायरी में सीतारामजी लिखते हैं : “भाई भागीरथजी आज 
जयपुर गये । (हीरालाल) शास्त्रीजी ने उन्हें बुलाया है । शास्त्रीजी के साथ राजस्थान 
की कांग्रेस का जो विवाद या झगड़ा चल रहा है उसको Was (हल) कराने के उद्देश्य ` 
से गये हैं।”” इसके तीन दिन बाद सीतारामजी ने लिखा: “शास्त्रीजी और (जयनारायण) ` 
व्यासजी का समझौता हो गया।” लेकिन धीरे-धीरे भागीरथजी ने राजस्थान की 
राजनीति से अपने हाथ खींच लिये और जो भी मुख्यमन्त्री हुआ उसे सहयोग दिया तथा 
उससे राहत-कार्य करवाने की कोशिश की। शास्त्रीजी, पालीवालजी, व्यासजी, 
सुखाडियाजी, बरकतुल्लाजी, जोशीजी और भैरोसिहजी शेखावत-सभी को उन्होंने यह 
सोच कर सहयोग दिया कि राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में सरकार की मदद के बिना 
पहत का कायं भी कर पाना असम्भव Š | 
भागीरथजी एक संस्कारी व्यक्ति थे । राजस्थान में उन्होने जिस तरह कम 
1 उससे यह लगता है कहीं उनमें यह संस्कार निरन्तर काम करता रहा कि R तो 
छोड़ कर कलकत्ता चले आये हैं और उन्हें भौतिक सुख-सुविधाए n ds 
गयी हैं, लेकिन राजस्थान में वह जिनको छोड़ आये है, वे दुख-कष्ट मे e 
भागीरथजी को शायद कहीं बहुत गहरे ऐसा लगता था कि राजस्थान केलंत wt 
पर कोई स्थायी कजे है जिसे उन्हें निरन्तर चुकाते रहना है l, 
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१९६० में मुख्यमन्त्री सुखाड़ियाजी ने भागीरथजी को कहा कि वह राजस्थान 
में कोई उद्योग खोलें, “अब तक आपने राजस्थान को दिया ही दिया है अव अपनी 
जन्मभूमि को भी आप कुछ देने का मोका दीजिये”, इस पर किशनगढ़ में सूता मिल 
बिठाने की योजना वती । १६६३ में इस प्रकार आदित्य मिल की स्थापना हुई । 
किशनगढ़ में बहुत पहले 'महाराजा मिल' के नाम से एक कपड़ा मिल चलती थी लेकिन 
वह बाद में वन्द हो गयी जिससे बहुत सारे मजदूर वेकार हो गये थ । आज भागोरथजी 
द्वारा खोली गयी आदित्य मिल में २००० से अधिक मजदूर काम कर रहें हैं और 
मिल के सहयोग से किशनगढ़ में ७००० से भी अधिक पावरलूम चल रहे हूँ जिनसे 
लगभग १५००० लोगों को काम मिला हुआ है । 

राजस्थान में भागीरथजी ने जो काम किये, वे ज्यादातर राहत के थे लेकिन 
इसके साथ ही शिक्षा-प्रसार, हरिजनोद्धार और जन-चिकित्सा सम्वन्धी काम भी उन्होंने 
कम नहीं किये । राजस्थान की कितनी ही शिक्षा-संस्थाओं से वह मृत्यु पर्यन्त जुड़े 
रहे । कुछ संस्थाओं के नाम याद आते हैं-वनस्थली विद्यापीठ, वाल मन्दिर, विद्या 
भवन, महिला मण्डल, राजस्थान विद्यापीठ आदि। इन संस्थाओं में वनस्थली 
विद्यापीठ तो आज बहुत बड़ी ओर भारत-विख्यात संस्था हो गयी है, लेकिन प्रारम्भ में 
उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में. गुजरा । आथिक संकट हर समय ही उपस्थित 
रहता था । भागीरथजी इस संस्था से प्रारम्भ से लेकर मृत्यु पर्यन्त जुड़े रहे। वनस्थली 
विद्यापीठ के सस्थापक हीरालालजी शास्त्री ने अपनी आत्मकथा “प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” 
में लिखा है : “कलकत्त में सीतारामजी, भागीरथजी जैसे मित्रों का वनस्थली को बड़ा 
सहारा रहा । वनस्थली के १६५१ के संकटकाल में भागीरथजी कानोडिया ने घर 
बेठे जो आथिक सहायता पहुंचायी उसे रतनजी (शास्त्रीजी की पत्नी) और मैं कभी 
भूल नहीं सकते । एक वार तो भागीरथजी ने बड़े भारी खतरे से हमारी रक्षा की 1” 

जन्म-स्थान मुकुन्दगढ़ में भागीरथजी ने अपने दादा जयनारायणजी द्वारा 
बनायी गयी पुरानी हवेली में सन्‌ १९२० में ही कानोड़िया स्कूल खोल दिया था जिसमें 
हिय भिड्ल तक को पढ़ाई की व्यवस्था थी । मुकुन्दगढ़ के आसपास के गांवों में 
भी उस जमाने में उन्होंने २०-२५ स्कूल खुलवाये थे। इन स्कूलों के वारे में उन्होंने 
इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि ये धनाभाव के कारण कहीं बन्द न हो जांय। 

१९५० > दशक के प्रारम्भ में उन्होंने ग्राम-शिक्षा की एक योजना बनायी और उसके 
€ 3 शिक्षा D प्रचार और प्रसार करने का प्रयत्न किया। १९६४-६५ में 
D ह ने एक दिन भागीरथजी को बातों ही बातों में 
Sa e Sal in नहीं है। इस पर भागीरथजी ने अपने 
१९६७ में जयपुर में कानोड़िया A pawi ws तरह 
e इया महिला कालेज की स्थापना हुई । यह कालेज आज 

राजस्थान का सवश्रष्ठ महिला कालेज माना जाता हे । विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने भी कालेज की बड़ी प्रशंसा की है । 
तन PU. CRM गांवो में भागीरथजी की प्रेरणा और सहायता 
हिसाब नहीं । हम इतना ही कह सकते 
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हैं कि राजस्थान के जो भी लोग उनके पास अपने इलाके में स्कूल-कालेज आदि खोलने 
के वारे में सलाह और सहायता के लिए आते, उन्हें वह उत्साहित करते और तन-मन 
धन से उनका साथ देते। राजस्थान की छोटी-बड़ी संस्थाओं के कायं an 
iie गपि a š कार्यकर्ता प्रवासी 
मारवाड़ी सेठों और उद्योगपतियों से चन्दा उगाहने प्रायः कलकत्ता आते रहते! < 
सेठों के यहां पहुंचना तक उनके लिए मुश्किल होता। ऐसे में वे जी eee 
भागीरथजी खुद तो देते ही, दसरों OS S तड 
z EE S HRS से दिलवाते और वहुत वार इन कार्यकर्ताओं के साथ 
चन्दा-अभियान में शामिल होकर खुद सेठों के घर-घर जाते। इस तरह उन्होंने कितना 
चन्दा Í देया और paz इसका भी कोई हिसाव नहीं । भागीरथजी के साथ जाने 
: बन में इतना ० को कुछ न कुछ प्राप्त E ही था क्योंकि उनके प्रति दाता 
ULSAN ता कि उसके लिए 'नटना' (नाही करना) सम्भव नहीं होता । 
भागीरथजी के एक परिचित ने वताया कि भागीरथजी को किसी ने सुझाया कि वह्‌ गुरुदयाल 
जी वरेलिया के Ust जाय तो उन्हें अच्छा चन्दा मिल सकता है, इस पर वह उनके 
निवास-स्थान पर पहुचे । बरेलियाजी ने कहा: “आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बुला 
लिया होता।” इस पर भागीरथजी ने कहा: “दाता कन (पास) तो भिखारी न ही आनो 
पड़ । इसी तरह न जाने कितने ही दाताओं ने वरेलियाजी की तरह भागीरथजी के 
प्रति सस्मान प्रकट किया होगा । लेकिन कभी-कभी कड़ आ अनुभव भी होता । एक 
वार भागीरथजी, नन्दलालजी टांटिया के साथ एक बड़े धनी के यहां श्री कल्याण- 
आरोग्य सदन के लिए चंदा मांगने गये । फाटक पर भागीरथजी ने दरवान से qur: 
“बाबू घर पर Š न ?” तो दरवान ने कहा 'हां' । भागीरथजी, नन्दलालजी के साथ भव्य 
और शानदार STE ग-रूम में जाकर बेठ गये। धनी व्यक्ति के बेटे ने, उन्हें डाइंग-रूम में 
Wer देख कर अपने पिता को सूचित किया । थोड़ी देर बाद बेटा भागीरथजी के पास 
आया और प्रणाम करके वेठ गया । भागीरथजी ने उससे कहा : “तुम्हारे पिताजी से 
मिलना है” तो. वह बोला “पिताजी तो घर पर नहीं हैं।' यह एकदम साफ जाहिर 
हो गया था कि 'पृज्य पिताजी' घर पर ही विराजमान थे लेकिन दर्शन देना नहीं चाहते 
थे। नन्दलालजी इस व्यवहार से एकदम हतप्रभ रह गये तो भागीरथजी ने उनसे 
कहा 'कोई बात नहीं भिखारियों के साथ ऐसा होता ही हे 1” 

नथमलजी भुवालका ने बताया कि उनका भागीरथजी के साथ राजस्थान जाने 

का एक ही बार अवसर आया, “इस यात्रा में देखा, जहां भी हम जाते उनकी जान 
पहचान-परिचय का कोई न कोई मिल जाता । कलकत्ता में बेठ कर कोई भागीरथजी 
के राजस्थान से प्रगाढ सम्पर्क और उनके द्वारा उपकृत लोगों के बारे में कुछ नहीं जान: 
सकता ।” यह सुन कर हमें १९५८ की उस जीप-दुर्घटना की याद आयी, जब 
भागीरथजी जल-बोडं द्वारा बनाये गये कुओं को देखने सुकुन्दगढ से सालासर जा रह 
थे। दुघंटना के स्थान के आसपास प्राथमिक चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नहीं थी ; 
उन्हें जयपुर ले जाना तय किया गया । लेकिन अवस्था इतनी खराब थी कि dE > | 
लोगों ने सोचा कि कहीं रास्ते में ही मृत्यु न हो जाय इसलिए कोई eem OUR 
ही चाहिए। लोग खोज-खाज कर पास के गांव से एक AST TPN उन्होंने अपने ai 
ले आये । भागीरथजी लगभग बेहोश से थे। जयपुर पहुंचने पर E Tq" U 
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से कहा : “आप जिस बेचारे वैद्य को साथ लाये हैं उसे रुपये देकर अब वापस घर जाने 
दीजिये । वैद्य को इसका पता लगा तो उसने भागीरथजी से कहा : “मैं नहीं जाऊ गा और 
न हो रुपये छूगा। आज भगवान ने मुझे अपना थोड़ा ऋण चुकाने का मौका दिया है तो 
आप उससे मुझ वंचित क्यों कर रहे हैं ?” 'वेद्य की बात पहेली सी जान पड़ी तो उसने 
भागी रथजी को अपना नाम वताते हुए कहा : “आपने ही छात्रवृत्ति देकर मुझे पढ़ाया 
है और आज आपके ही कारण रोटी कमा कर खाने लायक वन पाया हूं । यह तो 
आपके उपकार का थोड़ा ऋण चुकाने का मुझे भगवान ने मौका दिया हे ।” भागीरथजी 
ने कहा : “मुके तो याद नहीं कि मैने आपकी कभी मदद की थी । ऐसे कितने ही लोग 
थे जिनकी भागीरथजी ने मदद की थी लेकिन जिनका पता दूसरों को तो क्या, 
भागीरथजी को खुद न था । 


अकाल में राहत-कार्य 

बचपन के प्रसंग में छपनिया अकाल तथा अन्य अकालों के वारे में भागीरथजी 
की संवेदना की पिछले पृष्ठों में चर्चा की जा चुकी है । राजस्थान में भागीरथजी के 
जीवनकाल में जब भी कोई अकाल पड़ा तो वह राहत-कायं करने दौड़े-दौड़े वहां पहुंचे । 
सन्‌ १९३८-३९ में राजस्थान में जब अकाल पड़ा तो वह वहां पहुंचे। इस अकाल में 
उनके राहत-काय के बारे में हमें केवळ इस वात का पता लगा कि कलकत्ता में उन्होने 
राजपुताना अकाल सहायक समिति गठित की थी और कई लाख ₹० का चन्दा इकट्ठा किया 
था । सीतारामजी ने ५, नवम्बर १९३८ की अपनी डायरी में लिखा है : “भागीरथजी 
राजपुताना अकाल सहायक समिति में खूब लग गये हैं। उन पर भार अधिक है | ऐसा 
लगता है कि अपने से हो सके उतनी उनकी सहायता करना अपना कत्तव्य दे 

इसके बाद संवत्‌ २००८ (१९५१-५२) में राजस्थान में अकाल पड़ा तो 
भागीरथजी मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष थे । नवम्बर, १९५१ मे 


| में वह 
सोसाइटी के मंत्री के साथ राजस्थान गये । राजस्थान में भी राहत-कार्य का एक 


संगठन बना--राजस्थान सेवा समिति । भागीरथजी इस समिति के भी अध्यक्ष बनाये 
गये ] उन्होंने सारे अकाल-पीड़ित क्षेत्रों की यात्रा को और राहत-कार्य के आथिक 
पक्ष की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली । सीकर, EET, 
कोटा और अजमेर आदि जिलों में राहत का कार्य व्यापक 


के अन्तगंत अनाज, रजाई, दूध, और दवाओं आदि के वितरण के साथ लोगों को 
मजदूरी दिलाने तथा जलाभाव की समस्या का हल करने के लिए टॅंक और तालाब 
लुदवाने का भी काम शुरू किया | अकाल के वक्‍त मवेशियों को सबसे ज्यादा कष्ट होता 
2m Ç XN ने मवेशियों के लिए चारे और दवाइयों की व्यवस्था करने पर विशेष 
UE: E सेवा समिति ने एक लाख मन कडबी मध्यभारत, मध्य प्रदेश 
तथा उत्तर प्र रीदी । कई जगह सस्ती घास के डिपो भी खोले । राहत-कार्ये 
SS व तक चला । इसमें करीब ७-८ लाख रुपये खर्च हुए । 

१९५१-५२ के अकाल के बाद राजस्थान 
पड़ा। इस समय भागोरथजी की अवस्था ७७-७८ 


जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 
रूप से किया । राहत-कार्य क्रम 


में बड़ा अकाल १९७२-७३ में 
वर्ष की थी। स्वास्थ्य भी काफी 
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बिगड़ चुका था पर वह पहले की तरह ही अकाल-राहत के कार्यों में जुट गये, राजस्थान 
भर में घूमे परिवार के लोगों तथा परिचितों ने उन्हें वार-बार कहा f 
आपकी उम्र नहीं रही कि पहले की तरह घूमें तो उन्होंने एक-दो बार खीक ES 2 
भी, “मेरे स्वास्थ्य की इतनी ज्यादा चिन्ता + 
चिन्ता कीजिए ।” राजस्थान अप s ES e. is 
£ यात्राओं में समय निकाल कर 

वह जब कभी पत्र लिखते तो उसमें अकाल का ही वर्णन होता। इस समय के उनके 
एक पत्र का एक अश यहां उद्धृत किया जा रहा है, जो उनकी हिन्दी और कहावतप्रियता 
का भी एक अच्छा उदाहरण है--“राजस्थान में अकाल की विभीषिका का पता देखने 
से ही लगता हैं। अखबारों को पढ़ने से तो कुछ पता लगता नहीं । वहुत ही भयंकर 
हालत है और उससे भी बुरी बात यह है कि सरकार की ओर से राहत-कार्य बहुत अल्प 
मात्रा में ही हो रहे हैं। स्थानीय सेठ लोगों की तरफ से भी इस वार कहीं कोई काम 
नहीं हो रहा है। सरकार वातें बहुत करती है, काम कुछ करती नहीं। चेजे-भाटे 
(सड़क, मकान निर्माण आदि) का काम न तो कसवों में है और न छोटे गांवों में क्‍योंकि 
अकाल के कारण सब लोगों को अपना-अपना जी बचाने की लगी हुई है | 

“गाय के खाने का सामान--चारा-दाना तो मंहगा हुआ है और दूध-घी कुछ 
सस्ता । सस्ता होने का कारण यह है कि गांव का जो आदमी आधा दूध अपने बच्चों 
को देता था और आधा कसवे में आकर बेच जाता था वह पूरा का पूरा कसबे में बेचना 
चाहता है जिससे वह अपने गोधन को जीवित रख सके तथा बच्चों को रोटी दे सके। 
गाय-सांसरों को तो भूख आयी हुई है ही, मनुष्यों में भी भूख है। जिस गाय के दाम गये 
साल & सौ रुपया था उसका दाम आज साढ़े चार सौ है । साढ़े चार सौ में किलो दूध 
देनेवाली दुजान-तिजान गाय मिल जाती है । अनाज के दाम, सभी चीजों के बहुत 
बढ़े हुए हैं, लेकिन साग-सब्जी सस्ती है । आलू Yo पैसे किलो तथा मूली दस पैसे 
किलो । जो मालिनें दस पैसे किलो मूली वेचती है-वे बाड़ीवालों से चार पेसे किलो 
लाती हैं। गाय-सांसर बाहर भी बहुत जा रहे हैं। सारा खाका देखे तो आदमी 
कांप जाय, ऐसी हालत है । 

^... ..एक बात और fp । पूरे-पूरे कलियुग का दर्शन होता है। सुरभि के 


दाम, सुरभि की पूछ घट रही है जबकि गर्देभि के दाम और qu बढ़ी हुई है । एक अच्छी 
"घोडा गधा एक भाव 


गाय और एक अच्छी गधी की कीमत विलकुल एक ही है। Da 
यह कहावत तो सुनी हुई है, लेकिन गधा और गाय एक भाव की कहावत आंखों के सामने 


चरितार्थ हो रही है U 2i 
S अकाल के बारे में अपने एक लेख में भागीरथजी ने सिखा: e साल 
विक्रम सम्बत्‌ २०२६ में जो अकाल पड़ा है वह पिछले किसी अकाल से Te ia 
कई लोगों का तो कहना है कि राजस्थान के अमुक-अमुक स्थानों id sq Br 
ज्यादा भयावह स्थिति है। २४ जिलों में १८ जिले pss 3 हो चु 
सों में पानी का भी भयानक स 
nete a E भागीरथजी ने राजस्थान रवाना होने से पहले 


d q e गी 
इस अकाल में राहत-कार्य के लिए भा ne 
कलकत्ता में रामेशवरजी टांटिया, नथमलजी मुवालका ता कुछ अन्य लोगों की मदद 
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चन्दा-अभियान चलाया । १०-१२ दिन यह अभियान a । करीव १५ लाख Wo 
प्राप्त हुए। राजस्थान जाकर उन्होंने पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी (जन-कल्याण 
समिति) के माध्यम से राहत-कार्य शुरू किया । इसके लिए उन्होंने एक विशाल 
योजना बनायी । वह चाहते थे कि इस योजना के लिए जन-कल्याण समिति जितना 
खचच करे, सरकार उससे दुगुना खर्च करे। इस बारे में उन्होंने राजस्थान के मुख्य- 
मन्त्री से बातचीत की तो मुख्यमन्त्री ने आना-कानी की । कारण था बदरीनारायणजी 
सोढाणी का समिति का मन्त्री होना । सोढाणीजी ने कभी कांग्रेस पार्टी का विरोध 
किया था सो मुख्यमन्त्री ने भागी रथजी से कहा : यदि आप सोढाणीजी के साथ काम 
करेंगे तो सरकार आपको सहायता नहीं देगी। भागीरथजी चाहते थे कि सरकार 
अधिक से अधिक सहयोग दे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता की जा सके, 
लेकिन वह सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए सोढाणी जसे कर्मठ और सेवापरायण 
साथी को छोड़ देने को कतई तेयार न थे । उन्होंने मुख्यमन्त्री और अन्य मन्त्रियो से कई 
वार मुलाकात की और अन्त में उन्हे सरकारी सहायता देने के लिए राजी कर लिया । 

कई कार्यक्रम सरकारी मदद से चलाये गये और कई कार्यक्रम जन-कल्याण 
* समिति ने अकेले चलाये । इन कार्यक्रमों में प्रमुख थे : — 

(१) अकाल पीड़ितों को रोजगार मुहैया करने और अनाज देने के लिए 
निर्माण-कार्य शुरू करना, जेसे-तालाव और कुए खोदना, पुराने कुओं की मरम्मत 
करना, गांवों में स्कूलों के नए कमरे बनाना आदि। इन निर्माण-कार्यो में मजदूरी 
के चदले में अनाज देने की व्यवस्था की गयी । 

(२) नित्योपयोगी वस्तुओं खासकर अनाज की सस्ती दुकानें खोलना । 

(३) अपाहिज और असमर्थ लोगों को मुपत अनाज देने के साथ आथिक 
सहायता देना । 

(४) अनुभवी डाक्टरों की देख-रेख में दवा का वितरण करना । 

(0) सीकर, मु मनू और चुरू जिलों के लगभग १८०० गांवों में सार्वजनिक 
सांडों को ६ महीने तक प्रति दिन २ किलो गु वार प्रति सांड देने की व्यवस्था करना । 

(६) पशु-पोषण केन्द्र और शिविर खोलना जिनमें गायों को सस्ती दर पर 
चारा उपलब्ध करने की व्यवस्था करना | 


(७) कपड़ों, कम्बलों, चप्पलों और बच्चों के लिए पोषक आहार का 
वितरण करना । 


(८) रोजगार के लिए चरखो का fa 
द्वारा वेचने की व्यवस्था करना | B conn 
जाडे की वजह से अकाल में स्थिति और भी कठि 
र 1 न हो गयी थी । भागीरथजी 
gd कपड़े और कम्बल खरीदने पर अगर रुपये end हो जायेंगे तो अनाज बांटने 
= E कम करता Temi इसलिए उन्होंने अपने परिचितों को पुराने 
"Á ' जूते आदि भेजने को कहा और ये बड़ी संख्या में जमा हुए । दवाओं की 


कई कम्पनियों से भागीरथजी ने दवाए' मांगी | 
| -. इस तरह : 
पीड़ितों की कई जरूरतें पूरी करने की चेष्टा को गयी | ता कोई ard: किए. mI 
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१९७३ क मार्च में भागीरथजी ने उदयपुर जिले के अनार आदिवासी 
इलाकों की यात्रा की । भारत माता की तिरस्कृत और सदियों से उत्पीडित स॑ 
-हरिजनों और आदिवासियों-के प्रति उनका परदुखकातर भन हमेशा dad Wr संतानों 
राजस्थान के अकालों में अपनी यात्राओं के दौरान उन्हें सवसे पहले क द्र रहता था । 

7 Y ही नजर आता 
कि “सभी जगह हरिजनों की अवस्था अधिक शोचनीय है” यह हमारे हि 
बात है कि राजस्थान में हरिजनों ओर आदिवासियों के निए उन्होंने Quad EN 
विस्तृत जानकारी हम जुटा नहीं पाये । ए उन्होने जो काम किए उनकी 
dne र ट्‌ वह २० वर्षों तक राजस्थान हरिजन सेवक 
संघ के अध्यक्ष रहे और १९४७ में ठक्करवापा द्वारा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ 
की स्थापना के बाद उसके १५ वर्षो तक कोषाध्यक्ष । ठक्करवापा द्वारा ही स्थापित 
राजस्थान के रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक संस्था “राजस्थान सेवक संघ' के भी वह्‌ 
सस्थापक सदस्यो में एक थे। इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने जो काम किया 
उसकी gH जानकारी नहीं मिल पायी । बहरहाल, उदयपुर जिले के दुगंम 
पवंताचंलीय गांवों की यात्रा करते हुए उनके मन में यह वात आयी कि अकाल के वक्‍त 
गांवों के आदिवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कोई गैरसरकारी व्यवस्था होनी ही 
चाहिए क्योंकि आदिवासी मुखर नहीं हैं, इसलिए उनकी तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल 
ही नहीं जाता । उदयपुर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदिवासियों के बीच राहत-कार्य 
करने के लिए संस्था बनाने को कहा । इस तरह उनकी प्रेरणा से मार्च, १९७३ में 
उदयपुर में जन-कल्याण समिति को स्थापना हुई । यह समिति आज सात वर्षों से 
लगातार काम करती चली आ रही है । | 
१९७३ के अकाल में समिति ने उदयपुर जिले के आदिवासी इलाकों का सवक्षण 
कर चार तहसीलों--सराड़ा, कोटड़ा,खे रवाड़ा और भाड़ोल --में सेवा-केन्द्र खोले और प्रति 
दिन ५००० खाद्य-पैकेट (प्रति व्यक्ति १७५ ग्राम चना, मू गफ़ली, गुड और जौ की धानी) 
बांटे । उसने कुल मिला कर एक लाख वीस हजार रुपये की लागत से एक लाख ६८ 
हजार २५५ खाद्य-पैकेटों का वितरण करने के साथ निर्माण-कार्य में लगे अकाल-पोडित 
आदिवासी मजदूरों के पैरों को जलती धरती की आग से बचाने के लिए ३ हजार 
चप्पलें भी बांटीं । इस सूखाजन्य अकाल के सिफं ८ महीने बाद अ ur १९७३ में 
उदयपुर पर अतिवृष्टि का प्रकोप हुआ । ३७ दिन तक सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए । गांव 
पानी में डूब गये । अब समिति को अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों के बीच राहत-कार्य 


वस्त्र और खाद्य-पैकेट बांटने के साथ समिति को छप्पर छाने का 


शुरू करना पड़ा Re 
: zd कलकत्ता से भागीरथजी ने आदिवासियों में बांटने 


काम भी अपने हाथों में लेना पड़ा । 


के लिए ५००० वस्त्र भिजवाए । es 
१९७३ के राजस्थान के अकाल में भागीरथजी का मन राहत-कार्य को लेकर 


इतना 'आक्रांत' रहता था कि वह अपने मित्रों, पुत्र-पुत्रियों तथा qi pat को 
जो पत्र लिखते उनमें उन्हें कोंचते रहते कि वे अकाल में राहत के के के 
करें। इस 'कोंच” का नतीजा भी निकला करता | मित्र रुपयों e QUERN 
और परिवार के लोग भी कुछ न कुछ करने को वृत्त होते s. : genus. 
पता चलता है कि भागीरथजी के पुत्र अश्विनी कुमार ने बन 3 
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वासियों में बांटने के लिए ३५००० क्लोरोक्विन फास्फेट की गोलियां और आदित्य 
मिल से १५० विटामिन के टिन भिजवाये । पुत्रवधू भारती ने राजस्थानी महिला मण्डल, 
बम्बई से ५००० कपड़ों की गांठे तथा १५० कम्बल भिजवाये । 

१९७२-७३ के अकाल में राहत-कायं लगभग डेढ़ वष चला । इसमें करीब १६ 
लाख ₹० खर्च हुए । ७७-७८ qd की उम्र में भागीरथजी राजस्थान के रेगिस्तान में 
बैशाख और जेठ महीनों की भयंकर गरमी और ठू में दिन-रात उवड्-खावड़ सड़कों पर 
जीप में यात्रा करते । कभी-कभी तो एक दिन में ३०० मील । भादों के महीने में 
भू भन्‌ भें राणीसती का मेला लगता है। इधर मारवाड़ी सेठ एक तरफ जितनी तेजी 
से आधुनिक हो रहे हैं, दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से वहमी और अन्धविश्वासी भी हो 
रहे हैं सो राजस्थान में नित नये देवी-देवताओं का भी जन्म हो रहा है । बहरहाल, 
भागीरथजी को किसी ने कह दिया कि राणीसती के मेले पर देश भर से धनी मारवाड़ी 
सेठ इकट्ठा होते हैं और यदि आप वहां जांय तो राहत-कायं के लिए खासे रुपये मिल 
सकते हैं। इस जानकारी से भागीरथजी बहुत उत्साहित हुए और तुरन्त भू झन्‌ पहुंचे । 
वहां बारिश में भींग गये काम की धुन में उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी उम्र 
७८ वर्ष हो गयी है और उनका स्वास्थ्य जजर हो चुका है । उन्हें ठण्ड लग गयी जिसने 
निमोनिया का रूप ले लिया ag वेहोश हो गये और उनकी हालत चिन्ताजनक हो 
गयी। काफी लम्बे इलाज के वाद वह स्वस्थ हुए और परिवार के लोगों के मना करने 
के वावजूद फिर राजस्थान पहुंच गये । 

१९७५-७६ में राजस्थान के बीकानेर अंचल में अकाल पड़ा । इस अकाल 
में भी भागीरथजी ने जन-कल्याण समिति के माध्यम से राहत-कार्य किया । अकाल के 
वक्त शुरू किये गये निर्माण कार्यो में राजस्थान नहर के इलाके में तीस-पैतीस हजार 
मजदूर काम कर रहे थे लेकिन उनके लिए अनाज तथा अन्य नित्योपयोगी वस्तुओं की 
दुकानें नहीं थी । भागीरथजी ने इस इलाके की यात्रा करने के वाद वहां “ना नफा 
ना नुकसान के आधार पर दुकाने खुलवायीं | ` दूकानें चालू करने के लिए पूजी नहीं 


- थी तो उन्होंने तुरत ऋण प्राप्त कर पूजी की व्यवस्था की | दुकानों ने ७२५००० ₹० 


का अनाज भोर अन्य नित्यपयोगी वस्तुए' वेची और उन्हें सिफ २८००० So का घाटा 
हुआ । इन दुकानों के खुल जाने पर स्थानीय मुनाफाखोर दुकानदारों को मजबूर हो कर 
अपनी कीमतें घटानी पड़ीं जिससे गरीब जनता को बहुत राहत मिली । 


राजस्थान जल-बोड 


राजस्थान में भागीरथजी ने जो काम किये उनमें “राजस्थान जल-बोर्ड' का 

काम विशेष महत्व का है। उनके इस काम को निदचय ही बहुत दिनों तक याद 
किया जायेगा । पीने के पानी का संकट जिस तरह राजस्थान में है उस तरह देश के 
अन्य किसी राज्य में नहीं । भागीरथजी इस संकट को स्थायी रूप से दूर करने की बात 
हमेशा सोचते रहते थे । उन्होने राजस्थान के मुख्यमन्त्री से इस सम्बन्ध में बातचीत की। 
Aa उनको सहयोग तो देना चाहते थे पर किस तरह दें, यह समझ नहीं पा रहे 
— कए खोदने का काम कैसे हो, किसके द्वारा हो, किसको यश मिले-ये सब प्रश्न 
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उनके सामने थे । एक वर्ष की माथापच वाद 
onbres स्नान aB i E m En. सरकार ने नमि 
विधिवत्‌ गठित हुआ I मुख्यमन्त्री इसके अध्यक्ष भागीर थजी s 44 में यह ate 
-यणजी सोढाणी संयुक्‍त मन्त्री बनाये गये | सन्ती ओर eig 
देखा कि > mes. ÉL p Ms TUNES 
mm कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे । 
कु ए खोदने का काम शुरू करने के पहले हजारों गांवों में सर्वेक्षण किया गया । जिलों की 
हर तहसील में जल-वोडं की कमेटी बनायी गयी । = की ओर से प्रत्येक जिला 
कमेटी को एक जीप दी गयी । सर्वेक्षण कर यह पता लगाया गया कि--( १) इलाकों में 
कितनी आवादी के पीछे पीने Ë पानी की व्यवस्था है (२) भू-वैज्ञानिक और भौगोलिक 
स्थिति के आधार पर gai, बोरिंग और वरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए कुण्ड, 
इन तीनों में किसका निर्माण अधिक फलदायक तथा कम खच में हो सकेगा । 
= भागीरथजी ने अपनी वनिया-बुद्धि से यह हिसाव भी लगाया कि एक नया कुआं 

वनाने में जितना खच, परिश्रम और समथ लगेगा, उतने में तीन से पांच पुराने व बेकार 
पड़े हुए कुओं को मरम्मत कर उपयोगी बनाया जा सकता है। दूसरे, इन पुराने और 
वेकार कुओं की मरम्मत करने पर यह तो पता रहेगा ही पानी मिलेगा जव कि नये mu 
खोदने के ववत इस वात की कोई गारण्टी नहीं रहेगी कि पानी मिलेगा ही । इसलिए 
मरम्मत करने योग्य कुओं की मरम्मत करवायी गयी और जहां दूर-दूर तक पानी 
की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां नये कुए, तालाव, वोरिग और बरसात का पानी इकट्ठा 
करने के लिए कुण्ड (इन्हें टांके कहा जाता है और इनमें बरसात का पानी पीने के लिए 
६ महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है) बनाये गये । 

कुए खोदने के काम में स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी रहे, 
इसके लिए यह तजवीज की गयी कि कुआं खोदने का एक तिहाई खर्च कुए के स्थान 
से जुटाया जाय और दो-तिहाई wd जल-बोर्ड दे। कुएं के स्थान पर एक तिहाई खचं 
न जुटने पर भागीरथजी उसे चन्दे से प्राप्त रकम द्वारा पुरा करते । रामेश्वरजी 
टांटिया, नन्दलालजी भुवालका, गोबरधनदासजी बिन्नानी और मातादीनजी खेतान की 
मदद से इस काम के लिए उन्होंने एक कोष भी बनाया। 

जल-बोड के काम से ३३००० गांव लाभान्वित हुए। एक वषं के भीतर 
(१९५५-५६) १०५०० नये कुए बनाये गये और २५०० पुराने कुओं व तालाबों को 
zik) भी हजारों की संख्या में बनाये गये । 
पांच लाख बोरे लगे और कुल खे लगभग दो 
दिये, ५२ लाख स्थानीय लोगों ने श्रम-दान 


तथा चूना व ईट आदि के रूप में दिये ओर बाकी के रुपये प्रवासी राजस्थानियों से चन्दे 
द्वारा एकत्र किये किये । ठीक दामों पर कुए बनाने का सामान जुटाने और खच का 


P भागीरथजी ने किया । 
पूरा हिसाब-किताब रखने का पुरा काम स्वय भा 
: बोर्ड का ज्यादा काम बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बून्दी और सीकर के ग्रामीण 


क्षेत्रों में हुआ । जैसलमेर में भी बोड ने काम करने की बड़ी चेष्ठा की लेकिन पानी के 
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बहुत नीचे होने के कारण वह वहां ज्यादा काम नहीं कर पाया । बीकानेर के एक गांव 
में ५०० फट नीचे पानी निकला तो कुए के स्थान पर एक महीना मेला लगा रहा | 


- भाग्यवश वहां पानी भो खुब मीठा निकला । 


मातादीनजी खेतान ने, जो जल-बोडं के काम में भागीरथजी के साथ रहे थे, 
कहा : “भागीरथजी ने कितना बड़ा काम किया और उसके कितने दूरगामी नतीजे 
निकले, इसकी सहज ही कल्पना नहीं की जा सकती । १९५५-५६ में जल-बोडं द्वारा 
कुए' खोदने के साथ राजस्थान के भुंभनू और सीकर जिलों में तो 'कुआं क्रान्ति' ही हो 
गयी । लोग यह जान गये कि वे मिल कर थोड़ा प्रयत्न करने पर अपने गांव में कुए' 
बना सकते हैं। १९६८-७२ में जल-बोड के संयुक्‍त मंत्री वदरीनारायणजी सोढाणी ने 
भागीरथजी की प्रेरणा से कुओं का क्षेत्र पीने के पानी से बढ़ा कर कृषि तक ले जाने का 
काम किया । विदेशी संस्था 'कासा' की मदद से इस दौरान १००० नल-कूप बनाये 
गये। १६९५५ में जल-वोडं द्वारा कुए बनाना प्रारम्भ करने के बाद से आज तक यानी 
लगभग २४ वर्ष के भीतर सीकर भौर भुंकनू जिलों में ५३ हजार कुए और नल-कूप 
बने हैं जिनमें २९ हजार को तो बिजली भी मिल गयी है U 

जल-बोडं के काम के वारे में लोगों का कहना है कि उसने राजस्थान में पीने 
के पानी के संकट को दूर करने की . जेसी ईमानदार और जोरदार कोशिश की, Gl 
कोशिश पहले कभी नहीं हुई थी । इस मायने में भागीरथजी ने अपने को राजस्थान का 
सच्चा भगीरथ प्रमाणित किया । 


श्री कल्याण आरोग्य सदन 


भागीरथजी अपने अंतिम दिनों में श्री कल्याण आरोग्य सदन को ले कर ही 
सबसे ज्यादा चितित रहते थे कि उनके चले जाने के वाद कहीं संस्था का काम ढीला न 
पड़ जाय । अपने जीवन में उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस तरह उन्होंने 
सस्था के लिए साधन gen, शायद उस तरह आगे कोई नहीं जुटायेगा । इसलिए 
वह इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि उनके जीवन-काल में ही संस्था के भविष्य में 
सुचारू रूप से चलते रहने की कोई स्थायी व्यवस्था हो जाय | मृत्यु के बाद भी कम से 
कम सदन के माध्यम से वह एक सेवा-कार्य करते रहें, यह उनके मन की वासना 
जरूर थी । 
श्री कल्याण आरोग्य सदन की कल्पना आज से ३१-३२ साल पहले की है । 
१९४९-५० में बदरीनारायणजी सोढाणी शेखावटी में क्षय-रोगियों के लिए एक 
ताल द की योजना लेकर कलकत्ता आये थे.। उनके साथ शेखावाटी में प्रजामंडल- 
x Su inl जोशी भी थे । इन दोनों ने भागीरथजी से बातचीत की । 
सतति E : जना पसद आयी । उन्होंने तुरंत लोगों से सम्पर्क किया और पांच- 
SUA वालि भी प्राप्त कर लिये । लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ पायी 
रोगी आते थे 52 š सरजिकल कम्प लगाने शुरू कर fup] इन केम्पों में बहुत 
s Jas क्षय-रोगियों की संख्या काफी होती थी । यह स्थिति क्षय-रोगियों 
1 अस्पताल खोलने की योजना को उकसाती रहती थी । जल-बोडं ने स्व ० जमनालालजी 
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बजाज के जन्म स्थान सांवली गांव में एक == 
के राव राजा कल्याणसिह का (ना न कुए के पास ही सीकर 
अस्पताल खोलने के लिए अपना ग्रीष्म-महल और बगीचा दे A केल्याणसिहजी ने 
१९६० में इस वगीचे में श्री कल्याण आरोग्य सदन की नोंद d T ATENT 
नवम्बर, १९६४ को प्रधानमंत्री श्री लालवहादुर शास्त्री ने इसका ken और १५ 
उस वक्त अस्पताल में २० णय्याए थीं। १९६८ में कुछ अमरीकी Sy किया । 
5 य सदन को 

देखने आये और da काम से अत्यन्त प्रभावित हुए। इन अमरीकियों के प्रयत्न से 
'कासा' ने सदन के आस-पास में कृषि- : 
के बदले अन्न) योजना के es s h bes हड फार वक (अम्‌ 

à R यावीन तेल के रूप में किस्तों में डेढ़ 
करोड़ रुपये की सहायता देना प्रारम्भ किया। इसके वाद इ ग्लेण्ड की एक संस्था ने 
भी १६ लाख रु० को सहायता दी 

विदेशी मदद से अस्पताल के अहाते में उबड़-खावड़ जमीन को समतल करके 
वाग-वगीच, सड़क, सिंचाई के लिए कुए' और कुओं पर पम्प आदि बनाये गये । धीरे-धीरे 
अस्पताल भी वढ़ता गया और विदेशी सहायता से चारों ओर का निर्माण-कार्य भी । 
साथ ही जन-कल्याण के अन्य कार्यं भी होने लगे। लेकिन १९७० के आस-पास 
आरोग्य सदन में एक विषम समस्या dar हो गयी। कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद 
लगातार बढ़ने लगा, यहां तक वदरीनारायणजी सोढाणी सदन के काम से अलग होना 
चाहने लगे । इसके अलावा संस्था पर कजं भी बहुत चढ़ गया था। ऐसा लगने लगा 
कि अब यह अस्पताल आगे नहीं चल पायेगा। ऐसे में भागीरथजी से अनुरोध किया 
गया कि वह संस्था को WIS ।. यह अक्सर देखा गया है कि जब कोई संस्था 
संकटापन्न हुई तो उसे बचाने के लिए लोग भागीरथजी की शरण में TY | सीतारामजी 
की डायरियों से पता चलता है कि कलकत्ता के मारवाड़ी सामाजिक-राजनीतिक कार्य- 
कर्ताओं को मित्र-मण्डली में किसी काम को लेकर विवाद या परेशानी qar होने पर 
भागीरथजी को बीच में डाल दिया जाता था और यह सोचा जाता था कि उनके रहने 
मात्र से ही विवाद हल हो जायेंगे । इस विवाद में भागीरथजी ने इस शत्त पर काम 
संभालना स्वीकार किया कि सोढाणीजी कल्याण आरोग्य सदन के मंत्री बने रहेंगे । 

दिसम्बर, १९७१ में जब भागीरथजी कल्याण आरोग्य सदन के अध्यक्ष बने 
तब अस्पताल में १०० रोगियों को रखने की व्यवस्था थी और ऊपर से उस पर ढेर 
सारा कजं था । आहिस्ते-आहिस्ते उन्होंने अस्पताल को इतना बढ़ाया कि उसमें आज 
लगभग चार सौ रोगी रखने की व्यवस्था है । एक-एक चारपाई (रोगी की व्यवस्था) के 
खचं का उन्होंने इन्तजाम किया । वह साल में तीन बार राजस्थान जाते और सीकर में 
रह कर अस्पताल का काम-काज देखते । ३-४ वर्ष के भीतर ही सदन का काम बहुत 
बढ़ गया और सालाना बजट २३ लाख qo तक पहुंच गया | भागी गो ग के अद 
बजट की व्यवस्था बड़े परिश्रम और du के साथ को! १९७८ में रुपया इकट्टा करने और 


रों को उ लिए वह कुछ दिन बम्बई जाकर भी रहे । धनी-मानी लोगों 
बालत को वत्या क घ किया । मातादीनजी खेतान ने बताया 


से सम्पर्क कर उन्होंने बम्बई में दस लाख uo इ! ig id 
कि उन्होने भागीरथजी को एक-एक चारपाई का खच जुटाने में अत्यधिक मेहनत करते हुः 
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देख कर एक बार उनसे कहा कि आप इतनी मेहनत करते हैं, यह अच्छा नहीं है तो 
वह बोले: “मेर तो बड़ो आलम हो गयो, 'मेहनत करू हू कि नहीं कर B पतो ही 
di Ee में रहते हुए भी भागीरथजी आरोग्य सदन के देनन्दिन के कामकाज 
से नियमित पत्र-व्यवहार द्वारा बरावर सम्पर्क रखते । अस्पताल में भरती के लिए 
रोगी भेजते, अस्पताल के कर्मचारियों की समस्याओं को हल करते और जरूरी निदेश 
भेजते । उनकी देख-रेख में श्री कल्याण आरोग्य सदन का कर्ज ही नहीं चुका, वह देश 
के क्षय रोग के सबसे अच्छे अस्पतालों में भी गिना जाने लगा । 

भागीरथजी ने श्री कल्याण आरोग्य सदन को एक कम्युनिटी सेंटर (समाज- 
कल्याण-केन्द्र) का रूप भी देने की कोशिश की। हमारे देश में श्री क०आ० सदन को छोड़ 
कर कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें एक ही साथ गोशाला, धमंशाला, पुस्तकालय- 
वाचनालय, वाटर ud, प्राथमिक विद्यालय, मंदिर, तरण-ताल, नहर और वगीचा हो । 
सदन की इन सुविधाओं से सिर्फ रोगी ही नहीं अन्य लोग भी फायदा उठाते हैं । 

सदन की १९७८-७९ की परिचय-पुस्तिका में भागीरथजी ने लिखा था: 
“अस्पताल में रोगियों की सेवा के अलावा गो-संवर्धन का भी काम होता है । गायों 
को डाक्टर की सलाह से संतुलित आहार दिया जाता है। उनके पीने का पानी शुद्ध 
और स्वच्छ एवं रहने का स्थान स्वच्छ, हवादार और प्रकाशवाला हे । हमारे पास 
गायें अधिकतर राढ़ी नस्ल की हैं। उनको बछड़ियां किसानों के यहां ३५-३६ महीनों 
(की उम्र) में गाभिन होती थीं। हमारे यहां अनुकूल आहार और अच्छी सेवा मिलने 
से यह अवधि २५ महीने की रह गयी है। मुझे आशा है कि अगले तीन वर्षो में हमारे 
यहां जो aru: हैं, वे १८ महीने की उम्र में गाभिन होने लग जायेंगी ।” 

सदन में गों-संवर्धत के साथ खेती और बागवानी भी होती है । परिचय- 
पुस्तिका में भागीरथजो आगे लिखते हैं : “यहां खेती और वागवानी भी सुधरे तरीकों से 
की जाती हे। परिणामस्वरूप हमारी आवश्यकता के अन्न का एक अच्छा हिस्सा हम 
यहां उपजा लेते हैं। मौसम के दिनों में फल यहां पर अच्छी तादाद में और अच्छी 
जाति के होते हैं। पाठकों को यह जान कर ताज्जुव होगा कि फलों में अनार, अंजीर, 
भगूर, आम, अमरूद, शहतूत आदि काफी चीजें होती हैं। अमरूद तो मौसम के दिनों 
में ढाई-तीन मन रोज होते हैं। यहां के बगीचे के फूलों की गुथी हुई मालाए बीकानेर 
तक के वाजार में बिकने जाती हैं। मोगरा फूलने के दिनों में यहां पर सदा दो मन 
फूल मोगरे के हर दिन उतरते हैं ।” 

सदन में शेयाए तीन प्रकार की हैं (१) जिनका सरकार खर्च देती है (२) 
ky) š sa IOS MOERS Fa है ( ३) जिनका रोगी स्वयं खर्च वहन 
bed s ed २ शयाए ; fa: Wm d ॥ राजस्थान सरकार 

सदन में स्व० सोपी यस मर चळनेवाली २५० हैं i 

टांटिया की स्मृति में उनके पुत्र नन्दलालजी टांटिया 


के १० लाख रु० के अनुदान से आयुविज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोला गया है । इसके 


अलावा आउटडोर विभाग के लिए एक अलग भवन भो राधाकृष्णजी कानोड़िया के तीन 
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लाख <° के अनुदान से निमित किया गया है। सदन की जोर से दो गीमियोपैथिक 
चिकित्सालय MUSS रहे हैं, एक सीकर में और दुसरा कलकत्ता P. होमियोपथिक 
सदन म॑ क्षय की आधुनिकतम चिकित्सा की व्यवस्था है । न 
राजस्थान के किसी भी अन्य टी० वी ० अस्पताल š भ्ल सदन को छोड़कर 
क्षय की शल्य चिकित्सा के अलावा सदन में अन्य रोगों की भी शल्य TUI 
E MESS रोगों की भी शल्य-चिकित्सा की जाती 
है। सामान्यतः क्षय के रोगी सदन में चार महीना इलाज होने पर रोग 
हैं। लेकिन क्षय के रोग का असली इलाज तो गरी eee sa 
१९७८-७९ की परिचय-पुस्तिका में एंक जग s हर करणा है genos 
क SES € भागीरथजी ने लिखा था : “टी० बी० के 
रोगियों की असली सवा तो समाज में he हुई गरीबी और वेरोजगारी को मिटाना है 
लेकिन यह काम अपने वश का नहीं है। चिकित्सा और उपचार द्वारा जितनी सेवा बन 
सकती है, उतनी करने का प्रयत्न रहता है।” 

Ë fea कहा जा Saqi है कि श्री कल्याण आरोग्य सदन देश के सर्वश्रेष्ठ सावंजनिक 
क्षय चिकित्सालयों में एक हैं वाहर से जो भी लोग सदन को देखने आये, वे इतना आधुनिक 
और सवंसुविधा-सम्पन्न अस्पताल देख कर चमत्कृत हुए | लोकनायक जयप्रकाश नारायण 
ने १९७० में सदन का निरीक्षण किया । इस वक्‍त उसकी हालत वहुत अच्छी नहीं थी 
और आज जेसी बहुत सी सुविधाएं भी न थीं। लेकिन Wo पी० उसके निर्माण के 
पीछे को भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सदन की अतिथि-पुस्तिका में लिखा: 
“इस रेगिस्तानी इलाके में ऐसा हरा-भरा और सुन्दर उद्यान और क्यारियां देख कर 
आश्चर्य हुआ । और इससे कम आश्चय इस वात पर नहीं हुआ कि संकड़ों (अर्थात 
बहुत कम रुपयों से) रुपये से प्रारम्भ किया हुआ यह आरोग्य कल्याण (श्री कल्याण 
आरोग्य सदन) अब इतना बड़ा और साधन-सम्पन्न टी० वी० चिकित्सालय वन गया 
है। धन्य हैं इसके निर्माता श्री बदरीनारायणजी सोडाणी । सोढाणीजी ने सिद्ध कर 
दिया कि तप और त्याग से क्या नहीं सम्भव हो सकता D 

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने सदन को देख कर लिखा : “यह 
सेनेटोरियम टी० बी० के मरीजों के लिए आशीर्वाद बन गया है । जिस उत्साह से 
कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उससे विश्वास होता है कि इस संस्था के लिए जितना 
धन चाहिए उतना मिल जायेगा और इसका पूरा विकास होता रहेगा । हाल में 
पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री श्री ज्योति वसु ने भी सदन को देख कर लिखा : “यहां आ कर 
ऐसा लगा कि मरुस्थल मुस्कुरा रहा है। सेनोटोरियम की व्यवस्था बहुत J t 
हमने यहां पाया कि बहुत से स्थानों के मरीज आ कर अपना इलाज कराते हैं । 


जन-कल्याण समिति को उसकी अपर्याप्तता का 
š उसकी अपय 
में राहत-कार्य करते हुए भागीरथजी 
राजस्थान में राहत हु २ के अकाल के वक्‍त 'नया समाज' 


एहसास हमेशा रहता था। राजस्थान के १९५१-१ i 
अपने मन में संतोष कर लेता है, वरता आज की स्थिति में जब ss: nia ते 
नहीं होता तब तक खिटपुट सेवा के कार्यों से बहुत बड़ी सहायता 


७५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











दरअसल प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि न अकाल और न महामारी फेले, सारे 
लोगों को धंधा-रोजगार मिल सके और परिश्रमपूर्वक हर व्यक्ति अपनी रोटी का 
अच्छी तरह उपाजन कर सके । न किसी को मांगने की जरूरत रहे, न देने की 
सर्वे लोका सुखिनो भवन्तु सवे सन्तुष्टिमया । ' 
इसके बीस वर्ष बाद राजस्थान के १९७२-७३ के अकाल के वक्त उन्होंने 
(चौरंगी वार्ता. ५ फरवरी, १९७३) लिखा : 'राहत-कार्य अकाल का स्थायी उपचार 
नहीं। नारद ने युधिष्ठिर से पूछा था “हे युधिष्ठिर, तुम्हारे राज्य में खती वर्षा पर तो 
निर्भर नहीं ?' युधिष्ठिर ने जवाब दिया 'मेरे राज्य में खेती वर्षा पर निर्भर नहीं। 
हमारे देश में युधिष्ठिर के राज्य जेसी स्थिति आये तब अकाल नहीं पड़ेंगे लेकिन...... 
राजस्थान में आज राहत की तात्कालिक आवश्यकता के साथ-साथ इस बात की भी 
जरूरत है कि अधिक से अधिक सिंचाई के कुए बनाये जाय । विना विद्युत सिंचाई के 
बलों या ऊटों से यह काम पार पड़नेवाला नहीं है ।” 
अकाल में राहत-कार्य करते हुए भागीरथजी के मन में विकास के ऐसे कार्य 
करने को इच्छा जोर पकड़ती रहती थी, जिनके द्वारा अकाल का “स्थायी उपचार” हो 
सके । इसके लिए वह एक ऐसे स्थायी संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, जो 
सामान्य अवस्था में कृषि-विकास और रोजगार-निर्माण का काम करता रहे और अकाल 
पड़ने पर तत्काल राहत के काम में जुट जाय। श्री कल्याण आरोग्य सदन के नाम से 
टो० बी० अस्पताल १९६४ से ही चल रहा था । बाद के वर्षो में सदन ने कृषि-विकास 
का कार्य भी हाथ में ले लिया और अन्य वहुमुखी निर्माण-कार्य भी प्रारम्भ किये । १६७१ 
में भागीरथजी द्वारा सदन का काम सम्भालने के बाद अस्पताल बहुत तेजी से बढ़ने 
लगा । अस्पताल का काम, कृषि विकास तथा अन्य बहुमुखी निर्माण कार्य एक साथ 
एक ही संस्था के तहत करना कठिन मालूम होने लगा तो एक ऐसी अलग संस्था बनाने 
की वात सोची जाने लगी जो कृषि-विकास के साथ रोजगार-निर्माण के अन्य रचनात्मक 
sal करे। इस तरह १९७२ में पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी या जन-कल्याण 
के को स्थापना हुई । समिति के भागीरथजी अध्यक्ष और बदरीनायणजी सोढाणी 
जया बनाये कर । समिति का मुख्य कार्यालय उदयपुर रोड, सीकर में कायम किया 
। इस समिति के माध्यम से भागीरथजी ने बड़े पैमाने पर अकाल के स्थायी उपचार 
करनेवाले काम करने का सपना देखा | 
i un vea समिति की स्थापना करने में भागीरथजी के मन में शायद दो 
s [म कर रही थीं। जल-वोडे का काम करने के बाद उनको कहीं यह 
और T ~ (कूप-निर्माण, स्कूल-निर्माण, वुद्धो 
X असहाय लोगों के लिए पेंशन-व्यवस्था 
उसके लिए पहले à ” खादी विकास आदि) शुरू किया जाय और 
सक लिए पहले गेरसरकारी प्रयत्नो से पैसों 
a कुछ पसा का जोगाड़ कर लिया जाय तो सरकार 
उस काम में मदद करने के लिए बाध्य किया 'स्थाओं 
से भी मदद प्राप्त को जा सकती है या जा सकता है। दूसरे, विदेशी संस्थाअ 
कि स्थानीय लोग पहले उद्यम करे | लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक होगा 
ara ` ९॥ अगर राजस्थान भर में जन-कल्याण समिति की 
Tau खुल जाय या स्थानीय संगठन उसको जेरि सयों Ps 
एजन्सियों के रूप में काम करें तो 
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राजस्थान में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। वह सोचते थे कि सरकारी और 
विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए पहले रुपयों का जो जोगाड आ A à 
जन-कल्याण c ed > आवश्यक हांगा, वह 
जन-कल्याण समिति या उसकी एजेन्सियां कर पायेंगी। शायद यह भी सोचते 
कि कस a तरह उन्होंने पिछले चालीस-पचास वर्षो से राजस्थान में नात 
ह नरक । नशा E on 
शून्य व्यक्ति में शायद जन-कल्याण समिति के he x. Eid por 
विकास तथा कल्याण कार्य करने की बहत ues is = TERE 
us हुत वड़ी महत्वाकांक्षा जगी थी । 

Š समिति की स्थापना के कुछ हो महीनों वाद राजस्थान में भयंकर अकाल 
पड़ा जसके कारण उस तत्काळ राहत के कार्य में जुट जाना पड़ा। इस अकाल में 
समिति ने aga बड़े पमाने पर राहेत-कार्य क्रिया । दो वर्ष वाद १९७ ५-७६ में 
बीकानेर मे अकाल पड़ा तो समिति ने वहां भी राहत-काय किया । समिति का मुख्य 
a तो अकाल का 'स्थायी उपचार! अर्थात्‌ कृवि-विकास और रोजगार-निर्माण करना 
है । कृषि-विकास और रोजगार-निर्माण के कार्यों के लिए भागौरथजी ने कई प्रकार के 
रचनात्मक कायक्रम बनाये । 

जन-कल्याण समिति के काम में यदि हम श्री कल्याण आरोग्य सदन द्वारा 
१९६६ में शुरू किये गये कृपि-विकास के कार्य को भी जोड़ लें तो कहना होगा कि 
समिति ने १९७८ तक १२ वर्ष की अवधि में राजस्थान के लगभग ८०० गांवों में 
१६०० से अधिक सिचाई के कुए और ९०० पीने के पानी के कुएं बनाये । इनके 
अलावा उसने पीने के पानी के ७५ सावंजनिक टैक वनाने के साथ ३०० पुराने और 
अधूरे कुओं को भी गहरा करवाया और उनकी मरम्मत करवायी । समिति के काम 
का राज्य सरकार पर यह दबाब पड़ा कि एक स्वयंसेवी संस्था जब इतना काम कर रही 
है और वह कुछ नहीं कर रही तो उसे निकम्मी बतानेवालों की संख्या और भी बढ़ 
जायगी, सो उसने भी कुओं के निर्माण में सहायता देनी शुरू की । इसका नतीजा यह 
हुआ कि सरकार की मदद से राजस्थान में २५००० कुए बनाये गये । 

समिति ने एक समग्र ग्राम-विकास योजना .बनायी । इस योजना के तहत 
उसने किसानों को ७-८ किस्तों में आसानी से चुक्राये जानेवाले व्याज-मुक्त ऋण दिलवाने 
का कार्यक्रम चलाया । इस कार्यक्रम में सिचाई के लिए कुए बनाने तथा पम्पिंग सेट 
लगाने के वास्ते गरीब किसानों को कुल ख का एक तिहाई बैंकों से उधार दिलवाने 
का कार्यं किया गया । बाकी खर्च के लिए समिति ने सामान तथा अनुदान की व्यवस्था 
की । समिति ने टाटा और किर्लोस्कर जैसे फमों के पम्पिंग सेट लगवाये तो इन फमों 
से उनकी सरविसिंग और मरम्मत का प्रबन्ध भी करवाया | 

समग्र ग्राम विकास योजना के तहत समिति ने तरह तरह के कार्यक्रम चालू 
किये--कृत्रिम और प्राकृतिक खाद की व्यवस्था को, कम्पोस्ट-पिट, गोबर-गेस प्लांट 
बनाये, अच्छे किस्म के बीज सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाये, पशु-नस्ल सुधार के 
लिए अच्छी नस्ल के सांडों की व्यवस्था की तथा कुओं पर बाल बियरिगवाले पहिये 
लगवाये ताकि पानी निकालने में बैलो और आदमियों को कम श्रम करना पड । 
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हमारे देश का पुरुष तो स्त्री के प्रति इतना सम्वेदनहीन हे कि उसे उसको 
तकलीफों का खयाल भी नहीं आता । पाखाने की व्यवस्था न होने और Wed के धुए 
से स्त्रियों को कितनी तकलीफ होती है, यह दिल्ली की शानदार इमारतों में de कर 
योजनाएं बनानेवाले लोग कभी नहीं सोचते । भागीरथजी को ग्राम विकास की योजना 
बनाते वकत अपने सम्वेदनशील स्वभाव के कारण स्त्रियों की तकलीफों का हमेशा ध्यान 
आता रहता था । विकास-योजना के तहत उन्होंने गांवों में ट्रेंच पाइपवाले शौचालय 
बनाये, घरों में निम चूल्हे लगवाये और परिवार-नियोजन के कार्यक्रम शुरू किये। गांवों 
में स्त्रियों को घर वेठे रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने समिति की ओर से सिलाई 
की मशीनें भी बंटवायीं | 
शहरों में तो आधुनिकीकरण के चलते कुछ सावंजनिक-सेवाए शुरू हुई हैं पर गांवों 
में ऐसी सेवाओं का एकदम अभाव है। गांवों में किसी प्रकार का उपभोक्ता-आन्दोलन 
भी नहीं है जिससे गांवों की छोटी-छोटी दुकानों में araq, तेल आदि जेसी चीजें यदि 
मिलती हैं तो शहरों की अपेक्षा ज्यादा महंगी मिलती हैं। इसलिए समिति ने गांवों 
में-“ना नफा, ना नुकसान” आधार पर उचित मूल्य को दुकानें खुलवायीं । इसके साथ 
ही समिति ने पशुओं के पीने के लिए गांवों में स्वच्छ पानी के होज और चारे की 
व्यवस्था को और प्यासे लोगों के लिए गरमियों के दिनों में प्याऊ लगवाये । 
बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए समिति ने कताई- 
बुनाई केन्द्र खोले । इनमें अम्बर चरखे और करघे वांटे गये । तैयार खादी की विक्री 
की भी व्यवस्था की गयी । एक कताई-बुनाई केन्द्र से करीब २५० लोगों को रोजगार 
उपलब्ध हो जाता है | पोकरण में भागीरथजी ने ५००० wo देकर ऊनी खादी का एक 
उत्पादन केन्द्र खुळवाया । इस केन्द्र में आज १० लाख रुपये प्रति वर्ष की ऊनी खादी 
वन रही है और साढ़े चार सौ लोगों को पूर्ण और आंशिक रोजगार प्राप्त हो रहा है 1 
समिति ने जन-कल्याण के और जो काम किये हैं, उनमें (१) छात्रावासो में रहनेवाले 
: हरिजन और आदिवासी छात्रों के लिए अतिरिक्त पोषक आहार की व्यवस्था करने (२) 
गांवों में स्कूलों के टूटे मकानों की मरम्मत करने (३) एकदम गरीब व्यक्तियों को 
कपड़ा और अनाज देने (Y) भग्न मन्दिरों का जोर्णोद्धार करने (५) सरजिकल कंम्प 


' लगाने और (६) जाड़ों में रजाइयां वितरित करने आदि के काम विशेष उल्लेखयोग्य हैं। 


समिति ने अपाहिज और निराश्रित वृद्ध लोगों को आजीवन पेंशन दिलवाने का 
बहुत वड़ा काम किया । १९७४ में भागीरथजी š इस काम को बड़ी मेहनत से 
किया। राजस्थान से अपने परिवार के लोगों और मित्रों को उन दिनों भागीरथजी पत्र 


लिखते तो उनमें इस काम की हमेशा चर्चा रहती थी। २१ फरवरी, १९७४ की 


डायरी में सीतारामजी लिखते है :--“भाई भागीरथजी 
रथजी सेवा 
` और सहायता का काम उनको बहुत का पत्र आया है। आत्त को 


i रुचता है और इस काम को वह जितना अच्छा 
T > कर सकते हैं वेसा कोई दूसरा आदमी कर सके उसको मैं नहीं जानता | 
मेरी निगाह में आत्त और अभावग्रस्त लोगों की सेवा-सहायता का काम भागीरथजी तन" 
भन-धन से अइमुत लगन के साथ करते हैं। राजस्थान में तीन हजार ऐसे आदमियों को 
जो वृद्ध, अपाहिज और जिनको देखने-सम्भालनेवाला कोई नहीं है, चालीस रुपये महीना 
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सरकार पेंशन देती है । भागीरथजी प्रयत्न कर रहे आदमियों 
को, उनकी फोटो, ठिकाना और हालत आदि लिख . i से san s 
सरकार द्वारा सहायता कराने की कोशिश गं i 
ANED गे कोशिश करके और लाखों रुपये चन्दा आदि करके इस 
जन-कल्याण समिति के मारफत वह किस 

ओर उनके काम करने का तरीका क्या था, इसकी fud Met prr de 
कुमारजी वागड़ोदिया (भागीरथजी की पत्नी के भतीजे : P= > 

m erre Boa f त्नी के ) को लिखे गये उनके नीचे दिये 

१२ मार्च, १९७३ के पत्र में भागीरथजी लिखते Š 2 तुम्हारे साथ उदयपुर 
कलक्टर से मिला था 1 उसने पत्र लिखने को कहा था लेकिन वह अभी v 
आया । तुम यह पत्र पहुंचते ही नीचे लिखी वातें पूछ कर आना और मुझे तुरन्त 
उत्तर देना : (१) वह (कलक्टर) पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी (जन-कल्याण समिति) 
की एजेन्सी को मान लेंगे क्या (२) कुओं की मरम्मत कराने, गहरा कराने और अधवने 
कुओं को पूरा कराने आदि का काम अपन लोग करें तो उसमें वह (कलक्टर) कितनी 
मदद कर देंगे ? अपनी अपेक्षा तो यह है कि दो-तिहाई रुपया वह दें और एक तिहाई 
अपनी कमेटी दे । अगर मंजुर हो तो पूछना प्रति कुआं अधिक से अधिक रकम कितनी 
होगी और कुल अधिकतम रकम कितनी होगी। (३) गांवों में प्राइमरी स्कूलों की 
बिल्डिंग हैं, उनकी मरम्मत कराने, अधवनी को पुरी कराने और एक कमरा जोडने में उसकी 
कोई दिलचस्पी है ? सीकर के कलक्टर ने प्रति स्कूल तीन हजार रुपये देने (मंजूर) 
किये हैं, १० स्कूलों के लिए, वाकी रुपया लगे तो कमेटी लगाये (४) अपनी कमेटी 
(अन्य कार्यो के लिए रुपये) दे तो सरकार कितना औगमेंट (वृद्धि) कर सकती है।” 

२२ मार्च, ७३ के पत्र में भागीरथजी लिखते हैं : “तुम्हारा पत्र मिल गया 
था। सरकारवाले (राजस्थान सरकार) पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी की एजेन्सी को 
मान्यता नहीं दे रहे हैं इसलिए कलक्टर के मान्यता देने का कोई अथं नहीं निकलेगा । 
मैने सरकार से मान्यता तथा एड (सहायता) को बात नक्की कर ली थी (तय कर ली 
थी) किन्तु बाद में चे मुकर गये ओर इस लिए मुकर गये कि कमेटी के मन्त्री 
बदरीनारायणजी सोढाणी ë जो किसी वकत राजनीति में उनके अपोजिट (विरोधी) कॅम्प 
में थे। फिर भी उदयपुर में कुछ काम तो करना ही है। 

१४ जून, १९७४ के पत्र में भागीरथजी लिखते हैं: “तुम्हारा पत्र मिला। 
पशन मंजूर करने का काम झंझटभरा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन है बहुत 
आवश्यक | थोड़े से रुपये अपने खरच हो कर एक आदमी के आजीवन खरचे की 
व्यवस्था हो जाती है। इस काम को अगर तुम बड़े पैमाने पर कर सको। ५००- 
१००० आदभियों को पेंशन दिला सको तो एक बड़ा पुष्य का काम तुम्हारे हाथ से हो _ 
जायेगा । सिलाई की मशीनें तुम बांट चुके हो क्या ” | š 

समिति ने इन सब कार्यो पर १९७९ तक एक करोड़ से भी अधिक रुपये खच 


किये। विदेशी और सरकारी सहायता अलग है। समिति ने विकास-कार्यो के 
साथ सामाजिक सुधार के काम को भी जोड़ने की कोशिश की। कृषि-विकास और 
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राहत के कार्यक्रमों के साथ उसने गांवों में शराबबंदी, परिवार-नियोजन, मृतक भोज 
बंदी के कार्यक्रम भी चलाये। समिति की यह कोशिश रही है कि गांवों में विकास 
का जो भी काम वह चलाये उसमें ग्रामीणों की पूरी साझेदारी रहे । इसका नतीजा भी 
सामने आया है। गांवों में समिति के चिकित्सा और स्वच्छ शौचालय कार्यक्रमों में 
ग्रामीण स्वयं आगे बढ़ कर भाग ले रहे हैं। समिति के कार्यकर्ता यह महसूस करते 
हैं कि जिन गांवों को उन्होने अपनाया है या 'दत्तक' लिया है, वे जल्दी ही 'आदश-गांव? 
बन जायेंगे । 

समिति के काम में भागीरथजी ने सरकार से जिस प्रकार के सहयोग की 
अपेक्षा की थी, वह नहीं मिला । राजनीति के संकीण दायरे से आगे qç कर सोचने 
में राजस्थान सरकार की असमर्थता के कारण समिति के कामों में कई प्रकार की अडचनें 
आयीं । समिति के काम को देखकर विदेशी संस्थाओं ने उसकी मदद करनी चाही तो 
वह मदद भी सरकार ने प्राप्त नहीं करने दी । शुरू में समिति को बिदेशी मदद मिली 
थी पर वाद में सरकार की मंजूरी न मिलने के कारण वह वन्द हो गयी । 

समिति के काम के इस विवरण को हम सीतारामजी की २० माच, १९७४ 
(कलकत्ता) की डायरी के इस लम्बे नोट के साथ समाप्त करते हैं :- 

“शाम को भाई भागीरथजी को संस्था पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग 
में गया । इस सोसाइटी को स्थापित हुए ज्यादा दिन नहीं हुए परं .इसने बहुत बड़ा 
और अच्छा काम किया है। पिछले दिनों राजस्थान में भयानक अकाल पड़ा था उस 
समय सोसाइटी खासकर भागीरथजी ने वहुत उपयोगी सहायता की, लोगों की, वहां के 
पशुओं खासकर गायों और सांडों की । इसके अलावा राजस्थान में पानी की कमी तो 
बरावर रहती हैं इस विषय में भी उपयोगी और अच्छा काम किया । संस्था को बाहर 


. से यानी विदेश से भी बहुत सहायता मिली और उसका सुन्दर उपयोग वे कर सके। 


इन आठ-दस महीनों में करीव १५ लाख रुपये से वहां के गरीब लोगों के लिए उपयोगी 
ओर स्थायी काम भी किये । कुए बनाने तथा पुराने कुओं को गहरा कर पानी अधिक 
आ सके इसकी व्यवस्था की । 

“भागीरथजी में काम करने की भावना बहुत अधिक है । उनका राजस्थान 
सरकार और जनता पर काफी प्रभाव Š | साथ ही उनको वहां काम करनेवाले भी 
T मिलते हैं । वहाँ के कार्यकर्ता उनसे प्रभावित हैं तथा उपकृत Ba वे लाखों रुपयों 
से वहां वर्षों से कार्यकर्ताओं की सहायता करते रहे Š | राजस्थान का कोई भी छोटा- 
s t तेता और सरकारी मंत्री ऐसा नहीं हैं जो भागीरथजी को न जानता हो 
3 आन पर उनसे किसी प्रकार सहायता न लो हो । हर प्रकार के लोगों 

"का अच्छा सम्बन्ध है। मेरी निगाह में भागीरथजी से अधिक सम्बन्ध शायद 


राजस्थान के लोगों और संस्थाओं का किसी का नहीं है 
` नहीं ° 
d साथ ही आखों से कम दिखने लगा है । ट ला बे अरसी के होए र 


Go 
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“राजस्थान सरकार के पास पानी की व्यवस्था 
स्था 
रुपया पड़ा है, यदि वह व्यवस्था न कर सके तो यह e 
पड़ेगा । पर वह व्यवस्था नहीं कर पा रही है । - 
राजनीति हे । सब मन्त्री लोग अपने गांवों : अपने हर a EE 
हैं। इस प्रतिस्पर्धा में ही VU में रूपया लगाना चाहते 
ë पधा में काम ही नहीं हो पाता बे लोग यह अच्छो š 
कि उनके आदमी काम करेंगे तो चोरी होगी, काम अच्छा नहीं RNC 
ही आदमियों के द्वारा काम कराना : CUT होगा AT 
d राना पसन्द करते हैं। इस हालत में š 
अनेक कठिनाइयां Š । पर भागीरथजी र TTE SI 
हया ह। पर भागीरथजी के प्रति सबका विश्वास है और 
के कारण शायद 1 STUNT 
` ` UA ह जाय । यह सव हालत है हमारे देश में, कम-अधिक सारे देश 
की यही स्थिति है । इन राजनीतिक नेताओं ने सव भ्रष्ट कर दिया š! 
“भागीरथजी वहत z नही 
सोचता हूं तो ऐसा भी Ex ms sn भेरा मन नहीं चाहता पर 
RIS À d गता है कि यह शरीर तो जायेगा ही और इस उम्र में लोभ भी 
E जतना किया जा सके वह करना और इस शरीर को सेवा और भले कामों में 
लगाते हुए खत्म करने से अच्छी वात कया हो सकती ANT 
O पुनश्च: भागीरथजी की मृत्यु के वाद जन-कल्याण समिति ने राजस्थान के चरू 
EN के सुजानगढ़ के पास गोपालपुरा के हनुमान मन्दिर के नीचे (मन्दिर एक पहाड़ी 
पर d) भागीरथजी को स्मृति में ६०० निराश्रित qa का एक आश्रम खोलने का 
निश्चय किया है। कन्हैयालालजी सिखवाल ने, जो आश्रम की स्थापना के काम में 
लगे हुए हैं, वताया : “आश्रम की योजना वहुत बड़ी है। इसके लिए हमें ३०० बीघा 
जमीन मिल गयी है। यह जमीन तीन तरफ पहाड़ से घिरी हुई है। कुछ इ जीनीयरों 
ने एक ऐसी योजना बनायी है जिसके द्वारा आश्रम की जमीन में एक दीवार खड़ी कर के 
पहाड़ पर होनेवाली बारिश का पानी संग्रह किया जा सकेगा। इससे एक बहुत बड़ा 
जलाशय बनेगा और आश्रम व उसके आस-पास बड़ पेमाने पर खेती का काम किया 
जा सकेगा ।) ” 
x x x x 
जीवन के अन्तिम वर्षो में तो भागीरथजी का राजस्थान से मोह अत्यधिक 
वढ़ गया था । किशनगढ़ में आदित्य मिल को स्थापना के बाद वहां उनके आवास की 
व्यवस्था अच्छी थी। १९७० में व्यापार से सन्यास लेने के बाद वह किशनगढ़ को 
केन्द्र बना कर साल में ३-४ महीने राजस्थान में रहते, कहते “कलकत्ता की अपेक्षा 
राजस्थान में मेरा मन ज्यादा लगता है, तबीयत भी ज्यादा ठीक रहती है। राजस्थानी 
कहावतों और लोक-कथाओं का संग्रह करने तथा राजस्थानी शब्दों की व्युत्पत्ति का पता 
लगाने में उन्हें एक प्रकार का आत्मिक आनन्द आने लगा था जो शायद राजस्थान में 
रहने पर और भी बढ़ता था । जीवन के अन्तिम दस वर्षो में तो उन्होंने राजस्थानी 
लोक-कथाओं और कहावतों को लेकर बड़ा काम कर डाला ! pinssi MESE 
कन्हैयालालजी सहरू ने अपनी पत्रिका के लोक-कथा विशेषांक के लिए कुछ कहानियां 
लिखने का अनुरोध किया तो उन्होंने १०-१५ लोक कथाए [ew कर श आगे 
पर सहळजी ने और कहानियां भेजने का अनुरोध किया तो कुछ और लिख कर भेज दीं । 


ए एक-डेढ़ करोड़ 
हैं रपया भारत सरकार को लौटाना 


at 
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इन लोक-कथाओं को लिखने में इतना आनन्द आया कि उन्होंने कहानियां लिखना जारी 
रखा। कहानियों की संख्या बढ़ती गयी और भागीरथजी ने परिवार के लोगों तथा 
परिचितों को उन्हें पढ़ने दिया । उनसे लोगों ने आग्रह किया कि इन कहानियों को 
पुस्तक प्रकाशित होती चाहिए। इस तरह उनकी राजस्थानी लोक-कथाओं की पुस्तक 
'बहता पानी निमंला' का जन्म हुआ । पुस्तक इतनी ज्यादा पसन्द को गयी कि उसके 
अत्यन्त अल्प समय के भीतर तीन संस्करण हो गये । पुस्तक को जिसने पढ़ा उसने 
दूसरों को भी पढ़वाया । हर संस्करण में भागीरथजी ने नयो कहानियां जोड़ी । 

राजस्थानी कहावतों पर काम वसे तो भागीरथजी ने १६५२-५३ में ही शुरू कर 
दिया था और याददाश्त से कुछ कहावतें नोट की थीं लेकिन कार्याधिकय के कारण काम आगे 
बढ़ नहीं पाया । बीस वषं बाद उन्होंने काम को फिर उठाया और गोविन्दजी अग्रवाल 
के साथ मिल कर उसे पूरा किया । उनकी मृत्यु के १०-१५ दिन पहले ही उनका 
“राजस्थानी कहावत कोश' छप कर आया । इस कोश में ३२०९ कहावतें दी गयी हैं 
जिनके सरल अथं और भावार्थ भी साथ दिये गये हैं। ३५० कहावतों की तो सन्दर्भ 
कथा भी संक्षेप में दी गयी है । 

जीवन के अन्तिम वर्षो में तो उनका जीवन इतना राजस्थानमय हो गया था 

कि ऐसा लगता था कि कलकत्ता उनके लिए परदेस होता जा रहा है। वार-वार 
राजस्थान जाने को उनका मन करता रहता और वह वार-बार जाते । | 


१३ 
यात्रात 


भागीरथजी लम्बे दुवले-पतले व्यक्ति थे। उनका स्वास्थ्य कभी भी बहुत 

अच्छा नहीं रहा लेकिन इसके बावजूद उनमें परिश्रम करने की असाधारण क्षमता थी । 
उन्हें काम करते देख कर बहुत से लोगों की यह धारणा एकदम सही मालूम पड़ने लगती 
थी कि दुबले-पतले आदमी, हृष्ट-पुष्ट आदमी की तुलना में बहुत ज्यादा मेहनती हुआ 
करते हैं । स्वास्थ्य के प्रति वह बहुत सावधान न थे, खान-पान के बारे में किसी प्रकार 
का परहेज नहीं वरतते थे। उनके मित्र सीतारामजी, जो खान-पान के मामले में बहुत 
ज्यादा js के पाबंद हैं, भागीरथजी के कुछ भी खा-पी लेने के बारे में चिढ़ कर 
w * NS को कचौड़ी-पकौड़ी, समोसा-डोसा, कुछ भी दे दो खा लेंगे, उन्हें कोई 
= a zs E nen = m के अलावा भागीरथजी ने स्वास्थ्य 
cM i Ja ) và तीस-पैंतीस साल से था। इधर बीस सालों में तो 
En T! दिन भर में दो-चार से छह-सात सेरोडोन की गोलियां 
| का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ना लाजिमी था । १९५८ की जीप- 


ष्र 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


as... a o -e के. 
p — - —— À——Ó— Ln —————— HU 


दुर्घटना ने उनके स्वास्थ्य को एकदम भिभोड डाला लगभग 
: ; NATAT छह मही 
पड़ा और इसके ऊपर लोभी डाक्टर के गलत उपचार की जा By T रहना 
दोष रह गया । कुछ वपं बाद इस डाक्टर का कई मरीजों की शिकायत x: Mi 
स॒ 


१९७३ में भागीरथजी को वारिश में भोंग 
और एक वार तो ऐसा लगा कि वह शायद वच नहीं i esc pa 
उवर तो आये लेकिन एकदम जजर हो कर | उन्हें कोई न कोई तकलीफ ues A 
और सिर-दर्द तो ऐसा संगी था जो साथ छोडता ही नहीं आंखों दस 
+ E शता GT नह था । आंखों की ज्योति भी 
मन्द पड़ने लगी । लेकिन यह थोड़े अचरज की बात है कि शरीर की एकदम जजर 
अवस्था में उन्होंने कुछ एकदम नये काम हाथ में ; j 
8 हाथ में लिए । श्री कल्याण आरोग्य सदन 
भोर जन-कल्याण समिति के काम को बढ़ाने में पुरी तरह लगने के साथ राजस्थानी 
लोक-कथाओं को कहानियां लिखीं तथा राजस्थानी कहावतों का कोश तेयार किया । 
१९७४ म एक और नया काम हाथ में लिया । भारतीय भाषा परिषद 
नाम की एक नयी संस्था खोलने की कल्पना साकार रूप ग्रहण करने लगी । १ Trí 
१९७५ को इस संस्था का विधिवत्‌ उद्घाटन हुआ । इसके वाद संस्था के मकान š 
लिए भागीरथजी चन्दा इकट्ठा करने के अभियान में जुटे। ८० वर्ष की उम्र में वह 
सीतारामजी के साथ सुबह-सुबह चन्दा इकट्ठा करने निकलते । एक-डेढ़ महीने में 
उन्होंने इतना चन्दा इकट्ठा कर डाला कि संस्था की एक विशाल और सुन्दर इमारत बनायी 
जा सके। १९७५ के अगस्त में उनकी तबीयत fedt शुरू हुई और उनके 
पित्ताशय का ऑपरेशन करना पड़ा । ठीक होते ही वह राजस्थान चले गये और 
श्री कल्याण आरोग्य सदन और जन-कल्याण समिति के कामों में प्री तरह जुट गये । 
१९७७ में वह फिर बीमार पड़े । उनका स्वास्थ्य और भी तेजी से जजर होने 
छगा। १९७९ को जुलाई में वह इतने अस्वस्थ हो गये कि उन्हें खाट पकडनी पड़ी। 
परिवार के लोगों और परिचितों ब मित्रों, सभी ने सोचा कि दुवंलता की वजह से ही 
यह बीमारी है। डाक्टर बीमारी का कोई निदान नहीं कर पा रहे थे। इस अवस्था 
में वह डाक्टरों से पूछते : “विल आई बी क्योरड, विल आई बी आल राइट (क्या मैं 
ठीक हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा) ।” ऐसा लगता था कि उनमें दो-चार वर्ष जीने 
को प्रबल इच्छा थी ताकि राजस्थान में शुरू किये गये कामों को अंजाम दे सकें। 
अपनी पुत्रवधुओं को उन्होंने कहा भी कि कई काम वह करना चाहते हैं। लेकिन वह 
धीरे-धीरे शिथिल पड़ते गये । कमजोरी के कारण थोड़ी सी भी बातचीत करने में थक 
जाते । खाने की इच्छा विल्कुल खतम हो गयी । उनकी पुत्रवधू उमा उन्हें खिलाने 
के लिए तरह-तरह के उपाय करतीं, एक दिन उन्होंने उनसे कहा: “मैं क्या करू, 
मुझ से खाया नहीं जाता U” इस वक्‍त उन्हें चिद्वियों का जवाब न दे पाने का भी 
अफसोस बहुत रहता, कहते, “चिट्टी को जवाब कोनी दियो | शरीर में जब तक थोड़ी 
सी भी ताकत रही तब तक उन्होंने बोल कर चिट्टियों का जवाब लिखाने की कोशिश 
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की पर यह चल न सकी । अब उन्हें लगने लगा कि वह बच नहीं पायेंगे और उन्हे 
कल्याण आरोग्य सदन की चिता सताने लगी कि उनके जाने के वाद उसका सालाना 
खच कंसे चलेगा । 

८ अगस्त को राखी थी । महादेवीजी (वर्मा) उन्हें पेंतीस-चालीस साल से 
राखी भेजती थीं, जिसे वह अपनी पुत्र-वधुओं या बेटियों से बंधवाते थे । qd के तीन- 
चार दिन पहले राखी डाक से आ जाया करती थी । इस वार नहीं आयी तो उन्होंने 
उमाजी से कई वार पूछा : क्या वात है इस वार महादेवीजी की राखी नहीं आयी । 
ठीक qd के दिन डाक से जब राखी आयी तब जाकर उनको तसल्ली ZŠ | अगस्त के 
तीसरे सप्ताह में डाक्टरों ने उनके शरीर पर नाना प्रकार के परीक्षण कर बीमारी का 
निदान ger की चेष्टा की, उन्हें नरसिंग होम में दाखिल किया गया । परीक्षणों में 
कोई खास दोष नहीं निकला तो एक बार आशा वंधी कि शायद पहले की तरह इस 
बार भी उबर आयें, लेकिन बीमारी तो कोई थी नहीं, शरीर जवाब दे रहा था। 
पलंग पर एक करवट उन्हें सोये हुए देख कर लगता था कि मानो बरसों का थका हुआ 
कोई मुसाफिर या दौड़ कर हांफा हुआ कोई शिशु सो रहा है । बीमारी की खबर सुन कर 
आनेवाले लोग उनके मुह से कम से कम एक-दो शब्द सुनने को आतुर रहते। ऐसे 
में परिवार के लोगों को कुछ सब्ती बरतनी पड़ती और बहुतों का कोपभाजन भी 
होना पड़ता | 

सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक लगभग बेहोशी की हालत हो गयी। इसी 
वक्‍त वदरीनाराणजी सोढाणी उनसे मिलने सीकर से आये । सहसा उनकी चेतना प्री 
तरह लोट आयी और उन्होंने सोढाणीजी को कहा, “मैंने आपको चाकरी वजा दी है।” 
ह हा हिती zu को ny और कहा : “श्री कल्याण आरोग्य सदन का खर्च 
स) si 5 nm d लिए सालाना कुछ देते रहने का वायदा करो”, तो 
resi तेना चाहता इसलिए ना चाहता हूं लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाने की 
Lo MN इसलिए अभो एक qur पांच लाख रुपये दे देता EO यह 
i बड़ी तसल्लो हुई (अश्विनीजी ने भागीरथजी की मृत्यु के बाद 

SAT रकम को बढ़ा कर १५ लाख कर दिया) | 
जा EN Em मिलते आये तो उनके कान में जाकर कहा 
चाची ने चे. EN E हाथ जोडे 
इच्छा „ A i आपकी कोई इच्छा है ?” तो एकदम स्पष्ट कहा, “कोई 
छा नहीं है । सितम्बर समाप्त होने तक जोवन की को गं | 
के किसी दिन बेहोशी की : वन को कोई आशा नहीं रही । अक्टूबर 
हालत में एक बार ज्ञान आया तो पुत्र अश्‍विनी | 
भारती व उमा और पुत्री उषा उनके पास बैठे थे s E 
पीड़ा है ?” तो उन्होंने स्पष्ट cdm | उनसे पूछा, 'क्या आपको कोई 
पत्नी गंगा देवी पुत्रवधुओं : उछ भी कोनी (कोई पीड़ा नहीं है 1)" 
| To और पुत्रियों की दिन-रात सेवा और 
. परिचितों x प्राथंनाओं के वावजद [त अथक सेवा 
_ हो गया । SS २९ अक्टूबर, १९७९ को उनका देहावसान 
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१४ 
परदुखकातरता 


गांधीजी ने एक वार कहा था कि हमारे देश 
हमारे देश के पढ़े-लिखे और सम्पन्न व्यक्ति का हृदय कडी क E dee s 

आज तो - लगता हे कि उसका हृदय कठोर हो नहीं, उसमें गरीब की 
हालत को जानने और समभने तक की भी इच्छा नहीं है। वह गरीब को कहीं भी 
अपने जेसा आदमी नहीं मानता कि उसकी तकलीफ को तनिक भी महसूस करे। हममें 
से कितने लोग हैं जो कभी मई-जून की कड़ी धूप में नंगे पैर चलते आदमी की पा 
अनुभव करते हैं, और gH से जो मोटरों में बैठने के आदी हैं, उनमें से कितनों को इस 
वात का भी एहसास है कि पानो या कीचड़ से भरी सड़क पर मोटर रास्ते चलते लोगों 
के लिए मुसीवत हो सकती है, उनके कपड़े विगाड़ सकती है । हम तो एक ऐसे क्रर और 
असम्वेदनशील समाज में रह रहे हैं जिसमें खाते-पीते लोगों को गरीब और अधनंगे आदमी 
को उपस्थिति का भी एहसास नहीं है। ऐसे में भागीरथजी की परदुखकातरता, दरिद्र 
का कष्ट समझने की इच्छा व क्षमता और उसे दूर करने की आतुरता, हमारे मन में 
उनके प्रति श्रद्धा को कई गुना बढ़ा जाती है । 

भागी रथजी एक वार स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर नेनीताल गये थे। अपनी इस 
यात्रा के बारे में उन्होंने 'नया समाज' के जनवरी, १९४९ के अंक में एक बहुत ही 
सुन्दर लेख लिखा (देखें परिशिष्ट) । इस लेख के मनोहारी वर्णन और मनोहारी 
गद्य को पढ़ कर हम मुग्ध हो रहे थे कि लेख के अन्त में एक झटके से हम स्वगं से 
धरती पर उतर आये । भागीरथजी की वर्णन-क्षमता से कहीं ज्यादा उनकी सम्वेदना 
ने हमें अभिभूत कर डाला । लेख का वह अन्तिम अंश यहां हम उद्धृत करते हैं 
क्योंकि यह भागीरथजी की सम्वेदना का उन्हीं के शब्दों में हमें साक्षात दर्शन 
कराता है :— | 
“नैनीताल की सफाई देख कर तबीयत खुश हो गयी, पर नगर को इतना 
साफ-सुथरा और स्वास्थ्यप्रद रखनेवालों की स्थिति जान कर खुशी नहीं हुई। यहां 
के मेहतरों को म्युनिसिपैलिटी से केवल तीस-इकतीस रुपये महीना मिलता है। इसके 
अलावा कुछ भी नहीं । सुबह ७ बजे से ड्यूटी पर आना पड़ता है इस कठिन शीत में 
विना चाय-पानी पिये। शहर को साफ रखनेवाले तथा सारे लोगों को स्वास्थ्य 
वख्शनेवाले इन अभागे भाई-बहनों की किसे चिन्ता है कि ये इतनी कम आय में किस 
तरह गुजर कर पाते हैं। और फिर इनके रहने का स्थान कितना तंग और EUR 
पुर्ण है। जिनके परिश्रम से सारे लोग स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य और खाने-पीने की 
चिन्ता से हमलोग कितने उदासीन हैं । 

'दूसरा दर्जा कुलियों या मजदूरों का है, 
नीचे से ऊपर पहाड़ों में ढोते हैं, सड़क बनाते हैं, मकान 


जो हमारा बोझ ऊपर से नीचे और 
चिनते हैं और डांडी (डोली) 


s 
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चलाते हैं। इन्हें 'डोटियाल' कहते हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग डोटी नामक 
स्थान से आते हैं. जो नेपाल और कुमायू की सरहद पर है। यहां के सारे मकान 
इन्होंने बनाये, सडक इन्होंने तैयार की, यही लोग गत एक सौ वर्षो से अपनी पीठ पर 
लाद कर दूर-दूर के स्थानों से अन्न तथा साग-सब्जी हमें खिलाते रहे हैं और आज भी 
खिलाते हैं। बौमार या कमजोर कोई हुआ अथवा वृद्ध हुआ, तो उसे डोली में विठा 
कर सिर पर लाद कर भी ले जाते हैं। यहां जितना सुख और वभव है, उस सारे को 
सृष्टि करनेवाले यही हैं। फिर भी पेट में पूरा अन्न नहीं, तन पर कपड़ा नहीं । 

“सृजन करनेवाला परिश्रम करनेवाला भूखा और नंगा है, अपनी सृजन की हुई 
सारी वस्तुओं के उपयोग से वंचित है। गाय-भेंस रखता है पर बच्चों को दूध नहीं, 
डोली रखता है तो सिर पर बोभा ढोने के लिए, मकान चिनता है लेकिन बिना आज्ञा 
उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाता, सूत कातता और विनता है लेकिन दूसरों के feug 
बिजली की रोशनी का सारा संरजाम इकट्ठा किया, बिजली dar की और उसकी 
जगमगाहट से सारा नेनीताल तथा दूसरे शहर जगमग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के 
रहने के स्थानों में तो आज भी वही किरासिन की डिविया है और उसके लिए भी 
राशन की मेहरबानी से पूरा किरासन तेल कहां मिल पाता है? दूसरी तरफ थोड़े से 
परोपजीवी लोग, जिन्होंने अपना एक गुट बना कर सारी पृथ्वी पर अपना मायाजाल 
बिद्या लिया है, सारे पदार्थो का उपभोग कर रहे हैं। हम लोग इसी श्रेणी के हैं जिन्हे 
शारीरिक परिश्रम विलकुल नहीं करना पड़ता और फिर भी सारी सुख-सुविधाओं का 
उपभोग करते Š ।” 

गांधीजी ने शारीरिक परिश्रम करने पर ही रोटी खाने का हकदार होने (ब्रेड 
लेबर) की बात कही थी । मध्य वर्ग और सम्पन्न वर्ग में कुछ मुद्दी भर लोगों में ही 
शारीरिक परिश्रम न कर रोटी खाने के लिए मन में अपराध-भाव रहता है । 
cell p निश्चय ही तीव्र था। अवसर इस तरह के अपराध- 
SM s र धक ET के कारण कर्मठ नहीं होते, वे ऐसा 
दायरे में भले और अच्छे रह कर cou | राले ल्या is 

माप्त हो जाते हैं। लेकिन भागीरथजी में कमंठता 


थी और उन्होंने अपनी सम्बेदना को वायवी न हीं र e 
> ने : 
रहने की कोशिश की | हीं रहने दिया उसे निरन्तर ठोस रूप देते 


SR 
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भी कोई खावा की चीज को इन्तजाम करां 
रांतोठीकर ij 
लिए भी खाने की किसी चीज का इन्तजाम करें तो E m TR के अज्रा 
ने n क रहेगा) ।” इस पर सोढाणीजी 
सुझाव दिया कि यदि भुने हुए चनों, चिवडा. म 
aa बच्चो s ' ST, सु गफली और गुड़ का १७५ ग्राम का 
7 वना कर बच्चा को दिया जाय तो उन्हें प्रा आहार urs s 
हाग। यह सुझाव अमल में लाया गया। इन पेकेटों में SON 
बनाना सरल था औ वे NUT ची E 
क और कुछ दिन रखे जाने पर भो पौलिधिलोन की थेलियों के कारण 
धूल, मिट्टी आदि से इनके नष्ट और खराब होने का भी खतरा S UN 
के बीच इस तरह व s नहीं था। मजदूरों के वच्चों 
< क पकेट वांटे गये । एक पैकेट भागीरथजी ने अपनी पुत्रवध को दिया 
E कहा, “या वता, यो खा कर तेरो पेट भर कि नहीं ?” पुत्रवघू ने खा कर उन्हें रपट 
दी कि इससे भूख शान्त हुई और खाने में भी स्वाद आया तो उन्हें बेहद मंतोष भा : 
एक वार भागीरथजी श्री कल्याण आरोग्य सदन से नीरोग प 
के लिए होते हुए दे डे Mees 
घर $ रवाना हाते हुए देख रहे थे । जाड़े के दिन थे। रोगी के पास ओढने को 
कम्वल नहा था । भागीरथजी को लगा कि गरम कपड़ों के अभाव में | पहंचते 
पहुंचते बीमार हो जायेगा । उसी दिन उर होंने 82 भाव में रोगी घर पहुंचते- 
K di T | उसी दिन उन्होंने सदन में यह व्यवस्था करवायी कि नीरोग 
हा कर घर जानेवाले रोगियों को जाते समय सदन की ओर से एक तूस भो दो जाय | 
सम्वेदना और जिज्ञासा के बीच एक प्रकार का लेन-देन का सम्बन्ध है। दोनों 
का व्यापार एक दूसरे से बढ़ता है। जब आदमी किसी चीज के बारे में सम्वेदनशील 
होता है तो उसके बारे में वह अपनी सम्वेदना के अनुकूल ज्यादा से ज्यादा जानना 
चाहता है ओर उस जानकारी से अपनी सम्वेदना को पुष्ट करता है। पढ़े-लिखे सम्पन्न 
वग के लोगों में सम्वेदना न होने के कारण जिज्ञासा भी नहीं होती । वे यह जानना 
भी नहीं चाहते कि जो गरीब उन्हें हमेशा दिख पड़ते हैं, वे क्या खाते-पीते हैं, केसे 
रहते हैं, आदि । भागीरथजी जव किसी से भी मिलते तो उसकी व्यक्तिगत आथिक 
स्थिति के वारे में पूछते--कितना कमाते हो, कितने बच्चे हैं, क्या खाते हो आदि । 
कोई और इस तरह के प्रश्‍न पूछे तो आदमी इसे अस्वस्थ जिज्ञासा मान चिढ़ जाय लेकिन 
जब भागीरथजी पूछते थे तो उसमें उनकी सम्वेदना झलकती थी जिससे पूछे जानेवाले 
व्यक्ति को बुरा नहीं लगता था । अपनी राजस्थान-यात्राओं में भागीरथजी सकड़ों 
लोगों से मिलते तो उनसे इसी तरह के व्यक्तिगत सवाल पूछते । १९५१-४२ के 
राजस्थान के अकाल में निर्माण-कार्य में लगे मजदूरों से सवाल पूछने के बाद उन्होंने 
लिखा : “(मजदूर) कहते थे तरकारी तो अमीरों के खाने के चीज है। यहां तो रोटी के 
साथ किसी-किसी दिन नमक-मिचं मिल जाता है तो वह दिन हम लोग भाग्य का दिन 
मानते हैं...स्वतन्त्र भारत में यह स्थिति हम लोगों के लिए शाम की बात है। इसी यात्रा 
में गांवों में बच्चों से उन्होंने जानना चाहा कि कया उन्होंने कभी मेवा खाया है, "'बच्चों 
ने वादाम, किशमिश, काजू आदि का न तो कभी नाम सुना है और न उनका स्वाद ही 
जानते Š । जब उन्हें ये चीजें दिखा कर पूछा गया तो वे नहीं बता सके कि ये क्या चीजे 
हैं और किस काम में आती ü U हम इस तरह कें सवाल यदि नहीं पूछते तो उसके दो 
ही कारण होते हैं-हम या तो गरीब को आदमी ही नहीं मानते कि वह तरकारी, बादाम, 
किशमिश और काजू खाने के योग्य है या फिर अपने स्वाद को किरकिरा करना 
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नहीं चाहते । हमें भागीरथजी की छोटी पुत्रवधू उमा कानोड़िया और छोटी बेटी उषा 
भुवालका ने बताया : “काकोजी के सामने जो कुछ 3 परस दिया जाता उसे वह खा 
लेते, अगर नमक ज्यादा या कम हुआ तो भी कुछ नहीं कहते, स्वाद-वेस्वाद की कभी 
उन्होंने शिकायत नहीं की”, परिचितों ने बताया : “वह कभी होटल या रेस्तरां नहीं जाते 
ये ।” भागीरथजी गरीब नहीं थे, अतिसम्पन्न थे पर मजदूर के तरकारी न खाने और 
उसके बच्चों के बादाम, किशमिश न पहचानने का 'ज्ञान' उनके भीतर इतना धंसा हुआ 
था किं उसकी प्रतीति हमेशा कहीं न कहीं रहती । 

“चोर' कहलाने या माने जानेवाले समाज के दरिद्र वर्ग के लोगों के प्रति 
भागीरथजी की सम्वेदना और समझ की जिन तीन घटनाओं का हमें पता लगा उन्हें यहां 
लिखा जा रहा है: श्री कल्याण आरोग्य सदन अपने निरोग हुए रोगियों को घर जाते 
समय कुछ महीनों की दवा साथ में देता है ताकि इलाज जारी रहे। ऐसा एक रोगी 
सीकर के किसी दवाखाने में सदन से मिली दवाए बेचने आया । दुकानदार ने सदन 
के अधिकारियों को खबर दी तो सभी ने कहा : “इस आदमी को पुलिस को दे देना 
चाहिए ।' लेकिन भागीरथजी ने कहा, 'ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह आदमी चोर है । 
यह पता लगाइये कि वह दवा क्यों बेच रहा UTD इस पर 'चोर' के घर आदमी 
भेजा गया कि वह अपना जीवन खतरे में डाल कर क्यों दवा बेचने सीकर आया तो 
उसको बूढ़ी मां ने बताया कि चू कि बेटा कई महीनों अस्पताल रहा इसलिए घर में 
कमानेवाला कोई नहीं था। घर'में जो कुछ था वह इतने दिनों में बिक गया । बच्चे 
तीन दिन से भूख से विलबिला रहे थे और घर में दवा के सिवाय और कुछ वेचने को 
नहीं था। इस जानकारी के मिलने पर सदन की ओर से दवा वेचनेवाले आदमी के 
यहां बच्चों के खाने के लिए अनाज भिजवाया गया | 
दुसरी घटना बहुत पुरानी है। १९३६ में भागीरथजी एक विवाह में आमन्त्रित 
थे । वहां कुछ लोग एक व्यक्ति को चोर मान कर पीट रहे थे | ऐसे अवसरों पर सभी लोग 
अपनी बहादुरी दिखाने के लिए चोर को पीटने में योग देने लगते हैं। भागीरथजी ने 
cii Lud p की वहुतेरी कोशिश की लेकिन व्यर्थ । इस पर वह चोर के 
कि र खड़े हो गये और उन्होंने कहा : “अब इसे मारने से पहले आपको मुभ 

या इस प्रकार उन्होंने समाज के भद्रजनों से उस व्यक्ति की रक्षा की । 

"सस घटना यह है कि एक दिन रात भागीरथजी की मुहल्ले में शोर से नींद 
ES | वह सडक पर आये तो देखा कि लोग एक अधनंगे व्यवित को, जो जाडे में 
SE सणात TAS लिए कट q s mie eere 
कि यह आदमी जइ हिर रहा " Sedi E पीट तो रहे हैं लेकिन यह नहीं देख रहे É 

ला मेज ce Em मंगा कर इस व्यवित को d 
सम्वेदनशील हुए विना रह नहीं सकता क्योंकि स्त्री उत्प s E d. रहै। 
भागीरथजो कभो-कभो परिवार के लोगों r त्पीड़न को सबसे =: का 

गो और मित्रों को अपनी यात्राओं के अनुभवों और 


ग्रामीणों से वातचीत के बारे में बताया गो में 
अति कररता के प्रसंग ही ज्यादा होते थे T थे । बताये जानेवाले प्रसंगों में स्त्री के 
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E Et ने एक वार वताया कि वह कहीं जा रहे थे तो उनके सामने जो 
रहो थी, वह सड़क पर एक औरत को टक्कर देकर चली गयो | 


ने घायल औरत को मोटर में लिटाया i m 
जेठानी को भी साथ चलने को कहा नानी Bue 9 क 
जाऊ हूं मं साग कोनी जाऊ” और चली गयी MARS n 
। भागोरथजो ने घायल औरत को 
अस्पताल पहुचाया और पूछताछ करके उस औरत के पति को बुलाया । पति खेत पर 
काम कर रहा था। वह भागीरथजी को देख कर थोड़ा अचरज में तो पडा लेकिन 
उसने कहा कि इतनी सी वात के लिए उसे क्यों बुलवाया गया। यदि यह ठीक हो 
जाना ता अपने आप घर आ जायेगी और यदि मर जाय तो “थे (आप) फू क-फांक 
दियो” और चला गया (भागीरथजी ने चिकित्सा की सारी व्यवस्था की) t 
| इसी तरह की एक और घटना भागीरथजी ने वतायी । कल्याण आरोग्य 
सदन में आनेवाले ९० प्रतिशत मरीज पुरुष ही होते हैं। यह वात नहीं कि स्त्रियों 
को क्षय रोग नहीं होता । वास्तविकता तो यह है कि क्षय रोग स्त्रियों को ही ज्यादा 
होता है। एक स्त्री जब क्षय के कारण मरणासन्न हो गयी और घर का कोई काम- 
काज करने लायक नहीं रही तो उसके घरवाले उसे सदन में पहुंचा कर चले गये और 
फिर उन्होंने उसकी कोई खोज-खबर नहीं ली । इस स्त्री की आगे की कहानी यह है 
कि १४ महीने के इलाज के वाद वह ठीक हो गयी और बच्चों की ममता के कारण घर 
जाना चाहने लगी । भागीरथजी ने इस स्त्री के पति के बारे में पूछताछ करवायी तो 
पता चला कि वह कलकत्ता रहता है। कलकत्ता पहुंचने पर भागीरथजी ने पति को 
वुलवाया और उसे कहा कि वह अपनी पत्नी को अपने घर बुला ले। पति 
ने कहा कि वह टी० वी० की मरीज है उसे मैं घर नहीं रख सकता। इस पर 
भागीरथजी ने उसे बहुत प्रयत्न कर समझाया कि टी० बी० अब ठीक हो गयी है और 
उसकी पत्नी अव पूर्ण स्वस्थ है। इस पर पति ने कहा कि उसका वेतन बहुत कम है । 
तव भागीरथजी ने उसके लिए पाटं-टाइम काम की व्यवस्था की और उस स्त्री को 
उसके घर भिजवाया । 
भागीरथजी जब बड़ेबाजार में रहते थे तब एक दिन बगल के मकान में एक 
स्त्री की चीख सुन कर उनकी नींद टूट गयी । स्त्री को आधी रात को उसका पति 
पीट रहा था । भागीरथजी वहां पहुंचे और उन्होंने पति को कहा कि वह अपनी पत्नी 
को मार नहीं सकता । पति ने कहा कि पत्नी उसकी है, उससे वह जो चाहें कर 
सकता है । इस पर भागीरथजी ने कहा: “मेरा भी यह धमं है कि मैं किसो स्त्रो को 
पिटने नहीं दे सकता । अगर आपने अपनी स्त्री को पीटा तो मुझे आपके खिलाफ 
कुछ करना पड़ेगा ।” इतनी बात थोड़ी कड़ाई से कहने के बाद भागीरथजी ने पति को 
खूब Š के साथ समझाया और पति ने उनके सामने शपथ ली कि वह भविष्य में अपनी 


पत्नी को कभी नहीं पीटेगा । 


ae 
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o उनकीपुत्रवधू की वहन हैं। ऐसे में 


gy 


विनोदाप्रियता 


सूचनाए और जानकारी एक हद तक ही कुछ बताने में समर्थ होती हैं। 
कभी-कभी तो वे इस अथं में भ्रामक भी होती हैं कि उनसे व्यक्ति का हमारे मन में ऐसा 
चित्र बन जाता है, जिसका असली व्यक्ति से कोई मेल ही नहीं होता। जीवनी 
लिखते हुए इस बात का हमेशा खतरा बना रहता है कि हम विष्णु शर्मा के शिष्यों को 
तरह सब लक्षण तो शायद गिना जायं लेकिन मुट्ठी में क्या है, यह वता न पाये । 
भागीरथजी की जीवनी लिखते हुए इस खतरे का वार-बार आभास होने के कारण अपनी 
ओर से इसे दूर करने की कोशिश में हम उनके स्वभाव के एक ऐसे पहलू को, जिसका 
अभी तक इस वृत्तांत में जिक्र नहीं आया है, यहां रखेंगे और आशा करेंगे कि इससे उनका 
वह व्यक्तित्व भी प्रकाश में आ सकेगा जो सूचनाओं और जानकारी के वोझ से दव 
गया है । 

पाठकों ने अब तक जो पढ़ा है उसके आधार पर वे शायद यह सोच भी नहीं 
सकते कि भागीरथजी एक अत्यन्त विनोदी और विनोदप्रिय व्यक्ति थे । हम परदुखकातर 
व्यक्तिको कहीं ऐसा ब्यक्ति मान बैठते हैं जो हमेशा दुखी या उदास या गंभीर वना रहता 
हे । लेकिन परदुखकातरता ओर विनोदप्रियता में कहीं भी विरोध नहीं है। हमारे 
देश के दो सबसे बड़े परदुखकातर महापुरुषों--बुद्ध और गांधी--में दूसरे के वारे में तो हमें 
पूरा पता है कि वह अत्यन्त विनोदप्रिय व्यक्ति थे। गांधीजी की विनोदप्रियता के यदि 
हजारों नहीं तो कम से कम da] उदाहरण हमारे सामने हैं। भागीरथजी के वारे में 
जानने की कोशिश में हम जिन लोगों से मिले, उन सभी ने उनके विनोदी स्वभाव की 
चर्चा की, कहा, “वह बात-बात में विनोद करते थे 1” लेकिन जब विनोद के कुछ उदाहरण 
देने की बात कही गयी तो उत्तर मिला, “वह तो मौके पर किया गया विनोद होता था 
इसलिए उसका उदाहरण दे सके, ऐसी हमारी याददाश्त नहीं है ।” कुछ लोगोंने जरूर 


अपनी याददाश्त पर जोर दे कर उनके विनोद at 
5 X उनकी प्रत्युत्पन्नमति के कुछ 
उदाहरण दिये, जो आगे दिये जायेंगे । Pa i 


भागीरथजी का विनोद मारवाड़ी कहावत 
शब्दों के साथ खिलवाड़ कर और अंग्रेजी 
“यमक पेदा करने की उनमें अद्भुत क्षमता 
भ्रकार का भी होता था कि सारी वातचीत 


तं और लोक-कथाओं से भरपूर रहता था | 
तथा हिन्दी के शब्दों को मिला कर श्लेष और 
2 थी š किसी-किसी व्यक्ति से उनका सम्बन्ध इस 
टक ST ही विनोद के रूप में होती । भागीरथजी का 
परिवार बहुत वडा था । बड़े परिवारों में बहुत दफा एक ही 2 दो प्रकार के रिश्ते 
वन जाया करते वा हिन्दू समाज में वर-पक्ष को ऊचा और कन्या-पक्ष को नीचा 
दरजा दिये जाने के कारण एक ही व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के सन्दर्भ में रिश्ते के हिसाब से 
एक ही साथ ऊंचा और नीचा दोनों हो सकता है। मसलन भागीरथजी बेटी की जेठानी 


TT के रिश्ते के मुताबिक जेठानी ससुराल में तो 


, o 
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उनकी बेटी से सम्मान प्राप्त करने की अधिकारिणी हुई लेकिन अपने पीहर में वह उनकी 
बेटी को अपनी वहन को ननद के रूप में सम्मान देने को 
रिश्तों को लेकर विनोद करने का कोई भी मौका ol b इस तरह के ge 

विनोद के साथ उनमें प्रत्युत्पन्नमति भी ST 
को योग सेद करण कि no x ui SIUS से थी, जिसके कारण दोनों 
हम जव किसी को कोई सच्ची बात कहने e म व्यंग्य की sedi एकदम नहीं रहती । 
भी हैं तो व्यंग्यरूपी विनोद का : लेने S uso क ७ सिए वात 

skr सहारा लेने लगते हैं। यह एक प्रकार का छिपा हुआ 

आक्रमण हो जाया करता & । भागीरथजी के विनोद में इस तरह का व्यंग्य नहीं होता था 
क्योंकि अपने सम्वेदनशील स्वभाव के कारण वह जानते थे कि इससे व्यंग्य के पात्र में सत्य 
का एहसास जगने के बजाय प्रतिहिसा का भाव ही ज्यादा जगता है। अच्छा विनोद तो 
वही विनोद है जिससे सभी आनन्दित हों । विनोद, भागीरथजी के लिए भेद मिटाने का भी 
एक प्रकार का “उपाय था। वह छोटे-बड़े, अमीर-गरीव, अपने से ऊ चे-नीचे, सवसे विनोद 
करते थे, जिससे उम्र और गरीव-अमीर तथा ऊ च-नीच का भेद मिट जाया करता था | 

नीचे भागीरथजी के विनोद और उनकी प्रत्युत्पन्नमति के कुछ उदाहरण, इस 
आणा से दिये जा रहे हैं कि पाठक उन्हें पढ़ कर आनन्दित होंगे :- 

भागीरथजी एक सज्जन से बातचीत कर रहे थे। वात-बात में लायन्स क्लवों 
की चर्चा चल पड़ी तो उन सज्जन ने कहा : “लायन्स क्लव के सदस्य अपने को शेर 
(लायन) कहते हैं और उनकी पत्नियां अपने को शेरनी (लायोनेस) कहती हैं,” तो 
भागीरथजी ने कहा : “आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन में जितनी भी लायेनेसों को जानता 
` हूं वे सभी चूहों और तिलचट्टों तक से डरती हैं U 

x x X 

जल-बोडं द्वारा बनाये गये एक कुए का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए 
१९५८ में भागीरथजी की जीप की एक ट्रक से टक्कर हो गयी । इस दुर्घटना में उनके 
कूल्हे और टांग की हड्डी टूट गयी । वह बेहोश हो गये । उन्हें जयपुर लाया गया । 
अस्पताल में बहुत से लोग उन्हें देखने आये । जयपुर में भागीरथजी के मुनीम रामकृष्णजी 
पारीक 'धाड़ीजी' तो सारे समय मौजूद ही थे । जब भागीरथजी को होश आया तो उनकी 
सबसे पहले नजर पारीकजी पर पड़ी । उन्हें देखकर उन्होंने देखने आये दुसरे लोगों को 
कहा : “आप इसे (पारीकजी को) जानते हैं न ? इसका नाम धाडी (डाकू) है। यह 
बहुत घाड़े(डाके) डालता है U : 

(पारीकजी का बचपन में बहुत शरारती होने के कारण 'धाड़ी नाम पड़ गया, 
जो उनके अत्यन्त मृदुल और प्रेमल स्वभाव के वावजूद आज तक बना हुआ है ) 

भागीरथजी के यह कहने पर कि “यह बहुत धाड़े (डाके) डालता है, धाडीजी 
ने उन्हें qure से मजाक में ही जवाब दिया “मैं तो आपके ही साथ रहा अगर T 
भी धाड़ी हूं तो जिम्मेवारी आपकी है। अब भागीरथजी ने कहा xS 2 
बहुत लोग रहे हे उन्हें तो कोई 'धाड़ी' नहीं कहता TEA कहते हे लो Y 


जिम्मेवारी कहां से है? x 
X X | 
९१ 
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अस्पताल में उनके दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर छाती तक प्लास्टर लगा दिया 
गया था । अत्यधिक कष्ट था । उन्हें बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ीं। इससे जीभ का 
स्वाद कड वा हो गया । डाक्टर जब इ जेवशन देने लगा तो भागीरथजी ने उससे qur 
“क्रिसलिए इंजेक्शन दे रहे हैं?” डाक्टर ने कहा : “आपकी जीभ की कड आहट दूर 
करने के लिए” इस पर भागीरथजी ने कहा : “डाक्टर साहब, मैंने यदि आपको 
इसका मौका दिया हो तो माफी चाहता हुं । ' डाक्टर एक वार सकपका गया लेकिन 
जब उसकी समक में आया जीभ की कडू आहट से मतलब कड़ वे बोल से है तो बहुत 
हंसा और चकित भी हुआ कि इतनी पीड़ा के वक्‍त भी कोई मजाक कर सकता Š | 

X X X 

भागीरथजी को जयपुर से कलकत्ता लाया गया । कूल्हे और टांग की हड्डी 
टूट जाने के कारण उनकी एक टांग को लोहे के यंत्र से खींच कर सीधा लटकाना पड़ा | 
इस क्रिया को 'Z क्शन' कहा जाता है। भागीरथजी को इस अवस्था में काफी दिन 
रहना पड़ा । यह बहुत ही कष्टदायक था। क्षण भर पीड़ा कम होती तो दूसरे ही 
क्षण फिर बढ़ जाती । उनसे एक ऐसे सज्जन मिलने गये जिनसे मिलते ही वह विनोद 
की कोई न कोई बात करते थे । उन्होंने जब भागीरथजी से उनकी तबीयत के वारे 


में पूछा तो वह बोळे “क्वचित पेनम, क्वचित चेनम, पेनम-चेनम क्वचित-क्वचित 1” 
š x X 


इस दुर्घटना के बाद भागीरथजी को लगभग छह महीने विस्तर पर रहना 


पड़ा । उनको पुत्रवधू को मां रोज उन्हें देखने आतीं। दो दिन वह नहीं आयीं तो 


उन्होंने अपनी पुत्रवधू से पूछा : तुम्हारी मां क्यों नहीं आयी ? पुत्रवधू ने जवाब दिया 
कि मां को अनिद्रा रोग हो गया है तो उन्होंने कहा “तुम्हारी मां तो वड़ी भयंकर 
निकली । माए तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीतीं और तुम्हारी मां तुम्हारे घर 
से इतनी uM (अनिद्रा का रोग; भागीरथजी को भी यही था) उठा ले गयी 1” 
X X 

s दुर्घटना के वाद जब भागीरथजी बिस्तर से उठे तो लड़खड़ा कर चलते । इन्हीं 
दिनों उनके पुत्र ज्योतिप्रकाश का विवाह होनेवाला था | मारवाड़ी घरों में विवाह 
के दो-तीन महीने पहले से गीत गाये जाने लगते हैं। एक दिन वह बिस्तर पर लेटे हुए 
थे कि उन्हें एक गीत के ये बोल सुन पड़े “बन्नाजी (वर) थारी (आपकी ) चाल 
मतवाली, थारी चितवन नखराली, थारी बोली लाग प्यारी-प्यारी” तो उन्होंने कहा : 


“वन्नाजी की चाल a M 
मतवाली है।” TUTTA कि नहीं, यह तो पता नहीं, पर मेरी चाल जरूर 


x 

ज्योतिप्रकाश की पत्नी का 

घर की महिलाए आपस में चर्चा कर 

ने कहा हम उसे सारिका कहेंगे । मैना 

भागीरथजी चुप-चाप सव सुन रहे 

जरूरत है? ज्योति का ही नाम तो 
x 


X X 
नाम मैना है । एक दिन भागीरथजी के पास बैठी हुई 
र रही थी कि “मैना” नाम अच्छा नहीं लगता | किसी 
ना का अथं भो रह जायेगा और बुरा भी नहीं लगेगा। 
ये 1 बीच में हो वह बोले : “इतना सब सोचने की क्या 
ता रख दो i: सारी समस्या अपने आप हल हो जायेगी 1” 
| z 
९२ 
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जीप-दुर्घटना के बाद उनकी टांग में खोट उन्हे दोनों पैसे 
में थोड़ी भिन्न प्रकार की चप्पलें पहननी पड़ती क a x Eu ex 
ऊची होती । चलने में बाद के दिनों में थोड़ी कठिनाई भी होने लगी। कप 
चलने में वह थोड़ा डगमगाये तो उनके साथ चल रही उनके मित्र be 
कहा “थान पकड़, के, काकोजी (मैं आपको पकड़ ?! लो ती 
“म तेरो के अपराध करयो (मैंने ede NT) Lem SUEDE 
BLEUS तुम्हारा क्या अपराध किया है ) कि तू मन पकडसी 
(कि तुम मुझे पकड़ोगी ) ?” : 
x X Š 
ER. भागीरथजी एक वार वीमार पड़े तो उनका काडियोग्राम लिया गया । 
रिपोट देख कर डाक्टर ने उनसे कहा : “आपका हाटं (हृदय) तो बहुत अच्छा है 1? 
इस पर भागी रथजी ने कहा : “आज तक किसी ने मेरा हार्ट खराव नहीं बताया लेकिन 
आपका इस वात पर शक केसे हो गया ।” 
X X x 
> एक वार भागीरथजी आंखों के डाक्टर के पास अपनी आंख की जांच करवाने 
गये। लोट कर घर आये तो एक मुलाकाती ने पूछा 'कहां गये थे ?? उन्होंने कहा : “आंख 
दिखाने गया था ।” मुलाकाती ने कहा : “आप किसी को आंख दिखा सकते हैं, यकोन 
नहीं होता इस पर भागीरथजी ने कहा: “दिखाता तो बहुत हूं पर कोई डरता 
ही नहीं। 
X X X 
१९७३ से भागीरथजी का स्वास्थ्य लगातार खराब ही होता जा रहा था। 
एक वार तो उन्हें निमोनिया हो गया और वचने की भी आशा नहीं रही। इस 
अवस्था में एक महिला उनसे मिलने गयीं तो उसने पुछा, “अब आपको तबीयत केसी 
है?” तो उन्होंने हंस कर कहा : “कोई इलाज नहीं हो रहा है।” महिला चौंको कि 
वह क्या कह रहे हैं । उसे कुछ भी समक में नहीं आया कि GUT wg! तव वह 
बोले : ''एक हिन्दू और एक मुसलमान एक ही नौका में नदी पार कर रहे थे। बीच में 
नौका डूबने लगी तो 'मुसलमान अल्लाह ! अल्लाह | अल्लाह ! बचाओ | बचाओ !' 
चिल्लाने लगा और हिन्दू कभी राम को, कभी शिव को, कभी हनुमानजी को, कभी दुर्गाजी, 
को रक्षा करने के लिए बुलाने लगा । मुसलमान तो बच गया क्योंकि अल्लाह उसकी 
पुकार सुनकर तुरन्त दौड़ा चला आया लेकिन हिन्दू डूब गया क्योंकि sr ही रामजी 
उसकी रक्षा करने के लिए रवाना होने को तयार gu उसने शिवजी को बुलाना शुरू 
किया । रामजी यह सोच कर कि जब शिवजी को बुलाया जा रहा है. तव उनके जाने 
की जरूरत नहीं है, डबनेवाले के पास नहीं गये। इस प्रकार कोई भी देवता हिन्दू 
की रक्षा के लिए ठीक समय पर न पहुंच सका और वह डूब गया। मेरो हालत नोका 
वाले हिन्दू की तरह है। एक डाक्टर देख जाता है उसको दवा चलते न चलते 
(परिवार के लोगों द्वारा) दूसरे डाक्टर को बुलाया जाता है और फिर तीसरे को। 
तुम समझ गयी न, इलाज क्यों नहीं हो रहा है U' 


x X 2 
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भागीरथजी जब मृत्यु-शय्या पर थे तब उनकी खुराक एकदम कम हो गयी। 
पुत्रवधुए' खाने का आग्रह करते हुए कहतीं कि खाना चाहिए, नहीं तो कमजोरी 
बढ़ती जायेगी । एक दो बार उन्होंने जबरदस्ती खाया भी । एक दिन पुत्रवधुओं के 
जोरदार आग्रह करने पर बोले : “कृष्ण जब दुर्योधन क कण (पास) संधि को संदेश 
लेकर गया, तव बिन ud और अधर्म के है, वतान लाग्या तो दुर्योधन बोल्यो, 
“जानामि अहं धर्मो, न आजानामि अधर्मो । मेरी एक (धर्मे) म वृत्ति कोनी और एक 
(अधमं) स निवृत्ति कोनी । मेरी थे (पुत्रवधुए ) धम में वृत्ति कराओ या अधमं से 
निवृत्ति दिलाओ तब तो कोई बात ह, उपदेश निरर्थक ह। थे लोग जो कहो हो मं सव 
wm gi मेर खाण को रुचि कोनी। मेरी रुचि बढ़ाओ जद तो वात बण। 
खाणो चाहिए बोलण मं फायदो कोणी। क्यू ठीकह न?” 
X X X 
एक वार भागीरथजी की बड़ी पुत्री सावित्री (खेमका) उनके लिए वढ़िया T 
विलायती ऊन का स्वेटर बुन रही थी । ऊन के डिब्बे पर 'मेड इन इ ग्ळंण्ड' लिखा था | 
उसे देख कर भागीरथजी बोले, “बहुत वर्ष पहले जब अश्विनी (भागीरथजी के पुत्र) बहुत 
छोटा था तब उसके सिर में चोट लग गयी । लगातार खून वह रहा था। मैं उसे 
डाक्टर के पास ले गया । डाक्टर टिचरआयडिन की शीशी खोलने लगा तो अदिवनी 
न समक, इस खयाल से मैंने डाक्टर से अंग्रेजी में पूछा, विल इट पेन (क्या इससे पीड़ा 
होगी) ” इस पर अश्विनी तुरन्त बोला” पी-ए-आई-एन पेन माने ददे होता है। मैं 
यह दवा नहीं लगाऊ गा । तुम्हारे डिव्वे पर लिखा “मेड इन इ'लेण्ड” माने विलायती 
होता है सो मैं यह स्वेटर नहीं qud गा U 
X X X 
अंगरेजी के संकेताक्षरों (ऐब्रिवियेशन) की भागीरथजी बड़ी सूभबूकवाली 
उलटबांसियां किया करते थे। अपने एक पौत्र को उन्होंने वी० एस० सी० 
(बंचेलर आफ साइंस) का मतलब 'ब्रेन सिवियरली क्रैक्ड” (मस्तिक गंभीर रूप से 
क्षतिग्रस्त) और एम० एल० ए० (मेम्वर आफ लेजिस्लेटिव आफ एसेम्वली) का मतलब 
“मेम्वर आफ ल्यूनेटिक एसाइलम” (सदस्य-पागलखाना) बताया । 
X X X 
भागीरथजी को पुत्रवधू को पुत्री हुई तो वह उसे अस्पताल में देखने गये । 
हालचाल पूछने के बाद कमरे के चारों ओर-नजर डाल कर बोले “तेरी सासु तन 
कमरों तो उन्नीस ही दिवाओ” (मारवाड़ी में अपेक्षाकृत खराव के लिए 'उन्नीस' बहुत 
ज्यादा बरता जाता है। कोई भी चीज पहले की तुलना में खराब होने पर उसे 
'उन्नीस और अच्छी होने पर 'इक्कीस' कहा जाता है) । पुत्रवधू की में नहीं आया 
कि भागीरथजी ऐसा कँसे vs 23 BRA 
M, कह रहे हैं, सहसा उसे याद आया कि उसके कमरे का नम्बर 
'उन्नीस हे तो वह खिलखिला कर हंस पड़ी । 
| x : : 
U m भागीरथजी की पत्नी के भतीजे श्री राजेनद्र बागड़ोदिया का घर का नाम 
zx 7 है। मोतीजी उदयपुर में रहते हैं और पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी का काफी 
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काम देखते हैं इसलिए भागीरथजी को Amm 
अक्सर पूछते “तू सांचो मोती है कि कल्प TNNT O. 
s ^ x 
क मोतीजी ने एक वार भागीरथजी से उदयपुर आने का वहुत आग्रह किया तो 
उन्ह" ur वहाँ स्नेह है कि नहीं ?” मोतीजी ने कहा कि वह तो कलकत्ता गयी 
म ग लहै सा शाक 
आया कि उनकी पत्नी का नाम A à a PRU TUNE पाए 
e क दै और स्नेह का मतलव स्नेह ही होता है । 
e^ Xx - x X 
सीतारामजी के दौहित्र का नाम प्रसन्न कुमार है। एक दिन भागीरथजी 
1 मसन्नकुमारजी को फोन किया तो उन्होंने कहा “मैं प्रसन्न pO" इस पर भागीरथजी 
ने फटाक स कहा : “आप प्रसन्न हैं, यह तो मैं समझ गया, लेकिन आप हैं कौन ?” 
X X X 
एक वार भागीरथजी बम्बई में थे तो घण्टी बजी | उन्होंने पूछा : “कौन 
आया है P तो उनकी पत्नी ने कहा : “वही तीनों-ज्योति (उनका पुत्र), कांति 
(ज्योतिप्रकाश के मित्र) और प्रकाश (भागीरथजी को पुत्रवधू के भाई) U” इस पर 
भागीरथजी ने कहा : “ये तीन कहां से हुए, ये तो एक ही हैं।” ज्योति, कांति और 
प्रकाश का अथं एक ही ë U 
X X X 
भागीरथजी अपने पुत्र के बम्बई के नये फ्लट में पहली बार आये। लिफ्ट 
में चढ़े तो पुत्रवधू ने उनसे कहा 'जी' को दबाइये ( जी' का मतलब ग्राउण्ड फ्लोर का 
बटन) । इस पर उन्होंने कहा : “जद 'जी' दब जासी तो रहसी के?” 
X X X 
एक बार भागोरथजी की सबसे छोटी पुत्रवधू उमा के ताऊ कलकत्ता 
आये तो अपनी भतीजी से मिलने गये तो वह पहले भागीरथजी से मिले । वात-बात में 
उन्होंने पूछा; उमा घर में है न ? इस पर भागीरथजी ने कहा वह तो नहीं है, बाहर गयी 
है। सन्तोष (भागीरथजी के सबसे छोटे पुत्र) के साथ वकील के पास गयी है। ताऊ 
वकील के पास जाने की बात सुन कर चिन्तित हुए और उन्होंने उद्विग्न होकर qur: 
वया हुआ ? इस पर भागीरथजी ने कहा : “वह आप लोगों पर मुकदमा करने की सोच 
रही है इसलिए वकील से सलाह करने गयी है । ताऊ की समम में कुछ नहीं आया-क्या 
मुकदमा, तो भागीरथजी बोले : “उमा इसलिए मुकदमा करने की सोच रही हैं कि आप 
लोगों ने उसके विवाह में तो कम रुपये लगाये लेकिन उसकी दूसरी बहनों के विवाह में 
ज्यादा ।” यह सुन कर ताऊ और साथ में बैठे सभी लोगों का हंसी के मारे बुरा 


हाल हुआ । 
x 


x x 
भागीरथजी के घर के बगल में मोहनलालजी टीबरेवाल रहते हैं। वह बड़े ही धामिक 
वृत्ति के व्यक्त हैं, साल में छह महीने वृन्दावन रहते हैं । भागी रथजी को उनसे रोज मिले 
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बिना चेन नहीं पड़ता था | मोहनलालजी की पत्नी का नाम शान्ति है इसलिए भागी रथजो 
उन्हें रोज ही कहते : “लोग शान्ति प्राप्ति करने के लिए इतने प्रयत्न करते रहते हैं और 
उन्हें वह मिलती नहीं । लेकिन एक तुम हो जो जब चाहे तब शान्ति को बुला सकते हो ।” 
X X X 
भागीरथजी और मोहनलालजी के वीच सारी बातचीत विनोद में ही होती । 
यह कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यह मारवाड़ी में ही होती थी । भागीरथजी 
की मृत्यु के दो महीने पहले मोहनलालजी एक वार उन्हें देखने गये तो उन्हें 
देख कर भागी रथजी ने कहा, “मोहन, ठाकुर जी मेर इस्तीफो मंजूर कर लियो ga 
पर मोहनलालजी ने कहा “कोनी कर्‍यो (नहीं किया) ।” “कयां ?” भागी रथजी ने पूछा, 
इस पर मोहनलालजी कहा, “ठाकुर जी न अकेल न पावर नहीं ह । लक्ष्मीजी की मंजूरी 
क बिना इस्तीफो मंजूर कोनी हो सक ।” भागीरथजी ने हंसने लगे । 
X X X 
मोहनलालजी एक बार वृन्दावन से कलकत्ता लौटने पर घर में दाखिल gu 
ही थे कि भागीरथजी का फोन आया, “कन्हैये से तेरी बात होगी ( हो गयी ) ?” 
मोहनलालजी ने कहा, “होगी थान (आपको) बुलाया g U भागीरथजी कहा “मन (मुझे) 
ही बुलाया ह कि गंगा (भागीरथजी की पत्नी) न भी बुलाया g UU मोहनलालजी ने 
कहा “थारी कीमत गंगा क गेल (पीछे) ही ह?” भागीरथजी ने कहा, “गंगा की 
भी कीमत मेरे गेल ही g 1? 
X X X 
श्री रामेश्‍वर जी टांटिया बहुत मोटे खहदर का लम्बा कुरता पहना करते थे। 
एक बार वह भागीरथजी के साथ खादी खरीदने खादी भण्डार गये तो भागीरथजी ने 
भण्डार के प्रवन्धक से पूछा, “थार भण्डार में वाबाजी क झोल को कपड़ो मिल ह के?” 
X X X 
भागीरथजी की पोत्री (रश्मि) का विवाह था । रामेश्वरजी टांटिया ने, जो 
भागीरथजी के पड़ोस में रहते थे उनसे कहा कि घर में विवाह है, कोई काम हो तो 
बताइये । भागीरथजी ने कहा कोई काम नहीं है। दो तीन दिन बाद रामेइवरजी 
ने फिर आग्रह किया कि उन्हें कोई काम बताया ही जाय तो भागीरथजी बोले “म्हार गीत 
गाण क काम को इन्तजाभ कोनी होयो । गीत गाण को काम थे करद्यो W 
X X ; ^ 
tud sede. E e का विवाह हुआ था | अश्विनी कुमार 
जमाने के लिए वीरमगांव गयी तो ले B eoo गू E 
co ० dd गयी यानी जितने z के लिए गयी थीं 
“वठइ भरण को विचार ह के ? वा : PAN Dodo S 
! णन ओर बेटां न भेजू के ?' यह सुनकर 


| TT देवी ने हँसते-हंसते नहले पर दहला जवाब दिया “बेटों तो पर ह, ओर बेटां + 


भेजन को जरूरत कोनी । थान आणो होव तो आ सको हो i" 
X 
X x 
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< भागीरथजी अपने पत्र अश्विनीकुमार के पास वम्बई में थे। एक दिन 
ताराचन्दजी सादु उनसे मिलने आये तो उन्होंने अश्विनीकुमारजी से भी मिलने की 
इच्छा प्रकट की तो उन्हें बताया गया कि उनके शिक्षक आये हुए $ और वह कसरत 
कर रहे हैं। इस पर सावूजी ने कहा : कसरत के लिए शिक्षक की क्या जरूरत है तो 
किसी ने कहा शिक्षक आते हैं तो कसरत करते हैं नहीं तो नहीं करते। भागीरथजी ने 
इस पर सावूजी को कहा : "छोटो टावर (वच्चा) होव ना, मास्टर आव तो जद पढ़ 
ले नई तो कोनी पढ़ |” | 
X X X 
सीतारामजी का अभिनन्दन समारोह था । श्रीमती महादेवी वर्मा सीतारामजी 
और भागीरथजी को अपना भाई मानती हैं । समारोह में महादेवीजी ने सीतारामजी 
को दुशाला ओढ़ाया तो भागीरथजी ने तुरन्त मजाक किया “यह तो अंधेर हो रहा है। 
हमारे यहां तो रीति यह है कि भाई बहन को चूनड़ी ओढ़ाता है लेकिन यहां तो इतने बड़े 
लोगों के सामने उलटी वात हो रही है--वहन भाई को दुशाला उढ़ा रही है और कोई 
कुछ नहीं कह रहा है ।” 
X X X 
एक वार भागीरथजी ने अपने एक परिचित व्यक्ति को एक पुस्तक दी । इस 
व्यक्ति ने पूछा आपने यह पुस्तक मुझे ही क्यों दी तो भागीरथजी ने कहा : “जैसे पिता 
सुपात्र देख कर उसको अपनी बेटी सौंपता है उसी तरह आपको सुपात्र जान कर यह 
पुस्तक दे रहा हूं ॥” यह परिचित व्यक्ति अपनी व्यस्तता के कारण पढ़ नहीं पाते थे, 
लेकिन अपने को सुपात्र सिद्ध करने के लिए उन्हें ब्यस्तता के बावजूद किताब पढ़नी 
पड़ गयी । 
X X X 
राजस्थान के अकाल के समय गायों के चारे के लिए भागीरथजी चन्दा इकट्ठा 
कर रहे थे । एक धनी व्यक्ति बड़ी रकम देने में सोच-विचार करने लगे तो भागीरथजी 
ने कहा “विचारो के हो, कलम लिख दो । जब वेतरणी पार करण को समय आसी 
तो थे सबसे पहली पार उतरोगा । म्हें लोग कोई थाको पल्लो नई पकड़ पावांगा। 
हँसते हुए धनी व्यक्ति ने वडी रकम लिख दी । 
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भागीरथजी के धार्मिक संस्कार गहरे थे । उनके हर कार्य के पीछे ये संस्कार 
किसी न किसी रूप में काम करते मालम पड़ते हैं। ईश्वर में उनकी आस्था के प्रमाण 
रूप में हम यह भी लिख सकते हैं कि अपने द्वारा कोई अच्छा काम होने पर वह अबसर 
कहा करते : “सब कुछ वही (ईश्वर) करता है। में तो निमित्त मात्र हूं।” यह 
उनका तकियाकलाम भी था । जब वह मृत्यु-शेय्या पर थे तव एक दिन सत्यनारायणजी 
टांटिया ने उनसे कहा : “थे भोत काम कर्‍या हो, समाज थारो ऋणी ह”, तो 
भागीरथजी ने कहा : “म करण वालो कुण, काम तो सव ईश्वर कर Z । म तो निमित्त 
भात्र हुं” लेकिन आत्म-निरीक्षण को प्रवृत्ति और “मो सम कोन कुटिल खल कामी” 
को भावना के चलते उन्हें यह लगता रहता था कि ईश्वर में उनकी आस्था में कमो है; 
वह वसो नहीं, जेसी कि होनी चाहिए । 

जीवन के अन्तिम वर्षो में वृद्धावस्था और जजर स्वास्थ्य के वावजूद उन्होंने 
पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तोथं-यात्राए कीं। 
यमुनोत्री को यात्रा के बारे में उन्होंने स्वजनों को यह घटना सुनायी : “मैं डांडी में 
बेठा यमुनोत्री के दशन करने जा रहा था। रास्ते में एक अंधी वुढिया माई मिली। 
मैंने उससे पूछा : माई कहां जा रही हो ?” तो उसने जवाब दिया: यमुना माई के 
दशन करने । इतनी ही वात हुई कि मेरी डांडी आगे वढ गयी । कुछ दूर जा कर 
मेने अपनी डांडी रुकवाई और बुढ़िया माई के आने की प्रतीक्षा करने लगा । 
थोड़ी देर वाद माई जब डांडी के पास पहुंची तो मैंने उससे qur: माई, तुम तो अन्धी 
हो। यमुना माई के दर्शन कंसे करोगी ? इस पर माई ने कहा : मैं अन्धी हूं लेकिन 
अना माई तो अन्धी नहीं है, और आगे बढ़ गयी । मुझे धक्का सा लगा । डांडी में 
dar, सोचता रहा कि बुढ़िया माई की आस्था और भक्ति के सामने मेरी आस्था और 
भव्ति कितनी तुच्छ है ।” 

एुच्छता का भाव व्यक्ति में दो प्रकार के स्थायी मनोभाव पैदा कर सकता है- 
एक, तुच्छता को भावना और आत्म-शंकाए व्यक्ति को इतनी आविष्ट कर डाले कि 
वह किसी भी कायं को करने में नितांत असमर्थ हो जाय; दुसरे, तुच्छता की भावना 
विनम्रता का रूप ले ले और व्यक्ति अपने भरसक जो हो करे, भरसक करना उसका 
SSH वन जाय। भागीरथजी में तुच्छता के भाव ने दुसरा मनोभाव ही war किया । 
अपने भरसक जो हो उसे करना, उनके जीवन का मूलमंत्र बना । भूकम्प, बाढ़ और 


अकाल में राहत कायं करते हुए, अपने पास आये लोगों की सहायता करते हुए, गुप्त _ 


दान देते हुए, सीकर के टी ० बी० अस्पताल : = s 
और भयानक गरीबी के आगे का संचाळन करते हुए उन्हें दारुण 


अपने प्रयतनों की तुच्छता का हर समय एहसास रहता था, 
लेकिन इसके साथ हो Té दृढ़ भाव भी रहता कि जितना कर सकें उतना करने में 


९८ 


Aree gr T 

+ Eu. >>> क 2 : ETE : 

SE PR CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
> e ER i a^ i “ 


wF r rr nanam a a a a a 2: 


हिचकिचाना नहीं है। हिचकिचाये तो स्वधमं होंगे-_"'स्वधर्ममपि चावे 
न विकम्पितुमहंसि” और “स्वधर्म निधनं श्रेयः त "^ Me 
धामिक संस्कारों के चलते हो भागीरथजी में ine | 
š à जी में स्वधर्म की यह धारणा विकसित 
हुई। स्वधमं की धारणा से व्यक्ति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लपटें बुझ जाया 
करती हैं और उसमें स्वाभाविक रूप से विनम्रता आती है। भागीरथजी विनम्रता z 
इसीलिए सहज और स्वाभाविक थी । हम जव व्यक्ति के किसी गुण को सहज और 
स्वाभाविक मान वेठते हैं तो यह सोचने की गलती भी करते हैं कि उसके पोछे कोई 
इतना : सान उण अत्यन्त सहज ओर स्वाभाविक लगता है. उसके पीछे 
सजग रहने और आत्म-शोधन की प्रक्रियाए निरन्तर चलती रहती हैं। भागोरथजी 
उन पत्रों को तुरन्त फाड़ दिया करते थे जिनमें उनको प्रशंसा होती । बातचीत में प्रशंसा 
किये जाने पर वातचीत को तुरन्त मोड़ देते या सीधे-सीधे कह देते कि हल्की बात न 
कर। हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि भागीरथजी अपनी तस्वीर लेने नहीं देते थे। 
१९७३ के राजस्थान के अकाल के समय राजस्थान के एक वड़े नेता कलकत्ता आये 
हुए थे । उनकी तस्वीर लेने के लिए एक फोटोग्राफर पहुंचा हुआ था । नेता ने अपने साथ 
फोटो खिचवाने के लिए कई लोगों को खड़ा किया, भागीरथजी को भी खड़े होने को कहा 
तो वह do रहे और बोले : “कुछ काम करू तव तो फोटो खिंचवाऊ” | यह्‌ सुन कर 
जो लोग खड़े हुए थे वे भी पीछे हट गये । यह सव सजग रहने और आत्म-शोधन की 
प्रक्रियाओं के निरन्तर चलते रहने का संकेत है- प्रशंसा सुनना और फोटो खिंचवाना 
कहीं न कहीं अभिमान और आत्म-मुग्धता को जन्म देता है, इसलिए उनसे हमेशा दूर 
रहने की चेष्टा करते रहना है। कोई आश्चय नहीं कि भागीरथजो से रोज मिलनेवाले 
किसी व्यक्ति को किसी ने उनका चापल्स कहा हो । भागीरथजी ने अपनी सजगता 
ओर आत्म-शोधन के 'सहज और स्वाभाविक गुण' के चलते चापल्स जनमने ही नहीं 
दिये। हमारे देश में तो जो धनी-मानी या नेता हुआ, वह प्रशंसा के सिवाय कुछ 
सुनना ही नहीं चाहता । यही नहीं, प्रशंसा न करने पर वह सामनेवाले को दृश्मन तक 
मानने लगता है । इसके चलते हमारे देश में चापलसों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ 
रही है कि कोई हिसाव लगाना ही मुश्किल हो गया है । 
स्वधर्म को धारणा के कारण भागीरथजी ने कहीं यह स्वीकार कर लिया था कि बड़े 
परिवर्तन और सारे संसार के दुख हरने का महत्‌ कार्य उनकी क्षमता के परे है, उन्हें 
तो लोगों के तात्कालिक कष्ट दूर करने का तात्कालिक काम. वह जितना कर सकते हैं, 
करना चाहिए। भागीरथजी कोई क्रांतिकारी नहीं थे । गांधीवादी मूल्यों में आस्था 
के सिवाय समाज-परिवतंन का भी कोई नक्शा उनके दिमाग में नहीं था। लेकिन 
राजनीति को वह साधु-सन्‍्तों की तरह गन्दी वस्तु नहीं मानते थे। समाज और 
इतिहास के बारे में अपनी सहज समझ से उन्होंने जाना था कि आज के युग में राजनीति 
सवंव्यापी है और उससे बचने की चेष्टा करता गलत है; हर व्यक्ति का यह कत्तव्य है 
कि qz राजनीति को ज्यादा से ज्यादा पवित्र बनाने की चेष्टा करे। इस एहसास के 
साथ उन्होंने यह भी देख लिया था कि राजनीति में जिस कोशल की जरूरत होती है, 
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वह उनमें नहीं है और उनकी अन्तः प्रेरणा उन्हे ऐसे कामों को करने की ही ओर प्रवृत्त 
करती है जिनसे लोगों का कष्ट तत्काल दूर होता दिख पड़, इसलिए राजनीति में सक्रिय 
होने पर वह अपनी उस शक्ति का क्षय और अपव्यय ही करेंगे जो रचनात्मक कार्यों 
और राहत-कार्यों में अच्छी तरह लगा सकते R | 

इसलिए उन्होंने सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लिया और आजादी š 
बाद एम० पी० आदि होने के प्रलोभनों को अपने मन में कहीं जगह ही न दी। यही 
नहीं, उन्होंने अपने मित्रों को भी इस प्रकार के प्रलोभनों से बचाने की कोशिश की। 
सीतारामजी की डायरी से पता चलता है कि १९५२ में उन्हे (सीतारामजी को) चुनाव 
में खडे होने के लिए कई लोगों ने कहा और वह इस वारे में सोचने भी 3 तो 
भागीरथजी ने उनको सलाह दी कि इस पचड़े में उन्हें नहीं पड़ना चाहिए। आजादी 
के पहले भी भागीरथजी ने सक्रिय राजनीति के बजाय रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र को ही 
चुना था-खादी, हरिजनोद्धार, हिन्दी-प्रचार आदि । यहां हमें यह नहीं भूछना चाहिए कि 
थे सारे रचनात्मक कार्य स्वाधीनता आन्दोलन के अभिन्न अंग थे। स्वाधीनता आंदोलन 
में सक्रिय भाग लेनेवाले कार्यकर्ताओं की उन्होंने हर प्रकार से मदद की। उनके प्रति 
श्रद्धा का यह भाव रखा कि वे पहली पंक्ति में ब्रिटिश सरकार से सीधे जूझ रहे हैं और 


वह खुद स्वाधीनता आन्दोलन को दूसरी पंक्ति में हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को वह 


आजादी के २५-३० वषं बाद भी नहीं भूले। इसी ग्रन्थ में स्वाधीनता-संग्राम में भाग 
लेनेवाली एक महिला सेनानी के प्रति भागीरथजी को सम्वेदना का बहुत ही मार्मिक 
वणेन श्री विजय ढांढनिया ने अपने संस्मरण में किया है। श्री मेघराज सेवक ने, 
जिनका भागीरथजी से पचास वष से सम्बन्ध रहा और जो भागीरथजी के अनेक कार्यो 
में साथ रहे, हमें वताया कि भागीरथजी स्वाधीनता आन्दोलन के कार्यकर्ताओं से उनके 
घर को हालत के वारे में खोद-खोद कर पूछा करते थे और उनकी इस तरह मदद किया 
करते थे कि किसी दूसरे को उसका पता भी नहीं लगता था । आजादी के वाद राजनीति 
के निरन्तर मूल्यहीन होते रहने के माहौल में उनकी चेष्टा यही रही कि सत्ताधारियों से 
जो भी कल्याणकारी काम वह करवा सके, करवाने की चेष्टा करें | 

भागोरथजी के सारे जीवन पर विहंगम दृष्टि डालने पर वह कभी-कभी एक 
मिशनरी के जोवन सरीखा मालूम पड़ता है। क्वेकर और ईसाई मिशनरियों के जीवन 
के वारे में पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि आत्त की सेवा से अपने जीवन की शुरुआत कर 
वे आगे बढ़ते हुए ऐसी संस्थाओं के निर्माण में लगते हैं जिनसे कष्ट के स्थायी उपचार 
की व्यवस्था हो। भागीरथजी के जीवन में मिशनरियों की यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखायी 
पड़ती है। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में राजस्थान में वह इसी तरह की संस्थाओं 


के निर्माण में लगे हुए थे। 
(२) 


| इस जीवन-वृत्त के प्रारम्भ में हमने लिखा है कि भागी जैसे गांधी-युग के 
URN रथजी जेसे गांधी-युग 
व्यक्तियों को गांधीजी के परिप्रेक्ष्य के विना समझना कठिन है। यहां प्रारम्भ के उस 


xc सूत्र को पकड़ कर हम भागीरथजी के व्यक्तित्व पर विचार करेंगे। 


७७ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


YT w... U u zz. 


एक में 

NUT देश में कोई भी नयी सभ्यता आसानी से अपनी जड़ नहीं जमा 
ती । अग्रजो के आगमन से लेकर आज तक जो लोग हमारे देश 
निक ñana ss a ह्‌ को पश्चिमी नमूने का 
आधु र ARRS राष्ट्र वनाने को कल्पना करते आये हैं, वे 
सकने में £ =ë: ऐसे RN Q; इस सत्य को देख 
(3 एकदम असमथ रहे । ऐसे लोग माया में पड़े अन्धे है । इन्होंने कभी यह 

सोचने तक की कोशिश नहीं की कि पश्चिम के ढांचे को अपनाने का बया नतीजा होगा š 
एक तो हमारे जेसे देश के लिए यह अव्यावहारिक है, दूसरे इसको m 

: x अपनाने से देश की 
अपनी जो भी अस्मिता और ऊर्जा है, वह भी नष्ट हो जायेगी। यह कोई आश्चर्य की 
वात नहीं कि गांधीजी की हत्या के वाद से देश में एक 'नया भारत या ' i 
भारत' वनाने का आन्दोलन समाप्त हो TM 

माप्त हो गया और पश्चिम के अन्धानुकरण में हम 
k im हम आज 
जसी दारुण परिस्थिति में पहुंच गये हैं । एक गांधीवादी अर्थशास्त्री ने हाल में लिखा भी 
है! : “जिस हिन्दुस्तानी दिमाग को अंग्रेज २०० सालों में भी खरीद नहीं पाये, उसे 
आजाद के वाद हमारे ही देसी पिशाचों ने कौड़ियों के भाव वेच डाला 1” 
कं ig: E स्थिति में पछट कर यह देखना जरूरी हो गया है कि गांधीजी देश 
के करोड़ों लोगों को, जिनमें भागीरथजी जैसे लोग भी थे, कैसे अनुप्राणित और प्रेरित 
कर पाये । गांधीजी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने लोगों के धामिक 
संस्कारो और धार्मिकता को अपील कर देश के एक आधुनिक राष्ट्र बनने में बाधा खड़ी 
की । ऐसा आरोप लगानेवालों के दिमाग में आधुनिक राष्ट्र का मतलब आधुनिक राष्ट्र 
न हो कर पश्चिम के ढंग का राष्ट्र होता है। लेकिन गांधीजी भारत को पश्चिमी 
नमूने का आधुनिक राष्ट्र नहीं वनाना चाहते थे। उन्होंने तो परिग्रह और मनुष्य, पर 
मशीन के आधिपत्य पर आधारित पश्चिमी सभ्यता को पापपूर्ण माना था। भारतीय 
राजनीति में पदार्पण के ९ साल पहले, १९०८ में ही गांधीजी ने 'हिन्द स्वराज्य! में देश 
की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप एक सामाजिक, आथिक और राजनीतिक ढांचे की 
कल्पना प्रस्तुत की थी और जीवन भर उसे मज्जा प्रदान करने की कोशिश करते रहे। 
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमारा देश पश्चिमी सभ्यता के तथाकथित श्रेष्ठ 

होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी देह और आत्मा के सड़ने के कारण गुलाम हुआ है। 
इसीलिए उन्होंने आत्म-निरीक्षण और आत्म-शोधन की आवश्यकता बतायी और लोगों 
के धाभिक संस्कारों को परिष्कृत कर सत्य और अहिसा के दो आधारभूत विश्वासों पर 
उन्हें एक नया और आधुनिक रूप देने की कोशिश की । 

अंगरेजी राज की प्रचण्ड शक्ति, देसी पश्चिम-भक्तों के व्यंग्य व तिरस्कार, 
कट्टर और रूढिवादी हिन्दुओं के विरोध और सर्वव्यापी व सर्वंनाशी रूप ग्रहण करने- 
वाली ताकतवर पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता के बावजूद गांधीजी हमारे देश के लोगों 
को अनुघ्राणित और प्रेरित कर सके तो उसका कारण वह आदर्श था जो उन्होंने देश- 
वासियों के समक्ष रखा । इस प्रकार के araw के बिना वह देशवासियों में न आत्म- 
सम्मान की भावना पैदा कर सकते थे और ना ही उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने को 
प्रेरित कर पाते । 

आज हम गांधीजी के प्रभाव को एक किवदन्ती के रूप में देखने के आदी हो 
गये हैं। लेकिन जब हम भागीरथजी जसे व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करते हैं तो 
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उस युग में भी प्रवेश पा लेते हैं जव किवदन्ती, किवदन्ती न्‌ होकर वास्तविकता थी | 
“हन्द स्वराज्य और अनासक्तियोग' का भागीरथजी sr लोगों के लिए वही स्थान 
रहा होगा जो चीन में माओ की 'रेड बुक का कभी था । | 
भागीरथजी जैसे धामिक संस्कारों के व्यवित के निकट गांधीजी की महत्ता 
सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह अंगरेजों से भारतीय जनता को मुक्ति दिला सकते थे, 
इसलिए भी थी कि वह धर्म, सत्य और अहिंसा पर आधारित व्यवस्था कायम करना 
चाहते ये। गांधीजी ने व्यक्ति में विदेशी हुकूमत और अन्याय के खिलाफ चेतना पैदा 
करने के साथ-साथ उसे इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वह अपने भरसक परमार्थ 
करे। इसके लिए उन्होंने व्यक्ति के धामिक संस्कारों को कुरच-कुरच कर निष्कलुप 
और परिष्कृत करने की कोशिश की ताकि उनका सही मानवीय रूप निखर कर आये । 
अपनी सम्बेदना के कारण हो सकता है कि भागीरथजी गांधीजी के विना भी 
अपने धार्मिक संस्कारों को मानवीय रूप प्रदान कर सकते लेकिन तव उनका रूप 
निश्चय ही सीमित होता, इतना विकसित नहीं। गांधीजी ने भागीरथजी जसे 
लोगों को अपने धामिक संस्कारों के उत्स तक पहुंचने में मदद की ओर यह दिखाया 
कि “मैं सारे शास्त्रों को अस्वीकार करूंगा यदि वे संयत तक और अन्तरात्मा की 
आवाज के प्रतिकल आदेश देते हो...सत्ता की पुजा दिल और दिमाग की कमजोरी का 
सवूत है...जो कुछ भी सत्य को कसोटी पर खरा नहीं उतरता, उसे अस्वीकार 
करना होगा, भले ही उसका स्रोत कुछ भी क्‍यों न हो (गांधीजी) । 
गांधीजी के कारण भागीरथजी जसे व्यक्ति अपने धार्मिक संस्कारों के वावजूद 
यह देख सके कि शास्त्रों में स्त्रियों और शूद्रो के बारे में जो कहा गया है, वह ऋर और 
अन्यायपूर्ण तथा धर्म की मूल भावना के विपरीत है। शास्त्रों को क्रर और 
अन्यायपूणं कहनेवाले तो बहुतेरे थे पर उनकी बात भागीरथजी जैसे व्यवितयों को अपील 
नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा कहनेवाले धमं को ही बुराई की जड़ घोषित करते थे, 
जबकि गांधीजी का कहना था “मुझे तो धर्म प्यारा है इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दुख 
इस वात का है कि हिन्दुस्तान धमं-भ्रष्ट होता जा रहा है। धमं का अर्थ मैं हिन्दू, 
मुस्लिम या पारसी धमं नहीं करता । इन सब धर्मों के अन्दर जो धर्म है वह हिन्दुस्तान 
से जा रहा है, हम enc से विमुख हो रहे है” (हिन्द स्वराज्य) । 
हमने देखा है कि गांधीजी के प्रभाव में आये हिन्दुओं में गांधी-युग के दिनों में 
धामिक उदारवाद वढ़ता ही गया। ऐसे एक उदार हिन्दू के रूप में हम पाते हैं कि 
ER में हरिजन और स्त्री के प्रति बिशेष समवेदना थी क्योंकि ये तथाकथित 
E a ona ज्यादा उत्पीड़न के शिकार हुए हें । भागीरथजी को मुसलमान 
७ TOT जान पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारावाले लोग 
नगी 31 मानो के प्रति fat की वात कहते तो भागीरथजी के चेहरे पर पीड़ा और 
den Di Em लगते थे। गो-रक्षा में भागीरथजी की _ ही 
था : “केवल गो माता की x बोलने उनके विचार एक उदार हिन्दू के थे, उन्होंने लिखा 
लगाने से ही इस युग में गो य बोलने से और गोपाष्टमी के दिन उसके माथे पर तिलक 
ES BUT | “रक्षा होनी मुश्किल लगती है । हर हिन्दू, जिनमें मैं अपने 
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को भी शामिल करता हूं, यह चाहेगा कि गाय की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए 
लेकिन चाह के साथ-साथ वेज्ञानिक रीति से प्रयत्न हो तभी यह हो सकेगा ।” 


(३) 


गांधीजी का भागी रथजी पर प्रभाव कार्यकारी हो सका तो उसका एक कारण यह 
भी था कि गांधीजी की वातं एक 2 साथ उनके संस्कारों से मेळ खाती थीं तो बुद्धि से भी 
उचित जान पड़ती थीं । यह सोने में सुहागेवाली वात गांधीजी के सिवाय किसी भी अन्य 
महात्मा, विचारक, नेता और तत्वज्ञानी के साथ नहीं हुई। गांधीजी के प्रभाव ने 
भागीरथजी के व्यक्तित्व का विस्तार किया और उनके सहज स्वाभाविक गुणों को पुष्ट 
किया । इस प्रभाव के विना भागीरथजी के व्यक्तित्व की कल्पना करना कठिन है | 

गांधीजी के प्रभाव में आये धार्मिक वृत्ति के लोगों ने अपने धार्मिक संस्कारों 
का इस तरह रूपांतरण किया कि धमं के वाह्याडम्वरों में उनका कोई विश्वास नहीं 
रह गया । वाह्याडम्वर उन्हें व्यक्ति को वास्तविक ध्म से विमुख करनेवाले और 
अन्ध-विश्वास बढ़ानेवाले प्रतीत होते थे । गांधीजी ने हमेशा धमं के अनुसार आचरण 
करने की वात कही लेकिन यज्ञ, हवन और अन्य वाह्याचारों को तनिक भी प्रश्नय नहीं 
दिया वरन्‌ इनके खिलाफ एक प्रकार का धर्मयुद्ध ही छेड़ा। 'अनासक्तियोग' 
में तो उन्होंने 'यज्ञ को एक नयी ही परिभाषा दी: “यज्ञ का अथं है मुख्य रूप से 
परोपकार के लिए शरीर का उपयोग ।” गांधीजी के जीवन-काल में उनके प्रभाव से 
हमारे देश में अन्धविशवासों और यज्ञ व हवनों का लोप हो रहा था लेकिन उनकी 
हत्या के वाद तो ऐसा लगता है कि अन्धानुकरण और अन्धविश्वास--उपभोक्ता 
संस्कृति और यज्ञ, हवन तथा ज्योतिष आदि-हमारे जीवन को ग्रसते ही चले जा 
रहे हैं; हमें हास्यास्पद बनाते जा रहे हैं। 

भागीरथजी का धमं के वाह्याडम्बरों में तनिक भी विशवास न था । उन्होंने 
खुद यज्ञ, हवन, पुजा-पाठ कभी नहीं किया । किसी ज्योतिषि को कभी हाथ नहीं 
दिखाया । वाह्याङम्बरों के प्रति उनकी अरुचि का तथाकथित आधुनिकता से कोई 
सम्बन्ध नहीं था । यह तो इसलिए थी कि वाह्याडम्बर व्यक्ति को संकीर्ण बनाते हैं 
और उसे नकली और भूठा आत्म-सन्तोष प्रदान करते हैं । इसीलिए उनमें वाह्याडम्बरो 
के प्रति अरुचि के साथ धर्म के आत्मिक आनन्दवाले भक्ति पक्ष के प्रति गहरी आसक्ति 
थी । भक्ति-साहित्य उनका सबसे प्रिय साहित्य था । भक्तों का जीवन उन्हें मोहता 
था क्योंकि भक्ति का उनके निकट अर्थ था--अहं का पूर्ण विसर्जन । | 

हमारे देश में पता नहीं किस तकं से यह मात लिया गया है कि जिस व्यक्ति 
में धर्म के वाह्याडम्वरो के प्रति अरुचि होगी, उसमें देश के इतिहास और परम्पराओं 
के प्रति भी अरुचि होगी। इस भ्रामक धारणा के कारण हमारे देश मे ऐसे लोगों की 
संख्या कम नहीं है जो लोक-संस्कृति, देश के इतिहास और परम्पराओं में रुचि रखने 
वाले लोगों को पुनरोत्यानवादी मानते हैं। भागीरथजी को देश के इतिहास और 
परम्पराओं में गहरी रुचि थी, और इस रुचि का पुनरोत्थानवाद से किसी प्रकार का 
सम्बन्ध न था। धामिक स्थानों की यात्रा में भी उन्हें आनन्द आता था । रामेश्वरम्‌ 
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को छोड़ कर वह प्रायः सभी प्रमुख तीर्थ-स्थानों की यात्रा कर चुके थे। जव भी वह 
तीर्थ-यात्रा पर जाते, पंडों की अश्लीलता को झेल कर भी उनसे पुरानी वहियां 
निकलवाते और उनमें अपने पूर्वजों के हस्ताक्षर और उनके द्वारा लिखे गये सन्देश बड़े 
चाव से देखते । भागीरथजी के पुत्र अश्विनीकुमार जब काश्मीर में मार्तण्ड और 
अन्य तीर्थ-स्थानों में गये तो सव जगह उन्हें भागीरथजी के लिखे हुए सन्देश और 
हस्ताक्षर मिले । 

किशनगढ़ में एक वार सारा परिवार--पुत्रियां, सावित्री और ऊपा, पुत्रवधुए' 


पौत्र और दोहित्र--जुटा तो भागीरथजी ने पुष्कर के पण्डे को बुलवाया और सबको 


१५० वषे पहले के अपने परदादा आदि के हस्ताक्षर बड़े चाव से दिखाये और पण्डे 
की बही में प्रत्येक वच्चे से हस्ताक्षर करवाये। उन्होंने खुद पण्डे को वही में लिखा: 
“यह पुरोहितो को जो संस्था है और जिसे आजकल के पढ़े-लिखे लोग निकम्मी वताते 
हैं, वे नहीं जानते कि यह संस्था कितनी उपयोगी है। मैं चाहता हूं कि आनेवाली 
पीढ़ी इसकी उपयोगिता समझे और इसका सम्मान करे U” 

१९७० में भागीरथजी ने व्यावसायिक जीवन से सन्यास ले लिया और साल 
में तीन-चार महीने किशनगढ़ को केन्द्र वना कर राजस्थान में रहने लगे। थोड़े ही 
दिनों में उन्होने आसपास के धामिक स्थानों और साधु-सन्तों का पता लगा लिया। 


उन्हें पता लगा कि किशनगढ़ के पास "पीताम्बर की गाल” नामक जगह में कोई मन्दिर 


है, जहां से कुछ दूर सलीमावाद में निम्बाकं सम्प्रदाय के आचायं श्रीजी महाराज रहते हैं 
आर जोधपुर के पास कोई साध्वी रहती हैं। इनके वारे में उन्होंने पूरी जानकारी 
प्राप्त की । आचायं जी से उन्होंने देश, दर्शन, अध्यात्म और आश्रम की व्यवस्था 
पर दीघं-चर्चा की । सलीमावाद में एक कुआं है। इसके बारे में कहा जाता है कि 
उसमें से कितना ही पानो क्यों न निकाला जाय और इलाके में कितना ही दुष्काल 
क्यों न पड़े, उसका पानी कम नहीं होता। भागीरथजी इस कुए को देखने गये और 
उसके वारे में लोगों से खोद-खोद कर पूछते रहे। आचायंजी के पास वहां के राजा 
का एक पुराना रोजनामचा था। इसकी जानकारी भागीरथजी को हो गयी। 
आचायजी से आग्रह करके वह रोजनामचा उन्होंने निकलवाया और पढ़ा । रोजनामचे 
में राजा के यहां एक वारात के आने का बड़ा विस्तृत विवरण है--कितने आदमी, 
कितने घोड़े और नौकर आये, क्या क्या मिठाइयां बनीं, किसको क्या और कितना दिया 
ied - रोजनामचे से वारातवाला अंश उन्होंने परिवार के लोगों को 
किशनगढ़ में डाक्टर फैयाज अली नामक विद्वान और चित्रकार रहते हैं। 

क्रिशनगढ़ के एक राजा नागरीदासजी कृष्ण भकत एवं कवि थे। dump अलीजी को 
uec ET पर शोध करने पर डाक्टरेट मिली है। फंयाज अलीजी ने नागरीदास 
usce N अपने पुत्र से किशनगढ़ शैली में चित्र भी बनवाये हैं। भागीरथजी 
Us. SNT आर पुत्र की चित्रकारी पर मुग्ध हुए । जो भी किशनगढ़ आता उसे 


डा० फंयाज . | 
EE अली के वारे में बताते और उससे कहते कि वह उनसे जाकर 
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किशनगढ़ में भागीरथजी जिस घर में उसमें à 

कमरे के बीच कांच पर खुदाई किये हुए चार तता | त wu n : 
हुई सुजाता, राम को वेर देती हुई शवरी और सुदामा का सत्कार करते i A 
चित्र अंकित हैं। सुदामावाले चित्र में श्रीकृष्ण सुदामा के चरणों में भुके हर binc 

का यह विनीत और अपने को क्षुद्र मानने का भाव भागीरथजी को विभोर करव था 
घर में जो अतिथि आता, उसे दरवाजों के पास ले जाते और बड़े चाव से चित्र दिखाते | 
सुदामा ओर कृष्ण का चित्र दिखाते वक्‍त उनकी आंखों में नरोत्तमदास का 
वही भाव उमड़ आता -- “पानी परात को हाथ छुयो नहि, नैनन के जल सो 


पग धोए i" 
(३) 


भागीरथजी आस्थावान व्यक्ति थे। वह यह मानते थे कि आदमी विवेक 
और बुद्धिसम्पन्न प्राणी है सो आपसी झगड़े सौहार्द और सद्भाव के द्वारा दूर किये 
जा सकते हूँ; यदि व्यक्ति अपने अहं को विसजित कर दे और दूसरों के वारे में 
उदारतापूवंक और न्यायपूर्वक सोचे तो बहुत सारी समस्याए' उत्पन्न ही न हों। इस 
मान्यता के कारण वह काफी छोटी उम्र में ही पंचायतियों के पचड़े में पडे और लगभग 
अन्तिम दिनों तक पंचायतियां करते रहे । कई पंचायतियों में तो उन्हें बहुत कुछ 
सुनना पड़ा--दोनों पक्षों या एक पक्ष की कट्क्तियां और अपने ऊपर दोषारोपण । 
कटूक्तियों और दोषारोपण को वह जिस तरह सह लेते थे, उसे सहिष्णुता की अति ही 
कहा जा सकता है। सीतारामजी की डायरियों से ऐसे कई प्रसंगों का पता चलता 
है। १९ सितम्बर, १९४६ की डायरी में सीतारामजी लिखते हैं: “......जी 
की कोई पंचायत भागीरथजी ने की थी। उस वारे में......जी ने आज भागीरथजी 
को बहुत अनुचित वातें कहीं पर भागीरथजी उनको विलकुल बरदाश्त करते RI 
भागीरथजी बहुत सहनशील हैं पर आज तो उनकी बहुत ज्यादा सहन करने की शक्ति 
का पता चला ।” १९५८ में जीप-दुर्घटना में घायल होने के वाद भागीरथजी ने 
अत्यन्त शारीरिक अस्वस्थता एवं कष्ट में भी एक व्यक्ति के आग्रह पर एक पंचायती को 
थी । अत्यन्त कष्ट से बैठ कर घण्टों हिसाब-किताब कर फैसला किया लेकिन उनका फैसला 
'आग्रही' व्यक्ति के अनुकूल न हुआ तो उसने भागीरथजी पर आरोप लगाया कि 
उन्होंने (भागीरथजी) उसे जालसाजी कर फंसा लिया और फेसला मानने से इनकार 
कर दिया । इस घटना का कई वर्षो बाद पता चला क्योंकि भागीरथजी ने किसी 
को भी नहीं बताया था कि उनके साथ क्या वीती थी | et 
कट्क्तियां सुनने और आत्मीय स्वजनों के दूसरों के पचड़े में पड़ कर अपने 
को परेशान न करने के उपदेश के बावजूद भागीरथजी अपने इस विश्वास Rs कारण 
पंचायतियां स्वीकार कर लेते थे कि अपनी विवेकशील मध्यस्थता से वह दोनों दलों के 
बीच वैमनस्य को दूर कर सौहाद तथा सदूभाव स्थापित कर सकेंगे । कभी-कभो तो 
पंचायतियों में उन्हें आथिक भार भी सहन करना पड़ जाता । पाठक संस्मररणो में 
सीतारामजी केडिया के संस्मरण में एक ऐसे ही प्रसंग से भागीरथजी की सदाशयता 
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का आभास पा सकेंगे । उनकी नजर में कहीं भी कोई ia होता दिखायी पड़ता तो 
वह बीच-बचाव की जरूर कोशिश करते । शेखावाटी में जाटों और मुसलमानों के गांवों 
में भागीरथजी ने बड़ा काम किया--स्कूल खुलवाये, कुए खुदवाये आदि । एक वार वह 
जीप से जाटों के एक गांव से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा जाटों के दो दल लड़ रहे š 
और खल कर लाठियां चला रहे हें । वह जीप से तुरन्त कूद पड़े और अकेले निहत्ये 
लाटियों के बीच घुस गये और दोनों दलों के बीच लड़ाई रुकवा कर हो रहे । 

१९७२ में राजस्थान के चुरू नगर में जनियों और हिन्दुओं के वीच दंगा हो 
गया। १९६१ में तेरापंथी जेन समाज के वड़े आचायं तुलसी गणि ने “अग्नि परीक्षा' 
नामक काव्य लिखा था । इसमें उन्होंने राम और सीता का चरित्र जिस तरह अंकित 
किया था उसका सनातनधर्मियों द्वारा विरोध किया गया और इसके फलस्वरूप आचार्य 
तुलसी ने अपने काव्य में सुधार करना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन ग्यारह वषं 
बाद भी १९७२ में आचार्यं तुलसी जब चुरू आये तो सनातनधमियों ने पुरी के 
शंकराचार्य के नेतृत्व में उनके खिलाफ बड़े जोरों का आन्दोलन छेड़ा । इस आन्दोलन 
ने हिन्दू-जेन दंगे का रूप ले लिया । दोनों तरफ से गुण्डों की मदद ली गयी, लट- 
खसोट हुई ओर एक-दो आदमी मारे भी गये । भागीरथजी को इस दंगे से बहुत पीड़ा 
हुई । वह चरू गये और उन्होंने सनातनियों और जेनियों के वीच शान्ति स्थापना 
करने की कोशिश की । दोनों पक्षों को एक साथ विठा कर शान्ति वार्ता करवायी । 

झगड़ा मिटाने की कोशिशों का ही एक दूसरा quz यह था कि 
भागीरथजी स्वयं कभी विवाद में नहीं पड़ते थे। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी 
क्रि विवाद उत्पन्न हो ही नहीं । श्रीमती कुसुम खेमानी ने बताया कि वह किसी समारोह 
में भागीरथजी के साथ गयी थीं, वहीं सीतारामजी भी उन्हें मिल गये और उन्होंने 
भागीरथजी को उन्हीं के (कुसुम खेमानी के) सामने डांटना शुरू कर दिया कि आपने 


(भागीरथजी ने) कसे इस्तीफा दे दिया। वात यह थी कि भागीरथजी ने हलवासिया | 
स्ट से इस्तीफा वे दिया था और इसकी खबर सीतारामजी को उसी दिन लगी थी। 


सीतारामजी कह रहे थे कि जिस ट्रस्ट में आपने ३५ साल काम किया, जिसे आप एकदम 
शोचनीय हालत से उवार कर अच्छी हालत में ले आये और जिसके मार्फत आप इतना 
काम कर रहे थे उससे आपने इतनी सहजता से इस्तीफा कँसे दे दिया । सीतारामजी 
कहते रहे और भागीरथजी चुपचाप सुनते रहे । उन्होंने अपने सबसे अन्तरंग मित्र को 
भी इस्तीफा देने के बारे में सफाई नहीं दी (इस्तीफे के कारण के बारे में पाठक पहले 
पढ़ चुके E) । उन्हें कहीं स्पष्टीकरण देना तक भी विवाद बढ़ाना लगता था । किसी 
भी सभा-समिति में यदि उनके किसी प्रस्ताव पर थोड़ी असहमति दिखती तो वह अपने 
्रस्ताव को वापस ले लेते या उस पर आग्रह नहीं करते | 

भागीरयजी के बारे में एक ऐसा किस्सा सुनने को मिला जिससे 
कटुता ओर विवाद के प्रसंग टालने के बारे में उनको अत्यन्त सजगता का 
पता चलता है-एक वारात में भागीरथजी वर-पक्ष के मुख्य करत्ताधर्ता थे। qu 
बाले वारातियों के लिए फलों का इन्तजाम करना भूल गये। भागीरथजी को कहीं से 
भनक मिली कि वर-पक्ष के कुछ लोग फलों की कमी अत्यधिक 'महसुस' कर रहे d! 
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उन्हें लगा कि इस 'महसूस' करने से कहीं वधू-पक्ष का अपमान न 


e 


चुपके से खुद तत्काल फलों की व्यवस्था कर दी | 

विवाद उत्पन्न न होने देने की इस कोशि 
जरूरी हो जाने पर ही विरोध करते । ज लि bands एकदम 
वातों या गौण वातों का विरोध कर एक प्रकार का असहिष्णु वातावरण es 
भागीरथजी की हमेशा यही कोशिश रहती कि काम में बाघा ; पर 

3 वाधा न आये और इसके लिए 
वह गौण वातों को नजरअंदाज करने के आदी बन गये ये । लेकिन यह थोड़े 1 
को वात लगती है कि विवादों से वचनेवाले और SIN TE 
RUE gi E We से भी अप्रिय सत्य न वोलनेवाले 

भागीरथजी किसी व्यक्ति के वारे में कोई वदनामीवाली खबर सुनने पर उससे तपाक से 
सीधे पूछ लिया करते थे कि खबर सही है या गलत | एक महिला कल्याण संस्था के संचालक 
के वारे में भागीरथजी को पता लगा कि उन्होंने अपनी विवाहिता पत्नी के रहते अन्य 
स्त्री से विवाह कर लिया है। भागीरथजी ने इस व्यक्ति से तुरन्त qur कि खबर 
सही है या गलत । जव व्यक्ति ने विवाह करने की वात स्वीकार की तो उन्होंने उसे 
कहा : “एक महिला-कल्याण संस्था के संचालक होते हुए आपने जो आचरण किया है, 
वह शर्मनाक है।” कई लोगों ने हमें वताया कि वह कभी-कभी इस तरह प्रश्न कर 
डालते थे कि सामनेवाला आदमी शर्म से गड़ कर अपराध स्वीकार कर लेता था | 

सीतारामजी की डायरियों से पता चलता है कि वह भागीरथजी को कई बार 
कह दिया करते थे “आप समभते नहीं, जानते नहीं ।” ऐसा कहने के वाद वह यह 
भी लिखते कि यह भागीरथजी की महानता है कि वह ऐसी बातों का जरा भी बुरा 
नहीं मानते जव कि उनका ज्ञान और जानकारी ज्यादा है । सीतारामजी की ५० 
साल को डायरियों (१९२९-१९७९ ; भागीरथजी की मृत्यु के बाद और वृद्धावस्था के 
कारण सीतारामजी का डायरी लिखना बन्द हो गया) में एक ही प्रसंग है जिसमें 
भागीरथजी ने सीतारामजी को कोई कड़ी बात कही हो । १९४२ में जब दोनों मित्र 
एक साथ जेल में थे तब एक दिन सीतारामजी ने इस वात पर क्षोभ प्रकट किया कि 
जेल में फल नहीं मिलते तो भागीरथजी ने उनसे कहा : “आपका यह क्षोभ मोहजन्य और 
अनुचित है UU 

भागी रथजी के जीवन के बारे में जानने की कोशिश में हमने जिन लोगों से भी 
मुलाकात की उनमें से प्रायः सभी ने उनके कभी क्रोध न करने और यहां तक कि 
अपमान सह लेने की बात कही लेकिन इसका अथे यह नहीं है कि भागीरथजी ने 
निरीहता को गुण मान लिया था। गांधीजी ने अपने प्रभाव में आये लोगों में लोक- 
तान्त्रिक मर्यादाओं और वैयक्तिक अधिकारों के प्रति चेतना और जागरुकता qar की थी। 
गांधी-युग में किसी भरी सभा में मर्यादाविहीन और उद्धत आचरण करना संहज नहीं 
था। कोई करता तो उसका निश्चय हो कहीं न कहीं विरोध होता। भागीरथजी के 
द्वितीय पुत्र तुलसीदासजी कानोड़िया ने भागीरथजी के जीवन के ऐसे तीन प्रसंग बताये 
जिनसे लोकतान्त्रिक मर्यादाओं और वैयक्तिक अधिकारों के प्रति उनकी चेतना तथा 
उनके प्रति उनके आग्रह का पता चलता है। इन तीनों wei “को आगे e 


रहा है — 


हो जाय सो उन्होने 
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अंग्रेजों के जमाने की बात है । दूसरे विश्वयुद्ध के पहले १९३९ के किसी एक दिन 
भागी रथजी हवड़ा स्टेशन से दूसरे दरजे (तव तीसरे दरजे को दूसरे दरजे का नाम नहीं 
दिया गया था और दूसरे तथा तीसरे दजे के बीच एक ड्यौढ़ा दरजा भी अलग था) के 
fer में सवार हुए। इसी डिब्बे में एक अंग्रेज भी अपना कुत्ता लेकर सवार हुआ | 
भागीरथजी ने गाडं को कहा कि कुत्ते को साथ लेकर सफर करने को मनाही है सो 
अंग्रेज सज्जन कुत्ते के साथ सफर नहीं कर सकते | गाड ने अंग्रेज को कहा कि आपके 
सहयात्री को आपके कुत्ते के साथ सफर करने पर आपत्ति है तो उसने कहा : मेरा कुत्ता तो 
मेरे साथ हीं चलेगा । भागीरथजी ने कहा कि वह डिब्बे में अंग्रेज सज्जन को कृत्त के साथ 
यात्रा करने नहीं देंगे । लेकिन गाडं ने अंग्रेज की रोद्र मुद्रा देख कर कहा कि वह कुछ 
नहीं कर सकता | इस पर भागीरथजी ने गाड से कहा कि आप यह लिख कर दें कि आप 
कुछ नहीं कर सकते । गाड ने लिख कर देने के वजाय कहा : आपके पास सेकेण्ड बलास 
का टिकट है । मैं आपको फस्ट क्लास के डिब्बे में जगह देता हूं 1 आप मेरे साथ चलिये । 
भागोरथजी ने कहा कि वह फस्ट क्लास में नहीं जायेंगे और wur डिव्वे में चलेंगे और 
कुत्ते के साथ सफर भी नहीं करेंगे। ZT चल पड़ी तो भागीरथजी ने चेन खींच कर ट्रेन 
रोक दी। गाडं को समक में आया कि यह व्यक्ति माननेवाला नहीं है तो उसने हार 
कर अंग्रेज को कहा कि नियम के अनुसार आपको ही उतरना होगा। आखिर में इस 
तरह अंग्रेज को कुत्ते के साथ fed से उतरना पड़ा | 

दुसरी घटना भी रेल-यात्रा को ही है। १९४४ में भागीरथजी अपने पुत्रों, 
तुलसोदासजी और ज्योतिप्रकाशजी के साथ पुरी जा रहे थे । ज्योतिप्रकाशजी की उम्र तब 
५-६ साल थी। उन दिनों ट्रेन की खिड़कियों में छड नहीं रहते थे। रात को 
ज्योतिप्रकाश ट्रेन से गिर गये । भागीरथजी ने चेन खींच कर ट्रेन रोकी । गाड अंग्रेज या 
ऐ'ग्लो 3 डियन था । भागीरथजी ने उससे कहा कि बच्चे को ढ़ ढ़ने के लिए ट्रेन विपरीत 
दिशा में ले जायी जाय । गाडं ने इससे इनकार किया तो भागीरथजी ने उससे कहा: “टिकट 
खरीदनेवाले सभी यात्रियों को उनके गनतव्य तक पहुंचाना रेलवे कम्पनी की जिम्मेवारी 
2 ET EN m मिल जाय तव तक आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते 1” गार्ड को 
Bm En इत्तफाक से उसी समय विपरीत दिशा में जानेवाली एक ट्रेन 
T! भागीरथजी उस ट्रेन में वेठ कर गये । डेढ़ मील दूर 

ला आज और बेहोश मिला । उसे लेकर आये तव टून आगे बढ़ी । 

सरी घटना १९४ i 

gr था। 
कलकत्ता बेल जूट एसोसिएशन इस झगड़े 
Em SE पास करना चाहता था । जाहिर है कि यह प्रस्ताव जूट 
ARS था 1 लेकिन वेल जूट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री जे० जे० 
सभा में कहा कि वह इस प्रस्ताव को पास नहीं 
एसोसिएशन के खिलाफ जाता है। उस समय Was 
ओर से वेळ जूट ऐसोसिएशन और इण्डियन जूट मिल 
पद पर थे; उनका (सदरलेंड का) कहना था कि 
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चू कि वह दोनों एसोसिएशनों के सेक्रटरी हैं इसलिए एक एसोसिएशन द्वारा दूसरे 
एसोसिएशन के खिलाफ प्रस्ताव पास होने नहीं दे सकते। सदरलैँड द्वारा प्रस्ताव का 
विरोध करने पर वेल जूट एसोसिएशन के सदस्य ढोले पड़ने लगे। भागीरथजी वेल 
जूट एसोसिएशन के सदस्य थे और वह भी सभा में उपस्थित थे। उन्होंने सदरलँड को 
कहा कि यह वेल जूट एसोसिएशन की सभा है, जूट मिल एसोसिएशन की नहीं । इस पर 
सदरळड ने कहा कि यह ठीक है लेकिन वह अपनी मौजूदगी में किसी भी हालत में जट 
मिल एसोसिएशन के खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे । इस पर भागीरथजी ने उससे 
कहा कि तव आप इस सभा से उठ कर चले जा सकते हैं (यू आर फ्री टू गो)। 
सदरलेंड वेठक से चले गये और प्रस्ताव पास हो गया | (सदरलेंड के वारे E यहां 
यह जानकारी देना आवश्यक लगता है कि कलकत्ता के १९४६ के हिन्दू-मुस्लिम दंगे 
में उन्होंने अपने मुसलमान डाइवर की जान बचाने में अपनी खुद की जान 
गंवायी । दंगाई उनके ड्राइवर को मारना चाहते थे, उन्हें नहीं, लेकिन उन्होंने 
दंगाइयों का प्रतिरोध किया और अपने डाइवर की जान बचाने में स्वयं मारे गये) । 


(५) 

किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह जानने के लिए उसकी कार्य-पद्धति को 
जानना बहुत सहायक होता है क्योंकि वह व्यक्ति की मूलू-प्रवृत्तियों की ओर इ गित 
किया करती है । आत्त के प्रति भागीरथजी की सम्वेदना की गहराई को जानने के लिए 
यह देखना आवश्यक लगता है कि वह किस प्रकार आत्त की सहायता करने की चेष्टा 
करते थे। भागीरथजी की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि सहायता प्राप्त करनेवाला 
सहायता से स्वावलम्बी वनने की ओर मुखातिव हो और उसमें अपने कष्ट दूर करने के 
लिए कुछ करने का उपक्रम भी पेदा हो। व्यक्तिगत सहायता करते हुए भी वह इसी 
बात की चेष्टा करते थे। कितने ही लोगों की उन्होंने इस तरह सहायता की जिससे 
वे आगे जा कर अपने पेरों पर खड़े हो सके । 

राजस्थान के गांवों में भागीरथजी ने हजारों mc खुदवाये, लेकिन एक भी 
कुआं 'कूप-दान' के तहत नहीं खुदा । हर कुए के निर्माण के वक्त उनको यह सख्त 
हिदायत रहती थी कि डायनामाइट से विस्फोट के वाद मलबा हटाने का काम गांव 
वालों को खुद करना होगा; अगर वे कुआं बचाने में श्रमदान नहीं करेंगे तो mu का 
काम वन्द कर दिया जायेगा । भागीरथजी राजस्थान में इतने अधिक कुए बनवा 
सके तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि कुओं की चिनाई आदि का काम 


गांववालों ने खुद किया । mec 
१९५५ में भागीरथजी ने अहमदाबाद के पास वीरमगाम मे कपड़े की मिल 


खरीदी । इसके काम के सिलसिले में उन्हें वीरमगाम रहना पड़ता था। सुबह 
टहलने की आदत होने के कारण वह वोरमगाम की सरहद के पास माण्डल रोड नाम 
की सड़क पर टहलने जाने लगे । सड़क के कुछ दूर पर भोजवा नाम का एक गांव 
है। एक दिन जब वह टहल रहे थे तो उन्हें एक अधनंगा ग्रामीण मिला । भागीरथजी 
ने उससे बातचीत शुरू की । वीरमगाम में फुलवारी नाम के एक बगीचे के कुए के 
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पानी को छोड़कर अन्य सभी कुओं का पानी खारा था; ग्रामीण ने उन्हें बताया कि 
उसके गांव भोजवा में भी पानी खारा है। ग्रामीण की वात सुन कर भागीरथजी 
सोचने लगे कि मोठे पानी का कैसे इन्तजाम किया जाय। उन्होंने ग्रामीण को कहा कि 
अगर बोरिंग खोदा जाय तो पानी ज्यादा मिलेगा और मीठा भी। ग्रामीण वेचारे को 
पता भी नहीं था कि बोरिंग क्या चीज होती है । भागोरथजी ने इस पर गांववालों से 
बातचीत करना तय किया । उन्होंने ग्रामीणों को बुलाकर कहा कि वह बोरिंग खोदने 
के लिए एक हजार wo देंगे लेकिन बाकी गांव के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा । उन 
दिनों एक बोरिंग खोदने में १३-१४ हजार रुपए लगते थे। गांववालों को भागीरथजी 
का प्रस्ताव पसंद आया, उन्होंने काफी उत्साह और जोश से रुपये इकट्टु किये । वोरिग 
खुद गया और उसमें मीठा और भरपुर पानी निकला । यह बोरिंग आज भी चल 
रहा है। इससे गांववालों को मीठा पानी तो मिल ही रहा है, खेती भी अच्छी हो 
रही है। 

भागीरथजी जो भी काम करते उसमें हमेशा छोटी-छोटी बातों का पूरा ध्यान 
रखा करते और अपने सहयोगियों और सहकमियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की 
भो कोशिश करते । जिन संस्थाओं का काम उन्होने संभाला उनकी देनन्दिन की समस्याओं 
के वारे में अपने को पूरी तरह वाकिफ रखा। राजस्थान में aga सारा काम 
उन्होंने पत्र-व्यवहार के द्वारा किया । वह काम के सिलसिले में संस्थाओं के अधिकारियों 
से तरह-तरह के सवाल पूछते । विस्तार में चीजों को जानने-समझने की उनकी इच्छा 
को कोई अधिकारी समझ नहीं पाता तो वह लिखते कि “मेरे पत्र का जवाव देते 
वक्‍त आप मेरा पत्र सामने रख लिया कीजिये तो सुभीता रहेगा ।” किसी संस्था में 
अधिकारियों के वीच किसी भी प्रश्‍न को लेकर मतभेद होने पर सभी पक्षों की वात 
बहुत ध्यान से सुनते और उन्हें यह समझाने की कोशिश करते कि वे एक दूसरे के प्रति 
उदार होकर संस्था के हित की वात सोचें । 

उनको कायं-पद्धति उनकी सम्वेदना को पग-पग पर प्रकट करती थी। यह 
कहा जाता है कि किसी भी संस्था के काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए थोड़ी बहुत 
कड़ाई की जरूरत पड़ती ही है । ऐसा लगता Š कि भागीरथजी कहीं इस मान्यता को 
गलत साबित करने पर तुले हुए थे । राहत-कायं उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ विये 
लेकिन कड़ाई कहीं नहीं बरती । 

(६) 


भागीर॒थजी जसे व्यक्ति के बारे में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि क्या 
एक उद्योगपति के रूप में वह ट्रस्टी थे ? इस प्रश्‍न से कतराया नहीं जा सकता। 
जव-जब किसी सम्पन्न व्यक्ति की परदुखकातरता और आत्तं के प्रति सम्वेदना की बात 
कही जायेगी तो सुननेवाला पलट कर पूछेगा ही “Y= है, पर असली प्रशन का जवाब 
दीजिये कि वह व्यक्ति ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर कितना खरा उतरता था ?” ऐसे प्रश्न 


का टीक-ठीक जवाब दे पाना हमारे लिए संभव नहीं है Afi | इसका “सामना 
को का “सामना 
करने की कोशिश करते हैं । है लेकिन हम यहां इस 
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d ec s E ih 5 dd cr pin यह्‌ कहना पड़ेगा कि वह अपने 
ट्रस्टी कहा जा सके। प्रसि db 
2 दध समाजवादी विचारक और नेता डा० राममनोहर लोहिया 
ने लिखा है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर ३० वर्ष तक कड़ी मेहनत के वावजूद 
गांधीजी सिफ एक ऐसा व्यक्ति पैदा कर पाये, जो उपभोग के मामले में ट्रस्टी था लेकिन 
उत्पादन के मामले में पू जीपति ओर समाज को अपनी सम्पति वसीयत कर जाने के 
मामले में अधंट्रस्टी और अर्धपू जीपति था। डा० लोहिया का इशारा स्व० सेठ- 
जमनालाल बजाज को तरफ था । हमारे खयाल में यह जमनालालजी की बड़ी से बड़ी 
प्रशंसा हैं । 

डा० लोहिया की एक कसौटी पर भागीरथजी खरे उतरते हैं। उपभोग के 
मामले में जमनालालजी की तरह वह भी निश्चय हो qv ट्स्टी थे। उनका अपना 
रहन-सहन अत्यन्त सीधा-सादा और किसी भी प्रकार के खर्चीलेपेन और विलासिता 
से पूण रूप से मुक्‍त था- जो परस दिया वह खा लिया और जो कपड़े सिला दिये, 
वे पहन लिये। व्यापारी और उद्योगपति में मुनाफा कमाने के लिए जिस प्रकार की 
“'निमेमता” होती हैं, वह भागीरथजी में कतई नहीं थी 1 उनके मातहत काम करनेवाले सभी 
लोगों का कहना है कि उनका व्यवहार उनके प्रति कभी मालिक-नौकर जैसा नहीं रहा । 

कमंचारियों के वेतन के वारे में भागी रथजी का क्या रुख रहता था, इस बारे 
में सीतारामजी की २४ नवम्बर, १९४१ की डायरी से कुछ प्रकाश पड़ता है । मातृ सेवा 
सदन में भागीरथजी कमंचारियों का वेतन बढ़ाने के पक्ष में थे और सीतारामजी 
कर्मचारियों के वेतन को ठीक समभते थे । सीतारामजी लिखते हैं : “(भागोरथजी की) 
विचार करने की पद्धति है और अपनी जो है उसमें फक है। और फरक होना स्वाभाविक 
है। सवका एक सा विचार केसे हो सकता है? दूसरी एक वात और भी है कि 
उनकी और अपनी स्थिति भी भिन्न है। आथिक कामों में अपने उनके इतना साहस 
केसे करें...इसलिए कई मौकों पर अड्चन सी माळूम होने लगती है। SIT सेवा सदन 
में जितने आदमी काम करते हैं उनका जो वेतन है, वह अपनी निगाह में ठीक dg 
वेतन बढ़ाने की और नये आदमी रखने की और जरूरत नहीं । उनकी (भागीरथजी की) 
निगाह में है । (लेकिन) वह अपने से कुछ नहीं कहेंगे या अपने जो कहेंगे उसको मान 
लेंगे । यह उनका सीधापन और सरलता है । इससे एक तो सेवा सदन में काम करनेवाले 
लोग यह समभेंगे कि सीतारामजी अनुदार हैं तथा काम को बढ़ाना नहीं चाहते या 
उनकी हिम्मत कम है। नाना तरह की बातें हो सकती हैं। अपने भी सोचते हैँ कि 
लोगों को ज्यादा वेतन दिया जाना चाहिए, जो काम दो आदमी करते हैं उसकी जगह 
पर तीन करें तो शायद काम अच्छा होगा और काम करनेवाले आदमियों को आराम 
मिलेगा पर अपने इसको कर सकने में असमर्थ से हैं क्योंकि वेतन ज्यादा देने में या 
ज्यादा आदमी रखने में बही आथिक सवाल काम करता है। क्या तो पास में ज्यादा 
रुपये और उनको लगाने की इच्छा हो, शक्ति हो या लोगों से ज्यादा रुपये उठाने की 
शक्ति हो । अपने दोनों बातों में भागीरथजी से हल्के हैं इसलिए स्वभावतः अपने से 
उनकी वह बात (वेतन बढ़ाने की) उत्साहपूवेक स्वीकार नहीं की जाती । ऐसे ही दुसरी 
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संस्थाओं की बात है । आज रात उनसे थोड़ी स्पष्ट बातें कीं । अपना उनका कोई मतभेद 
नहीं है और न कोई और ही बात है। वह अपने को बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और नजदीकी 
मालूम होते हैं । ईश्वर से यही प्राथना है कि अपने और उनसे अच्छे काम कराये 1” 
कर्मचारियों-मजदूरों के हड़ताल करने पर उनका रुख हमेशा बातचीत से 
विवाद का निपटारा करने का होता था। मोहनलालजी टीवरेवाल ने बताया कि 
भागीरथजी ने उन्हें एक बार उनके कारखाने में मजदूरों के हड़ताल करने पर कहा कि 
ताश के खेल में इकका जिस तरह निर्णायक होता है उसी तरह मजदूरों का एका 
निर्णायक हुआ करता है। मजदूरों की बात टाली नहीं जा सकती; “मजदूरों के एका 
के सामने तुम्हें ही सेट्लमेंट करना पड़ेगा । श्री कल्याण आरोग्य सदन में कर्मचारियों 
ने एक बार हड़ताल कर दी तो भागीरथजी ने सख्ती वरतना तो दूर रहा बहुत अल्प 
समय के भीतर चार बार सोकर की यात्रा की और वातचीत के द्वारा विवाद का हल 
किया और अपने साथियों को कहा “प्रबन्धकों को (कर्मचारियों के साथ अपने विवाद 
को) प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। जीत 
हमेशा मजदूरों की होती है । दीन-दुखी की सेवा और उसे सहयोग करने से आत्मा 
को शान्ति मिलती है ।” मुकुन्दगढ़ के शारदा सदन कालेज के अध्यापकों से बातचीत 
करते हुए भागीरथजी ने उद्योग-धन्धों में मजदूरों की दशा सुधारने के बारे में यह मत 
व्यक्त किया था : “सरकार का कुछ हस्तक्षेप तो आवश्यक Š जेसे न्यूनतम मजदूरी, 
काम करने के घंटे, वास्तविक छृट्टी, आवास आदि (के मामलों में) ।” 
ट्रस्टीशिप के बारे में भागीरथजी के शारदा सदन कालेज के अध्यापकों से इस 
बातचीत के दोरान जो विचार प्रकट किये, उन्हें यहां saa किया जा रहा है। 
अध्यापकों के प्रश्न--गांधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को क्या कभी व्यावहारिक रूप 
मिला है तथा इसकी उपादेयता क्या है--के जवाब में भागीरथजी ने कहा : “यह कोई 
नया सिद्धान्त नहीं है। ईशोपनिषद के -- | 
“ईशावास्यम्‌ इदम्‌ यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भु जीथा: मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ uU" 
मन्त्र से स्पष्ट होता है कि यह बहुत पुराना सिद्धान्त है। गांधीजी ने समय-समय पर 
कहा है कि Tas जो कुछ प्रतिपादित कर रहा हूं उसमें कोई नयी बात नहीं है। मैं di 
अपने पूर्वजों द्वारा कहे गये सिद्धान्त को नयी भाषा और नये रूप में रख रहा हूं। इस 
सिद्धान्त की उपादेयता सवंदा थी है और रहेगी। लेकिन लोगों के मन में जब तक 
ERU है तव तक यह्‌ ERN कार्य-रूप नहीं ले सकता । मनुष्य के मन में यह 
होनी चाहिए कि उसमें अपनी चाह कम हो, अपने लिए भोग की इच्छा कम से 


कम हो, देने की अधिक से अधिक । ज्यों-ज्यों यह es 
लोगों की सुख-शान्ति बढ़ेगी ह्‌ भावता विकसित होगी ca l< 
(७) 


भागीरथजी के बारे में इस जीवन-वत्त में री 
कोशिश र्त मे हमने ज्यादा से ज्यादा जानका 
FRA कोशिश जरूर की है, लेकिन हमें संदेह है कि हम उनके व्यक्तित्व 
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सतह पक कारन तो नकल E 
इस जीवन-वृत्त को जानकारी इकट्टा करते- 
करते लिखा गया है । किसी पुरानी घटना की कोई नयी वात मालूम पड़ने पर उसे 
उसके स्थान पर जोड़ने के वजाय किसी अन्य स्थान में घसेडने की चेष्टा की गयी है 
जिससे समग्रता के वजाय छितराव का ज्यादा आभास होता है। दूसरे, भागीरथजी x 
राजस्थान के काम के वारे में गहराई से जानने के लिए राजस्थान जाकर लोगों से 
मिलना आवश्यक था लेकिन मिलने के वजाय पत्र-व्यवहार से काम चलाया गया 
जिससे वृतान्त में भारी कमी रह गयी ë | 
कलकत्ता में भागीरथजी के वारे में जानने के लिए हम लोगों से मिले तो 
हमने पाया कि वह अजातशत्रु थे । ऐसे लोगों ने भी, जिन्हें समाज, खासकर मारवाड़ी 
समाज में सनकी और विक्षुव्ध माना जाता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि à 
केवल निन्दा ही करना जानते हैं, हमें बहुत प्रेम से भागीरथजी के वारे में बताया और 
उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की । ऐसे एक व्यक्ति ने कहा भी : “मैं मारवाड़ी समाज के 
सभी धनी-मानी लोगों से घृणा करता हूं लेकिन भागीरथजी के प्रति मेरे मन में अपार 
श्रद्धा है। मैं जो भी जानता हूं वह वताऊगा । भागीरथजी के गुण ज्यादा से ज्यादा 
प्रकाश में आने चाहिए।” सभी मुलाकातियों ने भागीरथजी को परदुखकातरता 
ओर सम्वेदना की चर्चा की । एक ने राजस्थान में अकाल के समय भागीरथजी द्वारा 
पशुओं के लिए चारे का प्रवन्ध करने के वारे में वताते हुए कहा “वा न मीणखां की ई 
पीड़ा नई (ही) व्यापती जानवरां की भी व्यापती ।” बातचीत के दौरान कितने ही 
लोगों ने उनके शिष्टाचार और सौजन्य (कटंसी) की चर्चा की, साथ बिठा कर खिलाने 
की बात कही । उनकी सम्वेदना और हमेशा दूसरों का खयाल रखने के स्वभाव की 
एक चरम अभिव्यक्ति हमें उनके किसी को भी अपनी प्रतीक्षा न करने देने में प्रकट होती 
मालम पड़ती है। भागीरथजी को यह बात शायद कहीं बरदाश्त ही नहीं होती थी कि 
'कोई उनकी प्रतीक्षा करे । हम और हममें खासकर जो भी थोड़े प्रतिष्ठित gu, सहज ही 
इस वात के आदी हो गये हैं कि अगर हम से कोई अपने काम से मिलने आया है तो उसे 
अगर वह हमसे कम प्रतिष्ठित हुआ, तो प्रतीक्षा करवाने में कोई हज नहीं । भागीरथजी 
से अधिकांश लोग अपने काम से ही मिलने जाते थे, ज्यादातर सहायता मांगनेवाले, 
लेकिन उन्होंने अपने जानते हुए किसी को भी कभी अपनी प्रतीक्षा नहीं करने दी । 
इस ग्रन्थ में भागीरथजी का अपने पौत्र श्रीनिवास के साथ एक बहुत ही सुन्दर 
चित्र है । बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कई उदाहरण मिले । कोई बच्चा उन्हें चिट्ठी लिखता 
तो उसे चौथे दिन उनके हाथ का लिखा जवाब मिल जाता था (तब डाक-व्यवस्था आज 
जितनी बिगड़ी हुई नहीं थी) po भागीरथजी की सबसे छोटी पुत्री उषाजी की बेटी से, 
जिसने अपनी मां की शिकायत उनसे की थी, हमने मिलना चाहा तो वह नहीं मिली । 
वह अपने नानाजी के बारे में उनकी मृत्यु के बाद किसी से बातचीत नहीं करती। 
उसका यह भाव किसी को भी द्रवित कर सकता ë । : 
इस वृतान्त के प्रारम्भ में हमने लिखा कि जिस व्यक्ति ने चुपचाप स्वधमं 
निबाहा हो उसकी जीवनी लिखना उतना ही कठिन है जितना किसी गुप्त दानी के दान 


है, 
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का पता लगाना । 'स्वाधीनता आंदोलन में मारवाड़ी समाज की आहुतियां (राधाकृष्ण 
नेवटिया, १९४८) ” में भागीरथजी के परिचय में लिखा भी गया है “कभी-कभी ऐसे 


अवसर भी आये हैं जव आपने खयाल किया है आज अच्छे कार्ये में सहायता प्राप्त करने ` 


के लिए कोई नहीं आया । अधिकतर गुप्त रूप से ही आप दान दिया करते हैं जिसकी 
संख्या कभी-कभी लाखों तक पहुंच जाती — सचमुच ही उनकी जीवनी लिखना कहीं 
गुप्त दानी के दान का पता लगाना जेसा था। भागीरथजी के गुप्त दान के पीछे क्या 
संस्कार काम करते थे, उन्हें आज समझना भी कठिन है क्योंकि यह मान लिया गया है 
कि दान के पीछे अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करने की हविस न हुई (और ज्यादा से ज्यादा कोई 
अच्छी चीज हुई) तो अपराध-शमन की भावना होती है। भोतिकवाद के दुराग्रहों के 
चलते हम कहीं मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को भी समभने से इनकार कर रहे हैं जो उसे 
पशु से ऊपर उठाती हैं, मानव बनाती हैं । 

भागीरथजी के इस जीवन-वृत्त को लिखने के दौरान उनके अभिन्न मित्र 
सीतारामजी सेकसरिया ओर एक सहयोगी रामेश्वरजी टांटिया को डायरियां हमने पढ़ीं । 
सीतारामजी की डायरियों की इस जीवन-वृत्त में बहुत दफा चर्चा आयी है और 
रामेश्वरजी की एक वार। १९५१ में रामेश्वरजी भागीरथजी के साथ पहली वार 
१०-१५ दिन रहे। इस दौरान अपनी डायरियों में भागीरथजी के प्रति उन्होंने जो 
उद्गार प्रकट किये, उन्हें यहां उद्धत करने का हम यहां लोभ संवरण नहीं कर पा 
रहे हैं क्योंकि उसके बाद यह लिखने की बहुत जरूरत नहीं रह जाती कि लोगों पर 
उनका प्रभाव कसा पड़ता था । रामेश्‍वरजी ३ दिसम्वर, १९५१ की डायरी में लिखते 
हैं : “भागीरथजी महापुरुष हे. । इसके बाद १० दिसम्बर को उन्होने फिर लिखा: 
“भागीरथजी के साथ रहने से मालूम हुआ कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है ।” 

जीवन-वृत्त के इस 'उपसंहार' को लिखने के दौरान भी उनके परिचितों से 
बात करने पर उनकी परदुखकातरता और सम्वेदना की कोई न कोई नयी बात मालूम 
होती है और यह लगता है कि द्रौपदी के चीर की भांति उनकी परदुखकातरता और 
सम्वेदना का कोई अन्त नहीं था । सीकर के एक ग्रामीण अपढ़ जाट ने सीकर में 
भागीरथजी की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा में कहा किं वह भो कुछ बोलना चाहता 


. है। जब इस जाट को मौका दिया गया तो वह बोला : “भागीरथजी इन्द्र से भी बड़े 


थे 1^. बड़े होने का उसने कारण यह बताया कि अकाल के समय बहुत प्रार्थना करने 
के बावजूद इन्द्र नहीं आता था लेकिन भागीरथजी बिना बुलाये चले आते थे। इस 
अपढ़ जाट जसी टूक वात कह कर इस वृत्तांत को समाप्त करने की क्षमता हममें नहीं 
है सो हम लिखते हैं : दुनियावी दृष्टि में भागीरथजी बहुत बड़े आदमी नहीं रहे हों 
लेकिन जिन्होंने उन्हें जाना है वे जानते हैं कि वह कितने बड़े थे। उनकी परदुख- 
कातरता और उनकी सम्वेदना का जो भी आधा-अधूरा चित्र इस वत्तांत से उभरता है, 
बह यदि हमें कहीं भी दुसरे के प्रति उदार होने में और अपनी सम्बेदना का विस्तार 
करने में मदद दे तो हम कृतकृत्य होंगे । | 
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पौत्र श्रीनिवास के साथ प्रसन्न भागीरथजी 
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आचार्य विनोबा भावे 


सर्वोदय-संत 


3 


गोसेवा और गोरक्षा के कार्य में 


भागीरथजी सेवाभावी भक्त थे। 





e 
l1 


होगा 


हो 


$ 
` 
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उनके परिवार-जन आगे भी जारी रखेंगे । वही भागीरथजी का सही स्मारक 





सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एवं लेखक 
काका कालेलकर 


सञ्जन और Aaa 


भागीरथजी कानोडिया के साथ मेरा परिचय मेरे परम स्नेही सीतारामजी 
सेकसरिया द्वारा हुआ। उनकी सज्जनता और विनम्रता तो देखते ही प्रभावित करती 
थी। भागीरथजी जितने कार्य-कुशल थे उतने ही सज्जन भी। किसी के भी दुःख में 
मदद करने को हमेशा तत्पर रहते, किन्तु चाहते कि अपना नाम आगे न आये । प्रत्यक्ष 
राजनीति में कोई रस नहीं था किन्तु स्वराज्य के लिये जेल अवश्य गये थे । 

पूज्य गांधीजी के सब रचनात्मक कार्यो' में सदा मदद करते रहते थे । 
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श्री रामकृष्ण आश्रम नीमपीठ के मंत्री 
स्वामी वुद्धानन्द 


वीतराग जनसेवक 


| मेरे चारों ओर स्व० भागीरथजी की स्मृतियां वसी हुई हैं। सन्‌ १९४३ 
का भयकर वष युद्ध, अकाल और महामारी का वर्ष था। द्वितीय विश्वयुद्ध अपनी पूर्ण 
करता से ध्वंस कर रहा था । उपनिवेशवादी ब्रिटिश राज भारत पर झासन कर रहा था 
और उसका रक्‍त चूस रहा था। उसने पड़यन्त्र कर के बंगाल से अनाज गायब कर के 
कृत्रिम अकाल की स्थिति पैदा कर दी जिससे कि भूख मरते लोग अंग्रेजों की फौज में भर्ती 
हो जायें। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा । प्रत्येक घर से भूख के कारण अन्न की 
पुकार उठने लगी । लाखों की संख्या में स्री-पुरुष और बच्चे कीड़े-मकोड़ों की तरह मरे | 
महामारी ने भी इस अकालग्रस्त प्रान्त को धर दबोचा और मानव-प्राण हरने में पीछे 
नहीं रही । दुभिक्ष एवं महामारो के दोहरे प्रहार ने अपनी विनाशलीला से बंगाल में 
वास्तविक नरक का दृश्य उपस्थित कर दिया । 

भागीरथजी कानोड़िया इस विपत्ति के समय बंगाल रिलीफ कमेटी के सेक्रटरी 
के रूप में राहत कार्य करने में अगुआ बने । यह कार्य उनकी संगठन-शक्ति, कार्य-कुशलता 
एवं सबसे अधिक अकालग्रस्त दीन-दुखियों के प्रति उनकी करुणा का प्रमाण था। इन 
राहत कार्यो के दौरान मुझे भागीरथजी से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। 
मैंने उन्हें बिना थके, विना माथे पर शिकन लाये अनवरत कठिन परिश्रम करते, कभी- 
कभी दो-दो टेलीफोन पर एक साथ बात करते देखा Š | बंगाल के उस वीर पुरुष 
डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने मेरा भागीरथजी से परिचय करवाया था । 

मैं सन्‌ १९४५ में अविभाजित बंगाल से निकल पड़ा और सन्‌ १९६१ में 
विभाजित बंगाल में वापस आया। १९४५ से १९६० तक के वर्ष मैंने गिरनार 
पवंत, हृषिकेष, उत्तर काशी तथा पशुपतिनाथ में संयम धारण और ध्यान करने में 
विताये । इन वर्षो में अन्तिम कुछ वष मैंने श्री रामकृष्ण आश्रम के आदर्शों के अभ्यास 
एवं प्रचार, तथा गुजरात एवं बम्बई में जन-सेवा के कायं करने में व्यतीत किये । भारत 
स्वतंत्र तो हो गया परन्तु गांवों के करोड़ों भारतीयों को अभी तक आथिक स्वतंत्रता 
प्राप्त करनी बाकी है। वापसी पर मैंने पश्चिम बंगाल के ग्रामीणों की यथाशक्ति सेवा 
करने का निश्चय किया । इस कठिन एवं भारी काय के लिए मैने भागीरथजी से मार्ग 
दशन एवं सहायता मांगी । उन्होंने सहषं स्वीकार किया और श्री रामकृष्ण आश्रम, 
नीमपीठ की कार्यकारिणी समिति के १९६१ से १९६४ तक उपाध्यक्ष एवं १९६५ से 
१९७४ तक अध्यक्ष रहे । १६६१ से १९६४ तक का Y वषं का समय बहुत कठिन था 
बयोंकि तब सब कार्यो का आरम्भ एवं निर्माण STE से करना था । भागीरथजी ने, जो 
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स्वयं में एक संस्था थे, कायं आरम्भ करने की सारी मुश्किलों को हल करते हुए आश्रम 
की सहायता की । आश्रम में लड़कों का हाई स्कूल, लड़कियों का हाई स्कूल, हरिजन एवं 
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये आश्रम प्रणाली की पाठशाला, प्राथमिक विद्यालय, 
qd प्राथमिक विद्यालय एवं ग्रामीण पुस्तकालय, इन सब संस्थाओं के जन्म एवं विकास 
के लिये उनका प्रेरक नेतृत्व उत्तरदायी है । बिजली की व्यवस्था, टेलीफोन एक्सचेंज, 
रामकृष्ण आश्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मत्स्य विकास dex के साथ कृषि 
विकास केन्द्र की स्थापना, पवके श्मशान घाट का निर्माण, डाक-घर का खुलना, पवकी 
सड़क का निर्माण, ये सब उपलब्धियां उनके अथक प्रयास, दूरदाशिता और महानता की 
कथा सुनाती हैं । 

उन्होंने कभी भी नाम और यश की आकांक्षा नहीं की । वह अपने कत्तव्य को 
साहस और ईमानदारी से पूरा करने में विश्वास करते थे । इमारतों ' पर अपने नाम 
को शिला लगा कर अपना यश गाने की वृत्ति को वह नापसन्द करते थे और इसे व्यथं 
मानते थे। उनके अनुसार महान युगद्रष्टाओं एवं विद्वानों की ही स्मृति चिरकाल तक 
रहती है। साधारण मनुष्य जिन्होंने कभी थोड़ा सा कुछ काम कर दिया वे बहुत थोड़े 
समय के लिये याद किये जाते हैं । उनसे किसी समारोह की अध्यक्षता कराना वड़ा 
कठिन काम था, क्योंकि वह कभी भो उच्च पद पर आसीन होने के विरोधी थे । उनके 
जेसी नम्रता एवं विनयशीलता अन्यत्र पाना दुभ है । 

एक अलभ्य गुण था उनमें--किसी को भी कष्ट न देने का । वह सावधानी से 
उन बातों से अपने को दुर रखते थे जिनसे दूसरों को पीड़ा पहुंचे। वह सदा adi को 
सहजता के वातावरण में रखने का प्रयत्न करते और विरोध एवं मतभेद से दूर रहते । 
वह अहं भाव से अछते थे और विवश किये गए बिना अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहते 
थे। वह परनिन्दा ओर परचर्चा से परे रहते । उन्होंने किसी के लड़ाई-फगड़े का कंभी 
नाजायज फायदा नहीं उठाया और न कभी ओछापन दिखलाया । वह बहुत ही धेयंवान, 
सहनशील एवं दूसरों के लिये सदा रास्ता छोड़ कर हट जानेवाले व्यक्ति थे । उन्होंने 
T. किसी के प्रति मनोमालिन्य नहीं रखा तथा बातचीत में सदा शान्ति और बड़प्पन 

काम लिया 1 वह बहुत ही मृदुल स्वभाव के मिष्टभाषी एवं शिष्ट व्यक्ति थे | उनकी 

छवि सदा मेरी आंखों के सामने घूमती है, उनकी वाणी मेरे कानों में गू 
अपना कार्य करते रहने को प्रेरित करती है। उनकी SM ia Ds ak 3 
रहे ओर हमें प्ररणा देती रहे । E eee 

आश्रम की कार्यकारिणी समिति ने उनके निधन पर जो शोक प्रस्ताव पास 


नत होती हैं। अपने को व्यक्त करने के लिये 
' इसलिये उसी के कुछ शब्द उद्धत करता हुं : 
महानता के जीते-जागते उदाहरण, और प्रेरणा 


थी तो उदारता उनका Wr] š 
* का मुल-मंत्र था । देखने में अत्यन्त सीधे-सादे, आचरण में सहज, 


और विनोदी, मन के कोमल, बोलने में मीठे, 
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सहृदय, WAT ओरों के दृष्टिकोण के साथ मेल मिलाने को उत्सुक अपने स्वभाव के कारण 
वह सदा Wai के प्रिय और सम्मान के पात्र बने । उद्योगपति के रूप में वह बहुत चमके, 
परन्तु उनकी नीरव और मौन रह कर दान देने और स्वार्थ से ऊपर उठ कर जन-कल्याण 
करने के वभव को चमक कहीं अधिक थी । उद्योग-धन्धे में व्यस्तता के बावजूद दीन- 
दुखियो और वंचितों के प्रति उनकी सम्वेदना उन्हें नीमपीठ के रामकृष्ण आश्रम की ओर 
खींच लायी । तब आश्रम वीहड और दलदल में एक छोटी कुटिया में अविकसित अवस्था 
मंथा। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके दीघ, कार्यशील सान्निध्य की अनेकों 
मधुर स्मृतियां हैं जो आश्रम के आरम्भ के कठिन संघर्षमय दिनों की याद दिलाती 
दै—उन्होंने किस तरह नवजात संस्था को दृढता के साथ पाला और बड़ा किया, जिससे 
कि वह पीड़ित मानवता की सेवा करने का केन्द्र बन सके । 

“आश्रम को स्थापना के समय से ही उन्होंने, व्यक्तिगत हैसियत से दान देकर 
उसे बढ़ाने की कोशिश की । उदारमना धनिक व्यापारियों और कलकत्ता के प्रतिष्ठित 
लोगों को आश्रम से परिचित करवा कर, अपनी मिलनसारिता और याचना की अनुपम 
शेली के वल से, उन्हें केवल अपनी तिजौरी खोलने को ही नहीं वरन, इस मानव 
सेवा कार्य के लिये बड़े-बड़े अनुदान देने को प्रेरित किया । इस तरह उन्होंने आश्रम को 
शून्य से इस ऊ चाई तक पहुंचने के संघपं में मदद की । आश्रम अति कृतज्ञता के साथ 
यह मानता है कि उनके सहयोग और शुभ कामनाओं के वल पर ही वह आज इतना 
विकास कर पाया है। आश्रम सदा इस महान हितेषी की मधुर याद संजो कर रखेगा । 

“१९७४ के आखिर में वाढ़ क्यजनित दुर्बलता और अस्वस्थता के कारण 
उन्होंने आश्रम की कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था परन्तु अन्त 
तक आश्रम के प्रति उनका प्रेम वना रहा । उनके द्वितीय पुत्र श्री तुलसीदास कानोडिया, 
जो उतने ही मिलनसार और आकर्षक स्वभाव के हैं, उनकी जगह आश्रम की कार्यकारिणी 
के सदस्य बने हैं। इस तरह कानोडिया परिवार के साथ आश्रम एक सूत्र में बंधा रह 
गया हे । भागीरथजी के रोमांचित करनेवाले व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण बात थी 
कि वह हमेशा आश्रम की उन्नति के लिये उत्सुक रहे। आश्रमवासियों के तथा आश्रम 
की गतिविधियों के बारे में तब भी पूछताछ करते रहे जब उनके जीवन की रेणु उनकी 
रोगशय्या पर से तेजी से फिसलती जा रही थी--यहां तक कि जब उनकी जीवन-ज्योति 
किसी भी क्षण बुझ जाने की धमकी दे रही थी और उनकी आवाज मृत्युगीत के भीषण 
शोर के बीच केवल फुसफुसाहट मात्र रह गयी थी ।” 
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प्रसिद्ध जेन मुनि, अणुव्रत के प्रस्तोता 
आचार्य तुलसी गणि 


परिणाम -भद्र 


कुछ सम्पक आपातभद्र होते हैं, परिणाम में भद्र नहीं होते और कुछ सम्पक 
आपातभद्र नहीं होते, परिणाम में भद्र होते हैं। भागीरथजी कानोड़िया का जब पहली 
बार सम्पक हुआ, तब वह बहुत भद्र नहीं था। उनके मन में भी अनेक आशंकाए' थीं 
और हमारे मन में भी एक विचार था। किन्तु जेसे-जेसे निकटता बढ़ती गई, सारी 
आशंकाए समाप्त हो गई ओर एक आत्मीय भाव बन गया। वे एक सामाजिक 
कार्यकर्ता थे, चिन्तनशील व्यक्ति थे और थे कमंठ और बहुत समझदार । वे वात को 
बहुत जल्दी पकड़ लेते थे। एक बार जयपुर आये थे तो मेरे पास एक पुस्तक 
पड़ी थी--“जेन दर्शन : मनन और मीमांसा? । उन्होंने पुस्तक हाथ में ली । उसका 
मूल्य देख कर बोले--“इतना मूल्य !” मैंने सोचा-सब लोग शिकायत करते हैं कि 
पुस्तकों का मूल्य बहुत रखा जाता है। ये भी कहेंगे कि मुल्य ज्यादा है। उन्होंने 
दुसरी ही बात कही । वे बोले--“इतना कम मूल्य इस पुस्तक का ! केवल पच्चीस 
रुपया ! इसका मूल्य कम से कम पचास रुपया अवश्य ही होना चाहिए था । बहुत 
मूल्यवान्‌ पुस्तक हे । कम मूल्य देख कर लोग कहेंगे--कोई महत्त्व की पुस्तक नहीं है, 
इसीलिए कम मूल्य रखा है, केवल पच्चीस रुपया । यदि पचास रुपया देखेंगे तो कहेंगे-- 
zd 1 poe पुस्तक होनी चाहिए ।” मैंने सोचा--कितनी गहरी बात ! 
मान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण दुसरा होता है और प्रबुद्ध व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरा 
होता है। वस्तुस्थिति भी यही है कि प्रबुद्ध व्यक्ति यदि कम मूल्य देखता है तो 
| उसकी यही धारणा बनती है कि यह या तो कोई प्रचार की पुस्तक है या इसमें कोई 
दम नहीं है। यदि यह महत्त्वपुणं होती तो इसका इत मूल्य केरे 
EYE का बहत बढा अन्तर SF ER इतना कम मूल्य केसे होता? 
: | ख्‌ हु 
w बोर CMM T कानोड़ियाजी की दृष्टि बहुत साफ 
एक प्रसंग बना। वे मेरे T : 
तोन साधिके प्रति जो दृष्टिकोण qe पास आकर बोले -- आचार्यजी, आपने उन 
“आपको वस्तुस्थिति ज्ञात नहीं है, इसी REUS NIE fü कहा 
"यह सच है। मैं सुनी-सुनाई वात od TT नह कह रहे हैं।” उन्होंने कहा -- 
मुझे पता नहीं है (7 तव फिर मैंने उन्‍हें । पर कह रहा हूं। वास्तविकता का 
isses rc CTUM LU कदा“ कया आप 
सम्पर्क में हुं ।” R कहा uera. os. डे परिचित हैं। अनेक वर्षों से 
STE व्यवहार कर सकता हूं और वह भी 
भया आप ऐसी कल्पना कर सकते है??? 
| सकते हैं?” उन्होंने कहा-- 
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“जंचता तो नहीं है । फिर भी आप इसे और अधिक स्पष्ट करें |j" मैने कहा — “अंतिम 
क्षण तक मैंने प्रयत्न किया कि यह घटना न घटे ।” 
घटना यों 2— 

; वे उदयपुर में थीं । एक बहिन अस्वस्थ थी । विहार की स्थिति में नहीं थीं । 
वहिनों के वारे में मेरे पास कई शिकायतें थीं । मैंने कहा--“अस्वस्थ बहिन को वहां 
रख दो । उसकी परिचर्या में एक पूरा ग्रुप साध्वियों का रख देंगे। वाकी की तुम 
बिहार करके यहां आ जाओ ।” तब उन्होंने कहा--“हम वहिन को छोड़कर नहीं आ 
सकतीं ।” मैंने कहा-“'वहिन या किसी का मोह साधु-जीवन में नहीं रहना चाहिए i | 
हां, सेवा होनी चाहिए-वह होगी ही ।” उन्होंने नहीं माना, तो मैंने यहां तक 
कहलाया--- तुम एक बार आ जाओ, फिर वापिस तुमको बहिन के पास भेज देंगे। 
इतना आश्वासन देने पर भी उन्होंने कोई बात स्वीकार नहीं की । अनुशासन का प्रश्‍न 
उपस्थित हो गया। संघनेता के नाते, आचायं के नाते मुझे अनुशासनात्मक कदम 
उठाना पड़ा । हमारे संघ में अनुशासन की अवहेलना कभी मान्य नहीं हो सकती। 
इसलिए मुर्क उन तीनों साध्वियों को संघ से अलग करना पड़ा ।” 

कानो ड़ियाजी वोले--“'यह स्थिति है, तब तो आपने उचित ही किया। 
किन्तु मेरे सामने घटना का दूसरा ही रूप प्रस्तुत हुआ था AA कहा : “सुनी-सुनाई 
वात में बहुत अन्तर रहता है।” उनकी धारणा स्पष्ट हो गई। मैंने देखा जब 
वस्तुस्थिति सामने आई तो उनका मन विल्कुल भारहीन हो गया। मन में कोई 
समस्या या उलभन नहीं रही । 

वे एक उद्योगपति थे, धनी व्यक्ति और सम्मान्य थे। यह उनके जीवन 
का एक पक्ष है। किन्तु मैं उन्हें जिस दृष्टि से देखता हूं, वह दृष्टि उनकी अभ्य 
विशेषताओं के कारण बनी हुई थी । मुझे वेभव या सम्पदा से कोई विशेष सरोकार 
नहीं है। उनमें जो मानवीय गुणों का विकास था, वह दुलभ था । इस दृष्टि से उनके 
प्रति, उनकी आत्मा के प्रति मैं सद्भावना व्यक्त करता हुं और यह आशंसा करता š 
कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर अपने चेतन्य को अनावृत कर आगे से आगे बढ़ी रहे | 
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हिन्दी को qu न्य कवयित्री 
श्रीमती महादेवी वर्मा 


स्मृतियां 


हर व्यक्तित्व की अपनी भाषा होतो है। कुछ व्यवितत्व ऐसे जटिल होते हें 
कि जीवन भर उन्हें समझने का प्रयास करने पर भी सफलता संदिग्ध ही रहती है किन्तु 
कुछ ऐसे सरल होते हैं कि उन्हें क्षण भर में खुली पुस्तक के समान पढ़ा जा सकता है | 

भाई भागीरथजी का व्यक्तित्व ऐसा ही सरळ स्वच्छ विल्लौर जैसा था, जिसमें 
किसी दुराव या अस्पष्टता का आभास मुझे नहीं मिला। भाई सीतारामजी को, 
जान कर भागीरथजी को न जानना सम्भव नहीं था, क्योंकि वे सीतारामजी के ऐसे मित्र 
थे, जो बाल्य-कार से अन्त तक उनके साथ छाया के समान निरन्तर भिन्न और अभिन्न 
रहे। उनके हर कायं में सहयोगी रहने पर भी उन्होंने सोतारामजी के यश में कोई 
अंश-भाग नहीं चाहा । जब सीतारामजी ने स्वयं देना भी चाहा तव उन्होंने अपने 
सहयोग को भी उपेक्षित करके नकार दिया । 

यश्च की लिप्सा मनुष्य की सहजात दुर्बलता है। उससे जो निछिप्त रह 
सके उसे असाधारण ही कहना चाहिए। मैंने विद्यापीठ के शशव में ही उन दोनों को 
साथ देखा। लम्बा कद, दुबली शरीर यष्टि, उज्ज्वल श्यामवर्ण, गोलाई लिए मुख और 
उसी के अनुपात से नाक-नक्श तथा आत्मीयताभरी आंखों में परिचयभरी सरल दृष्टि | 
उसी समय परीक्षा-विभाग से महाविद्यालय-विभाग को १, एल्गिन रोड के 
पुराने बंगले में लाये थे और वहां एक पुराने वंगले के अतिरिक्त विशेष कुछ नहीं था। 
छात्रावास भी नया-नया कामचलाऊ वना लिया था । भोजनालय भी कच्चा-पवका 
साधा वना था जिसके कच्चे आंगन को लीप कर हम चटाइयां बिछा कर deg थे। 
ऐसा छगा मानों हम Ten EM E देखकर वह तुरन्त ही दूर z गया 1 
हना ERI त आर उसी ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े 

ह्‌ स्त मिले हैं। वह कुछ ऐसी अनिर्वचनीय 


जुति है जिसे व्यक्त करने में शब्द असम ही रहेंगे । भाई भा 
Eu es Oni x T$ भांगीरथजी के स्वभाव 


DEA «ta उसे याद हि ति अंकित रखते थे। इतना ही नहीं 
स्वभाव उन्हें किस जन्म की साधना SOR रहते थे। कहा नहीं जा सकता कि यह 


म की साधना से प्राप्त था, परन्तु यह विरल तो है ही । 
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उनकी UN प्रकृति का प्रथम परिचय भी मुझे विद्यापीठ में हो मिला | 
हम विद्यापीठ के सेवासदन में पचास के लगभग असहाय वहिनों को निःशुल्क रख कर 
तीन वर्षों में स्वावलम्बी वना देने का लक्ष्य रखते थे। उस युग में भी इतनी महिलाओं 
के भोजन, वस्त्र, शुल्क आदि की व्यवस्था करना कठिन ही था। भोजन अत्यन्त सादा 
होता था । सब्जी, दही आदि सप्ताह में दो वार ही दे पाते थे। भाई भागीरथजी 
को जव यह्‌ ज्ञात हुआ तव उनकी आंखें सजल हो आई, जिनके आंमुओं को छिपाने का 
वे प्रयत्न करते रहे । उनकी कातरता देखकर मैंने सांत्वना देते हुए कहा कि भारत 
का अधिकांश जन-समुदाय ऐसा ही भोजन करता है परन्तु उनका समाधान नहीं हुआ 
और उन्होंने भाई सीताराम के साथ उस अधिक व्यय-भार को संभाला जो उन वहिनों 
को नित्य अच्छा भोजन देने से बढ़ा था । 

उसी प्रकार जब बंगाल से अपहृत कुछ वहिनो के वापस आने पर उन्हें उनके' 
परिवारों ने स्वीकार नहीं किया तव महिला विद्यापीठ ने उनके लिए बनिता-विश्राम 
खोला और उनके पठन-पाठन की व्यवस्था की । इस व्यवस्था में वे सहयोगी रहे । 

साहित्यकार-संसद को स्थापना में भी उनका सहयोग रहा । भाई सीतारामजी 
के हर सामाजिक-सांस्कृतिक कायं के तो वे अविच्छिन्न अंग ही रहे, परन्तु अपने कृतित्व 
का कोई भार न उन्होंने अपनी स्मृति में रखा और न दूसरों को उसका स्मरण कराया । 
उद्योग के क्षेत्र में रहते हुए भी हमारे स्वातन्त्रय-संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग भी 
दिया और जेल में बन्दी-जीवन भी बिताया । पुज्य बापू के वे अपने जीवन के अन्त 
तक भकत रहे । बापू के महाप्रस्थान के उपरान्त उनके अनेक भक्तों ने उनके सिंद्धान्तों 
की सुविधानुकूल व्याख्या कर के अपने लिए सुविधाए' जुटा लीं. किन्तु भागीरथजी जैसा 
समापित व्यक्तित्व ऐसी किसी सुविधा को हेय-दृष्टि से ही देखता रहा जो गांधीजी के 
नाम से सुलभ हो गई थी । आज उनके विना भाई सीतारामजी को देख कर मन विषाद 
से भर जाता है। छाया वृक्ष में विलीन होकर भी उसे अकेला तो कर ही जाती है । 
उनकी कम-निष्ठा, उनका निषकाम-समपंण, उनका अकुण्ठित स्नेह जो कभी उनकी वाणी 
में मुखर नहीं हुआ, हम सबके हृदय में अपना पता छोड़ गया है। इस युग में जब 
मित्रता स्वाथंगत, स्नेह सुविधागत, और सहयोग लाभ और अर्थगत है, तब ऐसे व्यक्तित्व 
मिलना सम्भव नहीं रहा है । वे धन्य हैं जो ऐसा जीवन जी सके, जिससे अन्य जीनेवाले 
प्रेरणा ले सकें। जो अपने आदर्श को अकुण्ठित रखकर विदा लेता है उसी का जीवन 
सार्थक है । 

बध्यो बधिक पर्‌यो ger जल उलूटि उठाई चोंच । 
तुलसी चातक प्रेम-पट, मरतहु परो न खोंच ॥ 
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विश्वप्रसिद्ध भाषा-वेज्ञानिक 
डा० स्व० सुनीति कुमार TEST 


हिन्दी-प्रेमी 


कानोडियाजी मेरे अत्यन्त सम्मानीय मित्रों में से थे और उन्हें मैं प्रमुखतया 
दो रूपों में पहचानता रहा । एक यह कि वे बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता थे और 
दूसरे यह कि वे सम्पक-भाषा हिन्दी के विकास में सदेव ही प्रयत्नशील रहे । व्यक्तित्व 
और कृतित्व के लिए मैं उन्हें उच्चतम पद प्रदान करना चाहूंगा क्योंकि उन्हें मानव-सेवा 
की बेचेनी एक क्षण भी कम नहीं होती थी । हां, जरूरतमन्दों के पुनव्यंवस्थापन के 
लिए गांधीजी ने जब व्यावसायिक व्यक्तियों का खुला आह्वान किया था तो कानोड्याजी 
उनमें से प्रथम पंक्ति में गणनीय थे । अतः भागीरथजी जसे सदाशय व्यक्तियों का 
उद्योग-च्यापार में होना, वेश्य-समाज की आदशं-प्रधान शुभ प्राचीन भारतीय परम्परा 
का मूतिमान स्वरूप है । 
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भागोरथजी के अभिन्न मित्र 
श्री सीताराम सेकसंरिया 


निष्काम कर्मयोगी 


एक ऐसे व्यक्ति के वारे में, जिसके साथ सत्तर वर्ष का परम आत्मीय दीघं 
सम्बन्ध रहा हो--जो वचपन, जवानी और बुढ़ापे में हमेशा साथ-साथ रहा हो, जिसके 
साथ रेल और जेल में जीवन के सघन क्षण व्यतीत हुए हों--लिखना अत्यन्त दुष्कर है। ` 
लेकिन उसके वारे में दुनिया को वताने की इच्छा भी बहुत प्रबल होती है। भाई 
भागीरथजी जैसे व्यक्ति के बारे में जानने की बहुत लोगों में इच्छा होगी, इसमें मुझे 
सन्देह है। हमारी दुनिया अव ऐसे लोगों की, जो अपने को नेता नहीं, कार्यकर्ता मानते 
d, कदर करना तो दूर उनके वारे में जिज्ञासा भी अनुभव नहीं करती । 

एक वाक्य में कहना हो तो कहेंगे कि गांधी-युग में हमारे देश में कार्यकर्ताओं 
को एक ऐसी जमात पेदा हुई, जिसने अपने हिन्दू-संस्कारों का अद्भुत खूपांन्तर किया | 
हिन्दू-धमं की बुनियाद पर ही इन लोगों ने प्रेम, करुणा और समता की भावनाए' अपने में 
इस तरह विकसित कीं कि उन्हें मुसलमान को पराया मानना या हरिजन को अछूत मानना 
पाप लगा । भाई भांगीरथजो के हिन्दू-संस्कार तो प्रवल थे ही, साथ में सामाजिक 
रीति-रिवाजों, राजस्थानी भाषा और कहावतों की विशद जानकारी के कारण उनमें 
अतीत के प्रति एक प्रकार का मोह भी था । लेकिन इन दोनों चीजों ने उनके व्यक्तित्व 
को संकीर्ण और पुरातनपन्थी बनाने के बजाय उदार और आधुनिक बनाया । यह-क॑से 
संभव हुआ ? यह सोचने पर दो ही कारण नजर आते हैं-उनकी सम्बेदना और 
करुणा इतनी तीब्र थी कि वह उदार हुए बिना रह ही नहीं सकते थे। दुसरे, गांधीजी का 
प्रताप था कि हर आदमी कहीं-न-कहीं अपनी रूढ़िवादिता को त्यागने के लिए वाध्य 
हो रहा था। 

देश गुलाम था, इसलिये भाई भागीरथजी ने राजनीति से सम्पर्क रखा था । 
उनके बंगाल में मंत्री बनने की बात भी उठी थो । लेकिन देश के आजाद होने के बाद 
उन्होंने राजनीति से सम्पक तोड़ लिया । वह अत्यन्त विनम्र व्यक्ति थे ; सत्तर वर्ष 
के संग-साथ में मैंने उनके मु ह से कभी कड़ी वात नहीं सुनी । बातचीत में क्षुद्रता और 
छोटेपन का प्रतिकार वह अपने को बातचीत से काट कर किया करते थे। हम सब 
झूठी प्रशंसा सुनने पर कहीं-न-कहीं प्रसन्न होते हें। अपने जीवन में भाई भागीरथजी 
को ही मैंने एकमात्र ऐसा व्यक्ति पाया जो झूठी प्रशंसा करनेवाले आदमी को यह कह 
कर चुप करा देता था कि 'आप इतनी हलको बात क्यों करते हैं ?' अपने वारे में कभी 
आत्म-प्रशंसा के भाव में कुछ बताते हुए मैंने उनको कभी नहीं पाया । अपने बारे में 
उनकी यह उदासीनता उन्हें कहीं जनक-जेसा विदेह बनाती थी। मेरे मन में उनकी 
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छवि राजा जनक की हो है। इधर मैंने उनमें एक परिवर्तन जरूर देखा था--उनकी 
लोक कथाओं की पुस्तक “बहता पानी निमंला' की चर्चा होने पर वह पूछते थे कि 
कौन-कौन-सी कहानी पढ़ी, नहीं तो अपनी हर कृति और हर काम के बारे में उनका 
रुख आसक्ति के बजाय वेराग्य का ही था । 


आजादी की लड़ाई के दिनों में उनका राजनीति से सम्पक रहा-गांधीजी, 
जमनालालजी बजाज, राजेन्द्रवाबू, सुभाषबाबू, टण्डनजी, सरदार पटेल और जयप्रकाशजी 
जैसी महान आत्माओं से भी उनका निकट का सम्पकं बना । लेकिन उनका कार्यक्षेत्र 
रचनात्मक ही ज्यादा था । गांधीजी ने जब हरिजनों का काम शुरू किया तव गांधीजी 
के सारे कामों में उन्हें यही सबसे ज्यादा अपनी रुचि का लगा । हरिजन-बस्तियों में जा 
कर वहां सफाई का काम करने, प्रौढ-शिक्षा के लिए रात्रिकालीन पाठशालाए खोलने 
ओर चलाने का काम उन्होंने वर्षो किया । 


१९४२ में गिरफ्तारी के बाद १९४२३ में बीमारी के कारण जव उन्हें रिहा 
कर दिया गया तब बंगाल में १९४३ का महाअकाल ताण्डव कर रहा था | वह अकाल 
राहत के काम में जुट गए । राहत-समिति के पास उन दिनों देश के कोने-कोने से 
मनीआडंर आते थे समिति के पास ४० लाख रुपये का कोष जमा हो गया था 1 बंगाल 
के गांव-गांव में जा कर अकाल पीड़ितों की सहायता का काम उन्होंने जिस मुस्तेदी से 
किया उसकी तुलना राजेन्द्रवाबू के बिहार-भूकम्प के काम से करने की मेरी इच्छा 


होती है । 


कलकत्ता में कितनी ही संस्थाए' उन्होंने कायम की | मातृ सेवा सदन, मारवाड़ी 
बालिका विद्यालय, शुद्ध खादी भण्डार, श्री शिक्षायतन, अभिनव भारती, भारतीय भाषा- 
परिषद आदि। मैंने जिन-जिन संस्थाओं का काम सम्भाला उनके मूल में वह Ig 
बहुत कम लोगों को यह पता है कि मैंने जिन संस्थाओं का काम सम्भाला उनमें भाई 
भागीरथजी की साभेदारी कितनी अधिक थी । अपने को छिपा कर अदृश्य शक्ति के 
रूप में i. की उनकी आदत जब भी स्मरण आती है, तव लगता है कि वह 
सचमुच ही देवता थे क्योंकि देवताओं ] 

मु कि देवताओं की शक्ति ही अदृश्य हुआ करती है | 

राजस्थान में एक बार जल 

मोहनलाल सुखाड़िया ने उनसे राज्य 


व्यवस्था का काम सम्भ 
किया। भाई भागीरथजी ने = सम्भालने का आग्रह 


री मदद से काम किया । जल-बोड के 


बी० सेनेटोरियम का काम देख रहे I 


पिछडे इलाके में टी० बी० का एक व्यक्ति का साथ पाकर उन्होंने सीकर जैसे 


सेनेटोरियम बनाया है, जो देश में बिशिष्ट है । 
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इस छोटे से परिचयात्मक लेख में मैंने अत्यन्त मोटी मोटी सूचनाए ही दी हैं। 
सत्तर वर्षों के साथ के बारे में लिखने के लिए कम-से-कम सत्तर पन्ने तो चाहिए ही। 
मैं और भागीरथजी राजस्थान के अगल-बगल के दो कसवों नवलगढ़ और मुकुन्दगढ़ 
मे जनमे । आज से ६८ साल पहले उन्होंने अपने शहर मुकुन्दगढ़ में पुस्तकालय खोला 
और मैंने अपने शहर नवलगढ़ में बह सोलह वपं के थे और मैं अठारह वर्ष का। 
हमारी बचपन की मंत्री किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजर कर आज 
उनके चले जाने से खण्डित हो गई । इस वियोग का दुख कथन से परे Š | लेख समाप्त 
करने के पहले भाई भागीरथजी के बड़े भाई गंगावक्सजी की मुझे याद आती है। 
भागीरथजी से उम्र में बड़े होने के बावजूद वह भागीरथजी की वात को हमेशा वुजुर्गाना 
सलाह ही मानते थे । 
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सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनंतिक कार्यकर्ता 
श्री प्रभुद्याल हिम्मतसिहका 


3g रे हंसा जाओ गगन सें 


श्रीमद्भागवत में लिखा ë : 
यथा प्रयान्ति संयाति, श्रौतवेगेन बालुका: 
सयुजन्ते नियुजन्ते, काल वेगेन देहिनः ।। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार जल के प्रवाह में बाळू के कणों का मिलन होता है और बिछडन 
होता है उसी प्रकार कालरूपो नदी के प्रवाह में प्राणियों का मिलन और वियोग होता है । 
उसी काल के प्रवाह में आज से लगभग ६० वर्ष qd सन्‌ १९२०-२१ में 
भागीरथजी से मिलन हुआ था और इस लम्बी अवधि में हमलोग एक साथ काल-प्रवाह 
में बहते रहे ओर एक दिन उनसे बिछोह भी हो गया। जव साठ साल की लम्बी 
अवधि के प्रथम छोर से खड़े होकर मंजिल के अन्तिम सिरे की ओर दुष्टिपात करता हूं 
तो भागीरथजी के साथ बिताई हुई न मालूम कितनी सुखद घड़ियां और घटनाएः काल- 
यवनिका पर आ-आ कर चित्रपट की तरह छा जाती हैं। जिस व्यक्ति का सान्निध्य 
एवं स्नेह इतने वर्षो तक मिलता रहा, जो जीवन के उतार-चढ़ाव में एक साथ 
डटा रहा, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं पारमाथिक सभी समस्याओं का 
शब्द-कोश की भांति समाधान रहा, उसके वियोग से मन पर कितना बड़ा आघात लग 
सकता है इसको कल्पना T XS वात नहीं है । ऐसा लगता है : 
ख्वाव था जो कि देखा, 
: 5 जो सुना अफसाना था” | 
d E z ll E - n DI का जंजाल मात्र था और जो 
भागीरथजी सचमुच एक व्यक्ति हो नहीं à वे एक सं 
काल में भागीरणजी ने विभिन्न बेग म ed q m संस्था थे i अपने जीवन- 
संस्थाओं के वे संबल थे । उनको सेवाओं से बहुत लोग ह n di 
उनका आदश कमंनिष्ठा था | भचार, प्रसार और दिखावे से बे EU. 
कई भितो ने उनके अभिनन्दन का प्रस्ताव कई वार रखा पर वे ie jn e» 5 
भारम्भ में दत तही हर 
त्यात s A E EE s व्यवसाय के साथ सम्बद्ध थे और 
उन्होंने अपना व्यापार आरम्भ किया। उसमें वे ° SN (ताम अपने am 
भागीरथजी महात्मा गांधी दारा चलाए e = T R मे कने 
AN संग्राम में कन्धे से कन्धे 


जव-जब गांधीजी का आन्दोलन हुआ, उसमें वे शरीक हुए और 
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आन्दोलन को आगे बढ़ाया । १९४२ के “भारत-छोड़ो” आन्दोलन में ३ मास का 
कारावास उन्होंने भोगा । गांधीजी के चलाए गए हरिजन आन्दोलन में भागीरथजी ने 
गांधीजी के साथ धन संग्रह किया और उसमें हर तरह से उन्हें सहयोग दिया । हरिजन 
पाठशालाए खोलीं । हरिजनों के वीच उन्होंने काफी दिलचस्पी से काम किया । 

राजस्थान के लिए की गई भागीरथजी की सेवाए सदा चिरस्मरणीय रहेंगी । 
हीरालालजी शास्त्री, मानिकलालजी वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय और राजस्थान के 
अन्यान्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को भागीरथजी के सहयोग से काफी मदद मिली । 
बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, जिनको उन्होंने खड़ा किया ; कई संस्थाए' ऐसी हैं, जो 
भागीरथजी की सहायता से ही फली-फूली हैं। उनका सहयोग न होता तो कदाचित 
वे बन्द हो जातीं अथवा ठीक ढंग से पनप नहीं पातीं | 

| पुराणों में वर्णन है कि राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या करने के वाद भारत में 

गगा का भवतरण करवाया जिसने सारे उत्तरी और पूर्वी भारत को धनधान्य से 
सम्पन्न कर दिया । वह कायं तो अपने ढंग का अनूठा और बेजोड़ कार्य था पर उसी 
तरह को भावना से प्रेरित होकर राजा भगीरथ की तरह भागीरथजी ने भी जल-बोडं 
के माध्यम से पेय-जल तथा सिंचाई के लिये जल की उपलब्धि करवाई। राजस्थान 
की सूखी और बंजर भूमि में कुए' बनवाए और वहां हरित-क्रांति पैदा कर दी। 
अनाज के उत्पादन में वृद्धि तो हुई ही साथ ही साथ रेगिस्तानी भूखंड हरा-भरा हो 
गया । लोगों को घर-बेठे काम मिल गया। कृषि को नया जीवन मिला । नैराश्य 
के अन्धकार में भटकते हुए गरीब किसान के हृदय में आशा की किरण फूटी । जल-बोडं 
के काम में लगे रहने के कारण एक समय उन्हें काफी चोट आई । कई फ्रैक्चर भी हो 
गए और कई महीनों तक उन्हें शैया पर रहना पड़ा | 

उस युग से आज के युग की तुलना करें तो कोई जोड़ ही नहीं है। उस समय 
समाज कितना रूढिग्रस्त था ? समाज में कितना अन्धविश्वास, कितना अज्ञान फैला 
हुआ था, इसका आभास सिफ उन्हीं को है जो उस जमाने से गुजर चुके Š | 

सन्‌ १६२६ में भागीरथजी तथा हम सब मित्र एक विधवा-विवाह करवाने 
में सहयोगी थे। उस विवाह ने समाज में काफी हलचल पैदा कर दी थी। पंचायत 
-बेठी, हमलोग भागीरथजी के साथ पंचायती के सम्मुख उपस्थित हुए। कट्टर रूढ़ि- 
चादियों को बहुत समझाया । विधवा-विवाह के पक्ष में बोले । पर उस समय कौन हमारी 
बात सुननेवाला था ? फलस्वरूप हमें जाति-बहिष्कृत किये जाने का दंड भोगना पड़ा । 

गांधीजी के खादी आन्दोलन के समय १६२६ में कलकत्ता में शुद्ध खादी भंडार 
की स्थापना के कायं में भागीरथजी अगुआ थे। महात्मा गांधी के द्वारा शुद्ध खादो 
भंडार का उद्घाटन हुआ । इस संस्था ने तब से आज तक खादी जगत्‌ में न मालूम 
कितना काम किया है। खादी पहननेवालों को आसानी से खादी पहनने का मौका 
दिया है और अब भी दे रही है। उनके विविध सेवा-कार्यो की यहां विस्तृत गणना 
नहीं कर रहा हुं। ये तो कुछ संकेत हैं जिनमें भागीरथजी की गहरी रुचि थी । 
| हिन्दी भाषा-विशेषकर राजस्थानी साहित्य, भागीरथजी को विशेष प्रिय था । 
समय-समय पर वे हिन्दी पत्र-पत्रिकाओ में लिखते रहते थे। उन्होंने राजस्थानी 
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कहावतों का संकलन किया । “बहुता पानी निर्मला” उनकी सरस लेखनी का एक 
नमूना है । 

भागीरथजी के सामने जो भी सावंजनिक काम आया, उसके लिये धन एकत्र 
करने में वे अगुआ रहे । कोई काम ऐसा याद नहीं आ रहा है कि जिसमें उनका 
सहयोग तन-मन-धन से न रहा हो। सभी कामों में वे आगे रहते थे और मदद देने 
के लिये सदा तत्पर रहा करते q | जितना काम कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में 
भागीरथजी ने किया शायद ही अन्य किसी मित्र ने किया हो 1 

भागी रथजी से उनके अन्तिम दिनों एवं अन्तिम घड़ियों में मिलता रहा। 
लगता था कि अस्ताचल को ओर सूर्य ढल रहा है और क्षितिज के उस पार विलीन 
होने के पहले वह अपनी लालिमा बिखेर रहा है। उनका वियोग इतना असह्य हो 
रहा था कि उनके पास जाकर बेठने की हिम्मत नहीं होती थी । 

ऐसे बहुत विरले ही पुण्य-पुरुष होंगे जिन्होंने इस “नर चोले” को पाकर उसे 
सेवा-धमं में लगाया हो, जो जन-जन के दुःख-ददं में शामिल होकर उनकी आत्त-वाणी से 
द्रवीभूत हुए हों, अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को गांधीजी के सिद्धान्त के अनुसार 
जनता की धरोहर माना हो और “तेन त्यक्तेन भुजीथा' की वेदवाणी को दैनिक 
व्यवहार में उतार कर अपने जीवन सुमन की सौरभ चारों ओर फैलाई हो । भागी रथजी 
उन्हीं महान आत्माओं में से थे, जिन्होंने मानवीय उसूलों को अपनाकर अपना जीवन 
सार्थक किया और एक दिन उन्होंने अपने निमंल चोले को प्रभु के समक्ष रख दिया । 

“उड़ रे हंसा जाओ गगन में, खबरा लाओ मेरे प्रीतम की |” 
i और वह हस ss साध्य की प्राप्ति में अपनी भौतिक सीमाओं को चीरता 
 स्वच्छन्द गगन मडल में विलीन हो गया, आंखों 

E शत देते रह गए a खों से ओझल हो गया। और हम 


गीता के द्वारा बताये हुए उस सत 
शाश्वत सत्य का स्मरण कर 
uo. के कुछ ढारस 


“अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे?! ॥ 
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भारत के भृतपुर्व उप प्रधानमंत्री, 
संसत्सदस्य 
श्री जगजीवन राम 


पृष्पांजलि 


श्री कानोड़िया एक देशभक्त एवं समाज-सेवी व्यक्ति थे। वे समाज और 
देश-सेवा के लिए सदेव तत्पर रहते थे और आजीवन इस काम में जुटे रहे। देवी 
प्रकोप से पीडित जनता का दुःख अपना दुःख मान कर वे उसकी सहायता का भरसक 
प्रयास करते थे। अपनी सेवा और दानशीलता के कारण कलकत्ता में वे लोकप्रिय 
जन-सेवक के रूप में जाने जाते थे । | 
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सुप्रसिद्ध समाजसेविका, 
एवं वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका 


श्रीमती रतन शास्त्री 
न भूतो न भविष्यति 


भाई भागीरथजी जसे व्यक्ति के वारे में जिनके साथ ५२ वर्ष के लम्बे समय 
तक आत्मीयतापूर्ण पारिवारिक स्नेह-सम्वन्ध की अजस्र धारा प्रवाहित होती रही, मुभे 
यह नहीं समझ पड़ रहा है कि क्या तो लिखा जाए और कया छोड़ दिया जाय | 

विवाह होकर अपने जयपुर पहुंचने के कुछ ही महीनों वाद मुझे यह आभास 
होने लग गया था कि गवनंमेण्ट का काम छोड़ कर किसी गांव में जम कर बटने और 
वहां कोई रचनात्मक काम करने की वलवती इच्छा शास्त्रीजी की है। शास्त्रीजी के 
भीतर जो गहरा मंथन चल रहा था उसे देख कर एक दिन मैंने उनसे पूछ ही डाला कि 
इस प्रकार गम्भीर रहने का क्या कारण है ? उन्होंने मुझे वताया कि बचपन से ही 
उनका यह विचार चलता रहा था कि वह किसी गांव में बेठ कर गांववालों के भले के 
लिए कुछ करें; “मैं देख रहा हूं कि इस समय मैं उससे उल्टी दिशा में वह्‌ रहा हूं । जब 
मनोनुकूल दिशा में आगे बढ़ने का विचार करता E तो मुझे सहसा तुम्हारे और बच्चों 
का ध्यान हो आता है कि वसी परिस्थिति में तुम लोगों का मेरे साथ निभाव कैसे-क्या 
हो पायेगा ।” यह सुन कर मैंने उस समय न तो कुछ सोचा और न ही कुछ समझा | 
सहसा मेरे मु हु से निकल गया कि आपको अपनी इच्छा के खिलाफ गवनंमेण्ट के काम 


थोड़े दिन बाद मैं वीमार हो गयी और अपने पिताजीके पास रतलाम प 
इसी वीच शास्त्रीजी ने अपने सरकारी काम से त्यागपत्र दे डाला i 

इन्हीं दिनों एक दिन दा साहब (भाई. हरिभाऊजी उपाध्याय) जयपुर Ñ 
हमारे खेजड़े के रास्ते स्थित मकान पर आये। उनसे शास्त्रीजी ने अपने गांव में वेठ 
केर काम करने की विचारधारा की वात SV कर दी। उसके वाद शास्त्रीजी वर्धा 
चले गये । वहां काकाजी (श्री जमनालालजी वजाज) से उनका सम्पर्वा gar! उनके 


साथ शास्त्रीजी बारडोली चले गये | उन दिनों बापू वहीं पर थे गवनंमेण्ट के 
x म 
को छोड़ने के वाद शास्त्रीजी माननीय i s NE 


हुंच गयी । 
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महीनों बाद शास्त्रीजी के साथ मैं भी कलकत्ता पहुंच गयी । मेरे जयपुर से कलकत्ता 
पहुंचने से पहले शास्त्रीजी के पत्रों से मुझे यह पता चल गया था कि वहां शास्त्रीजी के 
काम में कुछ लोग दिलचस्पी लेने लगे हैं, तो कुछ लोग मार्गदर्शक और साथी जैसे बन 
रहे हैं। ऐसे लोगों में से भाई सीतारामजी सेकसरिया और भाई भागीरथजी 
कानो ड़िया के स्नेह और उनकी आत्मीयता का कुछ-कुछ आभास भी मूभे शास्त्रीजी 
के पत्रों से हो गया था । इन दोनों का थोड़ा हालचाल भी शास्त्रीजी के जयपुर पहुंचने 
पर मुझ मालूम हो गया था। हम लोगों के कलकत्ता पहुंचने के दिन भाई सोतारामजी 
ता हम लोगो को हावड़ा स्टेशन पर ही मिल गये और वहां से वे ही हमें उस मकान पर 
ले गये जो हम लोगों के रहने के लिए तय किया गया था | 

मेरे लिए कलकत्त में सव कुछ नया था। सब लोग नये थे। वातावरण 
नया था तो वह सारा समाज भी नया था। पर्दा करना मैंने तव तक छोडा नहीं 
था और किसी नये व्यक्ति से वात करने में स्वभावतः झिकक और संकोच होता था। 
मुझ ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मेरे कलकत्ता पहुंचने के कितने दिन बाद की बात 
टे--शायद १०-१२ दिन वाद को वात हो, भाई भागीरथजी को मैंने अपने घर आया 
देखा । मैंने अपने qaz से ही उन्हें देखा, दुबला-पतला शरीर, सादा लिबास, 
सरल स्वभाव ओर बड़ा तेजस्वी चेहरा । उस दिन देखा हुआ उनका वह सौम्य चित्र 
इस समय भो ज्यों का त्यों मेरे सामने है। उनके जाने के बाद मैंने शास्त्रीजी को कहा 
कि “आप तो इनको सेठ बताते हैं, पर ये सेठ जैसे तो जरा भी नहीं लगते ।” पर्दा 
होने के कारण भाई भागीरथजी और भाई सीतारामजी से सीधी बात करने का सवाल 
तो उस समय नहीं था । पर दिन भर बाहर रह कर शास्त्रीजी शाम को जब घर लौटते 
तो उनकी बातचीत से मुझे यह अहसास बराबर होता रहता था कि कामकाज के साथ- 
साथ शास्त्रीजी का इन दोनों ही मित्रों से दिन प्रतिदिन दिली सम्बन्ध बढ़ता जा रहा 
है। जयपुर में मित्रों और प्रियजनों के छूट जाने के कारण कलकत्ता पहुंचने पर 
शास्त्रीजी एक प्रकार का अकेलापन और अपने को एकांगी अनुभव करने लगे थे। 
परन्तु जो नया काम वे करना चाहते थे उसमें और व्यक्तिगत सम्बन्धों में इन लोगों की 
वजह से ऐसा लगता था कि कलकत्त में भी अपने कुछ मित्र और प्रियजनों का ऐसा 
समाज जुट गया है, जो कठिन काम को करने में साभीदार भी है । 

हम लोग कलकत्ता से विदा होकर वर्धा पहुंचे वहां बापू से भेंट हुई। नये 
काम के बारे में उनका आशीर्वाद भी मिल गया । उस दिन मैंने पहली बार वहां 
शास्त्रीजी और भाई सीतारामजी को नये काम की कठिनाइयों के वारे में एक पेड़ के 
नीचे बातचीत करते देखा । सीतारामजी कह रहे थे कि आप तो गांव में जम कर 
बैठने का निश्चय कर लो ; और कोई नहीं हो तो क्या अपन तो हें हीं। इस घटना 
के बाद वनस्थली में मई, १९२९ में “जीवनकुटीर” की स्थापना हुई। तब से ही 
भाई भागीरथजी से और सीतारामजी से मेरा सीधा सम्प्क बना । 

जेसे जसे कामकाज में, बातचीत में भाई भागीरथजी से सम्पक बढ़ता गया 
वेसे-वेसे उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और रहन-सहन की एक सहज और अमिट छाप 
मेरे मन पर अंकित होती गयी । मेरे मन में यह विचार-मंथन चलता रहता था कि 
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यह कैसा अनोखा व्यक्तित्व है जो इतने वैभव के बीच रह कर जल में कमलवत्‌ रहता 
है। अहंकार कहीं इनके पास फटकता नहीं । जो कोई भी, जब भी जिस काम के 
लिए उनके पास गया होगा, उसकी वे दिल खोल कर इस प्रकार मदद कर दिया करते 
थे कि मुश्किल से ही किसी को उसका पता चल पाता होगा। यह कह सकते हैं कि 
दाहिने हाथ का किया बायें हाथ को नहीं मालूम हो पाता था | 
जैसे-जेसे वनस्थली का काम बढ़ता गया, वेसे-वेसे उस काम के प्रति उनकी 
लगन और रुचि भी बढ़ती चली गयी । सर्वोपरि बात तो यह है कि हमारे दोनों 
परिवारों का नाता ऐसा वन गया कि हम एक ही परिवार के अंग बन गये। यह 
रिश्ता खून के रिश्ते से भी अधिक निकट का और पक्का था कि हम एक दूसरे के काम में 
दुःख-सुख में भागीदारी अनुभव करते रहें । एक बार इस एकत्व के भाव का जिक्र अपने 
ढंग से करते हुए अपने एक पत्र में शास्त्रीजी हम दोनों की लासानी जोड़ी और हम 
चारों (भाई भागीरथजी और भाई सीतारामजी सहित हम दोनों की) की चौकड़ी की 
वात लिख गये तो भाई भागोरथजी का जो उत्तर मिला उसमें उन्होंने लिखा कि 
“लासानी जोड़ी और चौकंड़ी की खूब रही। लेकिन जोड़ी और चौकड़ी की गाड़ियां 
आगे के जमाने में--याने आज से करीब बीसेक साल पहिले खूब हुआ करती थीं। 
उनमें जो घोड़े होते थे वे एक से हुआ करते थे। रंग के, रूप के, कद के और उम्र 
के भी । जितना एकसापन घोड़ों में होता था उतनी ही वह जोड़ी या चौकड़ी अच्छी 
मानी जाती थी । मेरे जेसा घोड़ा इस चौकड़ी में उस हिसाव से किसी तरह 4 ठीक 
बठ्गा नहीं । ओर ऐसे घोड़े के साथ होने से चौकडी की कीमत कोई कद्रदां रईस 
लगायेगा भी नहीं ।” | 
. “शास्त्रीजी, मैं तो लोगों का अपने ऊपर स्नेह ही यह कारण मानता हूं कि वे 
मुझे इस तरह निभा रहे हैं। नहीं तो अपनी कमियां या कमजोरियां मैं जानता g 
ओर उन्हें देखते मैं अपने को महीं T 
: आपकी चौकड़ी का हकदार महीं मानता ।” भागीरथजी 
के निरभिभान-भाव की यह वेमिसाल अभिव्यक्ति I XA 
और कहां मिल सकती है? 


'या चोकड़ी न हो सके ? आप अपनी कमियों ओर कमजोरियों को जानते हैं, इसीलिए 


WE की है, जो बीस में से उन्नीस बार अपनी खद की राय 

वे दूर वेठे भी काम की कठिनाइयों को आंकते 

उत्साहित करते हुए दिशा दे दिया करते बे," 

स is Eom ie विना अपनी बुद्धि के अनुसार अपने को 
"Ec असुविधा तथा अडचने 1 

लोग जमली कर, उन्हें कलते जाना और परखते जाना 1 l a Eom 

` जविन-कुटीर का काम उन्हें कितना प्यारा था और चे उसे 


| को ही ज्यादा सही मानता हो! 
किते हुए काम करनेवालों को 
बाधाओं से अपन को हताश नहीं होना 


से किस महत्व का 
कुटीर का काम और उसकी कल्पना 
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हम लोगों को पसन्द नहीं, वल्कि उससे कुछ ज्यादा है । छोटी-मोटी एक ऐसी संस्था 
होनी ही चाहिए। फिर यह तो एक पुरानी और प्रिय चीज है जिसके पीछे एक 
इतिहास है । उसको जीवित रखना ही चाहिए ।' 

शास्त्रीजी मुझे अक्सर कहा करते थे: "मेरी मां मुझे Ss qd का छोड 
कर चली गयी थी । परिवार में सबसे बड़ा मैं था | अतः मेरा मार्गदर्शन करनेवाला मुझे 
कोई मिला नहीं । पर सावंजनिक जीवन में आने के बाद भाई भागोरथजी और 
सीतारामजी से जो आत्मीय सम्वन्ध बने, आराम-तकलीफ में उनसे जो स्नेह, सलाह 
ओर सहायता मिलती आ रही है, उससे मुझे यह अभाव कभी खटका नहीं । भाई 
भागीरथजी जैसे कुछ व्यक्ति और हों तो देश का कल्याण हो जाए 1” 

मैं जव गहरे विचारों से घिर जाती हूं तो मुझ शास्त्रीजी का एक वाक्य याद 
आता है, उससे मुझे वल मिल जाता है और मैं निश्चिन्त हो जाती gi मैं 
और शास्त्रीजी सावित्री की पुत्री के विवाह के अवसर पर कलकत्ता पहुंचे थे। तब 
शास्त्रीजी ने तो कुछ जरूरी काम से तुरन्त जयपुर लौटने का फैसला कर लिया था और 
मुझ वनस्थली के काम की दृष्टि से कलकत्ता ही रुकना पड़ा. था। उनके कलकत्ता 
स रवाना होने के दो दिन पहले मैंने उनसे कहा था कि आप जयपुर पहुंच कर वनस्थली 
3 सुधाकर या श्याम ( दिवाकर ) को मेरे पास भेज देना । इस पर वे थोड़े नाराज 
होकर कहने लगे कि, “श्याम या सुधाकर कलफत्ते में क्या करेंगे? काम तो वनस्थली 
का नाम करेगा और मदद भाई भागीरथजी और सीतारामजी की होगी । तुम्हें aur 
करना पड़ेगा ?” उनके इस प्रकार कहने पर मैं दो दिन तक परेशान रही । इससे 
पहले कितनी भी परेशानी मेरे सामने आयी होगी पर मैं कभी भी उनके सामने परेशान 
चेहरे से नहीं गयी हुंगी। लेकिन p मंजूर करना चाहिए कि शास्त्रीजी के 
कलकत्ता से रवाना होते समय मैं हावड़ा स्टेशन पर अपने आपको निश्चिन्त और खुश 
दिखाने में सफल नहीं हो सकी । मेरा उस समय यह हाल देख कर उन्होंने ट्रेन से ही 
मुझे एक पोस्टकाडं लिखा : “तुम्हारा उदास चेहरा मैने आज पहलो वार देखा और 
मुझे लगा कि मैं तुमको अकेली को समुद्र में ढकेल आया क्या?” उसके साथ ही 
उनका अगला वाक्य था, “भाई सीतारामजी और भाई भागीरथजी के होते हुए मुभे 
तुम्हारी क्या चिन्ता है !” शास्त्रीजी पहले चले गये । वे अपने जिन अन्यतम मित्रों 
के भरोसे मुर निश्चिन्त अनुभव करते रहने का अटूट भरोसा रखते थे, उनमें से एक 
भाई भागीरथजी भी शास्त्रीजी को तरह ही हमसे मुह मोड़ कर एक साल हो गया, 
उनसे जा मिले। नियति की केसी विडम्बना है यह ! 

एक बार कोई प्रसंग ऐसा ही आ गया कि भाई भागीरथजी के सामने मेरे 
मु ह से निकल गया कि, “मैं कभी बुरा नहीं माना करती पर मुझे मंजूर करना ही 
चाहिए कि आज तो मैं थोड़ा बुरा मान हो गयी ।” इस पर वे हंसते हुए बोले कि, 
“आप बुरा मान गयीं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता न | आप नाराज हो सकती हैं, 
पर मैं नाराजी को पहिचानता ही नहीं !” 

एक दिन यों ही हंसी-खुशी में बात चल रही थी । वे पूछ बैठे, “रतनजी, 
यह तो बताओ कि सीतारामजी और मेरे में से-हम दोनों में से-आपको कौन ज्यादा 
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अच्छा लगता है ?” “मैंने फौरन ही जवाब दिया, “आपने यह केसा अजीव सवाल 
किया । आपकी जगह भाई सीतारामजी नहीं भर सकते ओर भाई सीतारामजी को 
जगह आप नहीं भर सकते ।” तो वे थोड़े हंसे और कहने लगे कि, “मैं यही सोच 
रहा था कि देखें, आप इसका कया जवाब देती हैं U 

पिछले ५२ वर्षों के अपने सावंजनिक जीवन में मेरा राष्ट्र-निर्माताओं, उद्योग- 
पतियों, व्यवसायियों, सामाजसेवियों, कार्यकर्ताओं और आम जनता के छोटे-बड सभी 
प्रकार के लोगों से वनस्थलो के काम से काफी मिलता-जुलना होता रहा है पर जो 
आत्मोयता, दिलदारी, उदारता, विचारों की प्रोढता, सुझबुझ और सादगी भाई 
भागीरथजी में देखने को मिली, उसका बखान करने के लिए मेरी कलम और जुबान 
नाकाफो है । 

साधन-सम्पन्न लोगों का यह कायदा-सा बन गया लगता है कि जब कोई 
व्यक्ति सत्ता में होता है तो उसकी मदद करने को वे आतुर रहते हैं, उससे सम्पर्क 
बढ़ाने में अपना गौरव समभते हैं। पर भाई भागीरथजी इसके सर्वथा विपरीत थे | 
वे ऐसे अनोखे व्यतित थे कि उन्होंने किन्हीं लोगों की कुछ मदद उनके सत्ता में रहते कर 
दी होगी तो आवश्यकता पड़ने पर उससे कहीं अधिक मदद दिलेरी और दिलदारी q 
उस समय को होगी जब वह व्यक्ति सत्ताविहीन हो चुका होगा। इसमें भी उनकी 
अपनी वही परम्परा रहती थी कि उन्होंने किस के लिए क्या कुछ कर दिया, उसका 
पता मुश्किल से ही किसी को चल पाता था । | 

वनस्थली कुछ बनी है । इस रचना के भाई भागीरथजी निर्माता, संरक्षक 
सलाहकार, सहायक ओर परम हितेषी स्तम्भ थे। वनस्थली के कार्यकर्ताओं को उनका 
जड़ा सम्बल था। शास्त्रीजी के शब्दों में यथाथ ही प्रकट हुआ था, जब उन्होंने कहा था-- 
“भाई भागीरथजी और भाई सीतारामजी के मौजूद रहते मुभे a a aan 
की क्या चिन्ता है ?” शास्त्रीजी के जाने के बाद न Se E 

थवा 

कठिनाई के समय भाई भागीरथजी को मौजूदगी ने मुझे कभी यह अनुभव नहीं होने 


दिया कि मैं किस के पास और कहाँ जाऊ ? जब कभी ऐसी परेशानी का मौका हुआ 
मिल कर वात करके हल निकाल लिया । 


अव तो शास्त्रीजी के वाद भाई भागीरथजी भी समष्टि में विलीन हो गये। उनके 


निजी मित्रतावाले हजारों मित्र, उनसे 


थाए ही उनके अभाव को अ 
अनुभव करती हैं कि वह कितनी बड़ी शक्ति थे । यह ऐसा अभाव है स E 


सवंथा 
असम्भव है। भाई भागीरथजी के लिए और क्या कहूं ? उनका स्थान रिक्त 
उन जे ः 
“न भूतो न भविष्यति 1” "त में कोई पहले हुआ और न होगा, 
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भागोरथजी के अन्यतम सहयोगी 
श्री बदरीनारायण सोढाणी 


जिनसे पिता का स्नेह मिला 


यद्यपि भाज श्रद्ध य वावु का शरीर हमारे वीच में नहीं है, तथापि उस 
भरणास्पद व्यक्तित्व के स्मरण मात्र से ही लगता है जसे मैं परोपकार के लिए, उच्च 
आादर्शो के लिए उत्प्रेरित हो उठा हृं। मैं यदि यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 
भागीरथ वावू ने सिफ मनुष्य शरीर ही नहीं पाया था बल्कि उसे पूर्ण सार्थकता प्रदान 
की और सही अर्थों में इस नश्वर शरीर का जो सदुपयोग होना चाहिए वह उन्होंने: 
किया । पिछले ३८ वर्षो में स्व० वावू का जो सान्निध्य मुझे मिला वह आज भी मेरे 
लिये प्रेरणा का राजमार्ग प्रशस्त कर रहा है | 

उनसे जो स्नेह मुझे मिला वह धीरे-धीरे इतनी प्रगाढ़ता को प्राप्त हो गया 
था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कभी उनके मेरे बीच अपरिचय भी था। फिर wt 
समय की गणना को सनों में वांध कर याद करू तो वह १९३९वां ईस्वी सन चल रहा 
था। मैं वर्मा से लौट कर आया था । उस समय राजस्थान में भयानक अकाल पड़ा 
हुआ था । अतः मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता की ओर से गांवों में अकालः 
राहत के काम चल रहे थे। भागीरथ rg सोसायटी के मन्त्री थे। चकि आरम्भ: 
से ही समाज-सेवा के कायों में मेरी रुचि रही है, अतएव वर्मा से आते ही मैं भी इस 
अकाल-राहत के कार्यक्रम में लग गया । बस यहीं से वह सूत्र अस्तित्व में आ गया जिसके 
दारा एक ऐसे व्यक्तित्व के पथ से मेरा मागं जुड़ गया जिसके पास असहायों के लिए 
दयावान हृदय था, जन-सेवा के कार्यो को करने के लिए चिन्ताकुल मस्तिष्क था और 
कभी न चुकनेवाली क्षमता थी । बस, राहत-कायों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार होने 
लगा । जितनी सहायता के लिये हम उन्हें लिखते वे तुरन्त भेज देते थे तथा पत्रों द्वारा 
राहत-कार्यो के विषय में उचित परामश देते और कामों की जानकारी मांगते | 

अभी पत्राचार के माध्यम से ही परिचय-सूत्र पनप रहा था कि सन्‌ १९४२ 
में प्रजामण्डल की सौकर-जिला कमेटी का गठन हुआ। उसके लिए धनराशि एकत्र 
करने के लिए मैं कलकत्ता गया । स्वाभाविक था, मैं भागीरथ बाबू से मिलने गया। 
वस यहीं उस सौम्य व्यक्तित्व का प्रथम दर्शन हुआ और पहली बार में ही मुझे अनुभव 
हुआ कि इन शांत और गहरी आंखों में आदमी को परख लेने की अजब क्षमता š । 
मैंने उन्हें सीकर में प्रजामण्डल-कमेटी के गठन की जानकारी दी और इसके लिए उनसे 
पांच सौ रुपये मांगे। उन्होंने किचित भी विलम्ब किये बिना मुझे पांच सौ रुपये 
दे दिये । 

प्रजामण्डल दो तरह के कायं करता था । पहले जनसेवा के कायं और 
दूसरे राजनेतिक कार्य । मैं राजनेतिक कार्यो में उतती रुचि नहीं लेता था। मेरा 
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से लेते थे, कि गलती करनेवाला अपने 


आग्रह जन-सेवा के कार्यो के प्रति ही रहता था और इसी सिलसिले में मैं बरावर 
कलकत्ता जाता रहता था। वे जन-सेवा के कार्यो के प्रति, कभी हलवासिया ट्रस्ट से, 
कभी स्वयं और कभी अन्य संस्थाओं के माध्यम से वरावर मदद देते रहते थे। जब भी 
राजस्थान आते सीकर आ कर जन-सेवा के कार्यो को देखते थे। उनकी हर समय यह 
इच्छा रहती थी कि अधिक से अधिक गरीब लोग लाभान्वित हों और इस सम्बन्ध में 
उनसे लगातार पत्राचार चलता रहता था । यह क्रम १९४९-५० तक चला । १९४९ 
में सरजिकल कम्प लगाने का कायक्रम भी प्रारम्भ किया गया जिसमें शल्य-चिकित्सा 
करवाने की सुविधा लोगों को उपलब्ध करायी जाती । भागीरथ बाबू पूरी रुचि से 
इस कायं में सहयोग करते d 
इसी दौरान मेरा ध्यान दिनों-दिन फलते जा रहे क्षय-रोग (टी० to) से 
लोगों को मुक्ति दिलाने की ओर गया । अतः मैं और लाइूरामजी जोशी, भागीरथ 
बाबू के पास कलकत्ता गये तथा उन्हें टी० बी० अस्पताल की योजना बताई। उस 
समय वे परपटी साध रहे थे। परन्तु वे तुरन्त हमारे साथ हो गये और कई जगहों 
पर सम्पक किया । पांच-सात लाख रुपयों का आश्वासन भी मिला, परन्तु फिर किन्ही 
कारणों से यह योजना स्थगित करनी पड़ गयी । इसी दौरान सन्‌ १९५२-५३ में 
बीकानेर में भयानक दुभिक्ष पड़ा तब वहां मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी की ओर से 
राहत-कायं चले, जिन्हें भागीरथ बाबू की जिम्मेदारी पर मैं ही सम्भालता था। 
१९५२-५४ में जयपुर में मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी का क्षेत्रीय कार्यालय खला तब 
E ADEM का काम, चखं, सिलाई-मशीन आदि बांटने का काम भागीरथ 
बाबू को देख Xu में मैं कर RET TE š 
माध्यम से हम दोनों lease st x da त dius š E. : 
ओर बढ़ता SIT रहा Scu ewe मेरी 
हा था। 
पुरानो की मरम्मत होनी थी । भागीरथ बाबू CUM 2 pum था या 
X इस बोड के मन्त्री थे और उनकी देख- 


रेख में मैं काम सम्भालता था। बोडंको दो तिहाई राशि सरकार से मिलती, तथा 


WIS का व्यवस्था सम्बन्धी खर्च 
भागीरथ बाबू, स्व० रामेश्वरजी टांटिया व मातादीनजी खेतान के जिम्मे था। बोर्ड का 


इस अरसे में उनके साथ लगभग 


किसी कार्यकर्ता से या कमंचारी से कोई 


क्‍ आप हो आइन्द 
ss a ही आइन्दा गलती न करने का दृढ़ निश्चय 


इसी समय की एक घटना मुझे याद आती है! 


जल बोडं के कार्य से जीप द्वारा मुकुन्दगढ़ से सालासर um Tct 


' जा रहे थे कि रास्ते में 


ओर मैं ज 
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एक्सीडेंट हो गया । भागीरथ वावू के पैर में भयंकर चोट आयी (जिसका प्रभाव 
उनके जीवन भर वना रहा) । हम लोग तो सन्न रह गये, क्योंकि हमने सोचा कि 
बाबू सदा के लिए हमारा साथ छोड़ गये हैं। परन्तु इसे ईश्वरीय कृपा कहिये या 
उनकी अजव सहन-शक्ति कि दे उस भयंकर चोट को सह गये। उस बीमारी के 
दौरान भी उन्होंने अपने मस्तिष्क को जन-सेवा के कार्यो' की चिन्ता से मुक्‍त नहीं 
होने दिया । i 

जळ-वोडं का कार्य सन्‌ १९५८ में समाप्त हो गया । 

इसी प्रकार क्रम चलता रहा । मैं, अपना सारा समय सावंजनिक कार्य में 
ही लगा रहा था और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए समय नहीं निकाल 
पाता था। परन्तु मैंने तो एक ऐसे गहरी दृष्टि और उदारमना व्यक्ति का साथ 
पा लिया था जिसके कारण मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति कभी चिन्ता नहीं 
रही क्योंकि श्रद्ध य वावू अपने-आप हो मेरे और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के << के 
लिए व्यवस्था करते रहते थे । 

इधर जेसा कि मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हूं कि टी० बो० अस्पताल की 
योजना खटाई में पड़ चुकी थी परन्तु मैंने इसके लिए प्रयत्न वन्द नहीं किया था। 
फलस्वरूप सांवली में ४ दिसम्बर, १९६० को अस्पताल की नींव रख दी गयी | 
श्रीकल्याण आरोग्य सदन का गठन कर दिया गया था। मैं कलकत्ता गया। बाबू से 
मिला तो उन्होंने अस्पताल के सम्बन्ध में पूरी बात रुचिपूवंक सुनी और पूर्ण योगदान 
दिया । विभिन्न संस्थाओं, gedi और व्यक्तियों को अस्पताल के लिए सहयोग देने के लिए 
बरावर कहते रहते थे। १० Wd तक लगातार परोक्ष सहयोग उनका मिलता रहा। 
धीरे-धीरे उनके सहयोग और रुचि में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। ये १० वर्ष मेरे लिए 
बहुत व्यस्तता के रहे । अतः मैं बहुत थक गया था । फिर 'सदन' में कुछ आंतरिक 
विवाद भी उठ खड़े हुए थे। अतः १९७० में मैं बीदासर चला गया था। जब 
बाबू को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु एक पत्र भी दिया 
- और रुपये भी भेजे। अब स्थिति यह थी कि मैं संस्था से अलग होना चाहता था, 
परन्तु भागीरथ बाबू चाहते थे कि मैं संस्था में बना रहूं। सब लोगों ने मिल कर उन्हें 
अध्यक्ष बना दिया । परन्तु उनका आग्रह था कि मैं मन्त्री xg, तब ही वे अध्यक्ष होंगे । 
मैं उनके स्नेहिल आग्रह को नहीं टाल सका | 

बाबू ने अस्पताल के कार्यं को इस तरह संभाला कि Š तो कार्यभार से 
मुक्त ही हो गया । जेसे कोई व्यापारी अपने सर्वाधिक आय देनेवाले व्यापारिक केन्द्र 
को सम्भालता है, वेसे बाबू ने इस संस्था को सम्भाल लिया। साल में तीन बार 
चाचीजी (अपनी पत्नी) व अपने निजी सचिव को साथ लेकर वे सीकर आते थे तथा 
अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी व मरीजों से मिलते थे। किसी भी समस्या का बड़े 
सहज ढंग से हल निकालते थे । किसी व्यक्ति के बारे में कोई शिकायत आती तो 
उसे बिना उलाहना दिये दूर कर देने की अजीव क्षमता थी उनमें। छोटी से छोटी 
बात को बड़े गौर से और धैय से सुनते थे। इस दौरान वे मुकुन्दगढ़ जाते तो जब 
तक वहां रहते, आस-पास के गांवों, कसबों से टी० बी० के मरीज आते रहते और वे 
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उनका काम करते थे। कई बार तो मुझे ऐसा लगता जैसे टी० बी० अस्पताल का ही 
शाखा-कार्यालय वहां खुल गया Š । 

सन्‌ १९७१-७२ में 'कासा' की ओर से १००० नल-कूपो के निर्माण का 
कायं मैने हाथ में ले लिया । अब अस्पताल का काम और यह कुओंवाला काम d 
साथ-साथ सम्भाल रहा था । परन्तु मेरी रुचि 'कासा' की कृषि-विकास-योजना की 
ओर अधिक थी । अतः मैंने भागीरथ बाबू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 'कासा' 
वाले काम को अधिक व्यापक रूप दिया जा सकता है। चूकि विदेशी संस्थाओं से 
भारी मात्रा में मदद मिल रही है, अतः एक अलग संस्था का गठन किया जाय तो यह 
काम अधिक सुचारु रूप से हो सकता है। बाबू ने पूरी वात सुन॒ समझ कर प्रस्ताव 
को सहमति प्रदान कर दी। फलस्वरूप १९७२ में जन-कल्याण-समिति का गठन 
हुआ जिसके अध्यक्ष भागीरथ वाबू बने और मैं मन्त्री हुआ । 

सन्‌ १९७३ में राजस्थान में जबरदस्त अकाल पड़ा। हमने अकाल-राहत 
की योजना वनाई। हालांकि बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसके बावजूद 
उन्होंने श्री रामेश्वरजी टांटिया को साथ लेकर अकाल-राहत हेतु धन संग्रह किया। 
इस तरह पहले वपं में ही उनके मागंदशंन में जन-कल्याण समिति ने अकाल राहत जैसा 
भारी कायं अपने हाथ में ले लिया। उधर कूप-निर्माण का कार्य चल ही रहा था। 
इस दौरान उन्होने अस्वस्थ होते हुए भी बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, भु RT, आदि 
जिलों का दो-तीन बार दौरा किया। हम लोगों को यह डर वना रहता कि कहीं 
उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी न हो जाय । परन्तु उन्होंने कभी भी कोई कमजोरी नहीं 
दिखायी । हर समय वे उत्साहपूर्ण बने रहते थे । | 

AA नुसार चाहे जहां सामान्य तरीके से रहने, 

-पीने से वे जरा भी हिचकिचाते नहीं थे । 
और मैं जीप हारा कुचामन सिटी से गुजर रहे थे तो वहीं शाम हो गयी । बाबू ने 
अचानक गाड़ी को एक हलवाई की दुकान पर झुकवा लिया और नीचे 3 
हम दोनों भी नीचे आ गये | EE 
सामग्री लाने को कहा । Š अन्दर 


यह सोच कर कि...वाबू के यह क्या 


कर वाबू थोड़े मुसकराये और कहा," मेरी बात सुन 


सब लोग एक स पडे 
अनुभव कर mI d ` के दया तो वैचारा अपने आप को पहले से ही कृताथं 
z | AE उह से यह बात सुन कर तो बहू गद्गद्‌ हो गया | 
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जन कल्याण स T à 
का व्यवस्था-खर्च nuc: 2A s ior e ` m m n pE E 
भी उन्हें रुपये भेजने के लिए लिखना पडा हो। वे $ 4 k iR 
के रुपये भेज देते थे । समिति के विभिन्न नाका j MUR RE i 
1 Hoc ए धनराशि हेतु मैं उन्हें 
कम सं कम तकलीफ देना चाहता था फिर भी वे स्वयं ही समिति के लिये रुचिपूर्वक 
सक्रिय रहते थे, कामों को देखते थे और जहां भी कोई अड़चन आ जातो उसे तुरन्त 
द्र करने के जिए जुट जाते। वे जिस भी काम में हाथ लगा देते, फिर उसके लिये 
रुपयों को कमी नहीं रहती । उनके कहने पर लोग तुरन्त सहयोग करते और आदर- 
पूवक उनकी बात को मानते । एक वार खादी-विकास के कार्यक्रम के लिए रुपयों की 
आवश्यकता हुई तो उनके साथ श्री कृष्णकुमार विड़ला के पास जाना हुआ। ज्यों ही 
हम विड़ला-विल्डिग में पहुंचे, श्री कृष्ण कुमार ने बहुत आदर किया और बाबू से 
कहा : “पसो के लिए आप यहां आये, मुझे यह अच्छा नहीं लगा। आप टेलीफोन कर 
देते, में रुपये आपके पास भेज देता ।” तदुपरान्त वे हमें लिफ्ट तक पहुंचा आये । 
एक और जहां समिति के कार्यो के प्रति उनमें लगन रहती थी, वहां दूसरी 
वे मेरी निजी आवश्यकताओं के प्रति भी चितित रहते थे। इस अवधि में जब भी 
मुझे निजी कार्य के लिये रुपयों की आवश्यकता हुई मैं पुत्रवत्‌ उन्हें निस्संकोच लिख देता 
था और वे पितावत्‌ तुरन्त ही चेक या डाफ्ट भेज देते। वल्कि कई बार तो साथ 
के पत्र में यह भी लिखते कि “इतने कम पेसे में केसे काम चलेगा ?” कितनी चिता 
रखते थे वे मेरी ? पिछले ३-४ साल में मेरा स्वास्थ्य खराव रहा । वे भी अस्वस्थ 
चल रहे थे । इसके बावजूद वे बराबर स्वयं पत्र लिख कर मेरी तबीयत के बारे में 
पूछते रहते और इलाज के लिए पेसे की चिन्ता न करने के लिए लिखते रहते। कुछ 
अरसे के लिए मैं अमेरिका रहा तब वहां भी उनके स्नेह-सिकत पत्र मिलते रहते थे । 
कितनी सदाशयता, उदारता, निष्ठा और लगन उस सौम्य पुरुष ने पाई थी। 
इससे भिन्न और देवत्व क्या होता होगा ? ३८ साल तक उनके सान्निध्य का सौभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ। इस अरसे में कभी भी किसी गलती के लिए उन्होंने मुझे उलाहेना 
नहीं दिया, कभी क्रोध नहीं किया। सहन-शक्ति और क्षमा करने की शक्ति के 
आगार थे वे। “क्षमा बड़न को चाहिये' के अनुसार स्व०, बाबू वाकई एक बड़े इन्सान 
थे। नाशते और भोजन के समय पांच-सात आदमियों का साथ उन्हें अच्छा लगता 
था। दूसरों की बढ़ोतरी और उन्नति को देख कर बहुत प्रसन्न होते थे। प्रेरणा देने 
वाले कहानी-किस्से, संस्मरण, कहावतें आदि सुनने-सुनाने के प्रति वे बहुत रुचि 
रखते थे । बातचीत के दौरान शालीन विनोद कर लेने में उन्हें आनन्द आता था। 
धमं के नेतिक पक्ष को वे सर्वाधिक महत्व देते थे और सदा कहते रहते, “आदमी को 
चरित्रवान्‌ होना चाहिये ।' यह उनमें एक विशेषता थी कि सिफ उपदेश देने के लिए 
ही वे कोई बात नहीं कहते थे अपितु स्वयं भी पालन करते थे। पर-निन्दा उन्हें 
अच्छी नहीं लगती थी और अपनी गलती को बहुत सहज ढंग से स्वीकार कर लेते थे। 
मुकुन्दगढ़ आते तो गांव के बड़े बुजुर्गों से बड़े चाव से मिलते थे। हर समय 
दस-बीस आदमी उनके पास बने ही रहते थे । साधारण से साधारण कार्यकर्ता से भी 


` 
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हिल-मिल जाते थे । मेरे खयाल में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनके 
सम्पर्क में आया हो और उन्होंने उसकी मदद न की हो। जो भी उनके पास 
सहायता प्राप्त करने के लिए आता था उससे बातचीत के दौरान ही वे समझ जाते थे 
कि उसे कितनी सहायता की आवश्यकता है, और जो कुछ करना होता तुरन्त ही कर 
देते थे। यह उनमें विशेषता था कि उनकी 'कथनी' ओर 'करनी' में अन्तर नहीं 
होता था । 
वे जन-सेवा के कार्यों के प्रति किचित भी आलस्य नहीं वरतते थे तथा जन- 
सेवा के विभिन्न कार्यक्रम बनाने के प्रति उनका मस्तिष्क सदेव सक्रिय रहता था | 
अपने पत्रों में वे सदेव इसी प्रकार का जिक्र करते रहते थ। यहां उनके दो पत्र 
प्रस्तुत कर रहा Ë : 
कलकत्ता 
१७-१-७८ 
“प्रिय श्री वद्रीनारायणजी, 
श्रीकिशनजी सोमानी ने आपको एक पत्र प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र के बारे में 
लिखा है। अगर यह कंम्प करना हो तो १५ फरवरी के आसपास करना चाहिए 
क्योंकि तब तक सर्दी कम हो जायेगी । डा० विगभोर जानकार तो हैं ।...... लोगों को 
रहन-सहन, खान-पान के वारे में हम जानकारी दे सके तथा कुछ रोगियों को पांच-दस 
दिन रख कर प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज कर सके तो अच्छा ही है।” 
“प्रिय श्री बद्रीनारायणजी, 
` "११०० का एक ड्राफ्ट भेज रहा हुं। जरूरतमंद लोगों के अन्न, कपडा या 
दवा में खरचा करने के लिए । 
राजस्थान + d 
— UE ra ऐलान किया था कि जिन लोगों के घर गिर गये 
s ss २०० रुपये दिये जायेंगे। लेकिन गंवई लोगों के लिए सरकारी 
अधि से सम्पकं साधना मुश्किल है। जिस > 
स तरह आपने पेंशन का काम किया 
है, उसी तरह यह काम भी आप करा सकें तो करने जैसा का di 
कोई धणी- म है । देहाती गांवों का 
j EN घोरी नहीं है। इसलिए आप खुद कुछ कर सके तो देखना । अगर बडे 
ममान पर काम शुरू हो सकता हो तथा पा [ 
र पड़ता लगे ~ 
लोग कम-ज्यादा की व्यवस्था कर सकते हैं ।” ह चा q c 


उपरोक्त दो पत्रों से ही स्पष्ट हे कि गरीब is 

कितने ug थे ओर उनकी कठिनाइयों को Via etl | gn 
ud did 7 उत्तर वे तुरन्त देते थे और स्पष्ट लिखते थे । अधिकतर पत्र वे स्वयं 
i. ait EUM तो उनके आसंपास कहीं नहीं फटकता था | एक बार वे 
Bids र्‌ : भो वहां जा । उस समय कलकत्त में श्री सीतारामजी 
NUES ui = | बहुत चितित 31 उन्होंने टेलीफोन से सम्पर्क करने की 
क त a अतः वे बेचेन हो गये । रात में उन्हें नोंद नहीं आयी और 
Ce भर का साथ IT | ऐसा न हो कि आखिरी š 

मलना न न्त में वे आधी रात को उठे और रातोरात ही am xi 

ये । 
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अन्त में मुझे उनका स्वर्गारोहण से qd का समय याद आ रहा है। मैं 
अमेरिका से लौट कर सीकर आया तो पता चला कि वावू ज्यादा बीमार : । मैं 
कलकत्ता उनसे मिलने गया । वावू काफी अशक्त हो गये थे। धीरे-धीरे वोल पा 
रहे थ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और पास बैठा कर कहने लगे, “मैंने आपकी 
चाकरी वजा दी है, आगे आप अपना काम सम्भाळ ।” उनकी यह बात सुन कर मेरा 
हृदय भर आया। क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आया। उस समय मैं २०-२५ 
दिन कलकत्ता ही रहा । मैं जब भी उनके पास गया मुझे लगता रहता कि वावू किसी 
वात से चितित हैं। उस दौरान उनके चेहरे पर कभी घवराहट के लक्षण नहीं देख । 
एक दिन मुझे ज्ञात हुआ कि वे कल्याण आरोग्य सदन, सीकर में चल रहे घाटे से 
चितित हैं। परन्तु मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस प्रकार से 
सांत्वना दू । 

एक दिन मेरे सामने ही उन्होंने अपने पुत्र अश्विनी कुमार को बुलाया और 
कहा, “अश्विनो ! टी० dro अस्पताल में रुपयों की कमी चल रही है। सो यदि तुम 
एक लाख रुपया प्रति वपं के हिसाव से पांच साल तक अस्पताल को दे सको तो सुविधा 
होगी ।' अश्विनी बावू ने विना एक क्षण का भी विलम्ब किये तुरन्त बाबू को आज्ञा 
शिरोधार्य कर कहा : “रुपये हर साल न देकर मैं तो ५ लाख रुपये एक साथ 
ही दे दृगा।” लेकिन बाबू की पूरी चिन्ता अभी दूर नहीं हुई थी सो वे फिर बोले, 
EA एक ओर वात है । जन कल्याण समिति में सालाना २०-२५ हजार रुपये 
दे दो तो अच्छा रहे U अश्विनी बावू ने इस आज्ञा को भी तुरन्त शिरोधार्य कर 
लिया तो उनके चेहरे से चिन्ता की रेखायें मिट गयीं और खुशी से दीप्त हो उठा 
उनका मुख-मण्डल । क्या कहूं। मैं तो भाव विह्वल हो उठा--अन्तिम समय 
में भी इस महान जन-सेवक को सिर्फ जन-सेवा की चिन्ता है । 

कभी-कभी मैं कल्पना करता हूं कि मृत्यूपरान्त जब धर्मराज ने उन्हें स्वर्ग 
में निवास करने के लिए कहा होगा तो उन्होंने कहा होगा, “मैं वहां नहीं रहना चाहता । 
यह जगह तो अभाव-मुक्त है। मुक्त तो ऐसी जगह भेजो जहां मैं लोगों की सेवा 
कर सकू ।” | 
मेरे सामने श्रद्धय बाबू के पद-चिन्हो से बना राजमार्ग फेला पड़ा है। वस 
यही इच्छा है कि इस राजमार्ग को प्रशस्त करता XE । 


१४५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सामाजिक mfia एवं परिवार नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी 
अ० Wr» मारवाड़ी सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष 
श्री भंवरमल सिंधी 


सदानीरा निर्मला भागीरथी 


“बहता पानी निमला' श्री भागीरथजी कानोड्या द्वारा श्रुत-संकलित-लिखित 
एकमात्र राजस्थानी लोक-कथाओं की पुस्तक का नाम है और यही नाम मुझे स्वयं उनके 
जीवन के लिए भी सवंथा उपयुक्त लगता है । उनके जीवन-प्रवाह को मैने जितना देखा, 
जाना और समभा है, उससे बराबर यह लगता रहा है कि वे अपने चिन्तन और 
प्रवतन में बराबर प्रवहमान रहे हैं और जहां प्रवाह नहीं होता वहां जइता और 
सडांध पेदा हो जातो है। उन्होंने कभी अपने जीवन में इस प्रकार की जडता नहीं 
आने दी और यही कारण है कि वे हमेशा समान भाव से निर्मल वने रहे। निर्मलता 
और उसका अनुसंधान ही उनका सव-कुछ रहा । 

सन्‌ १९३६ में कलकत्ता आने पर पहले-पहल जिन लोगों से मैं मिला, उनमें 
श्री भागीरथजी भी थे। श्रदूवेय स्व० हीरालालजी शास्त्री का उनके नाम पत्र 
ले कर आया था। उन्होंने पत्र पढ्ने के पहले ही मुझे अपनी बातचीत में अपनेपन से 
आपायित कर दिया। जिस स्नेहपूर्ण आत्मीयता से उन्होंने मेरी बातें सुनी, उसे 
कभी भूल नहीं सकता । समाज-सुधार की दिशा में कार्य करने की मेरी रुचि और 
प्रवृत्ति की उन्होंने सराहना की और हर प्रकार के समर्थन और सहयोग की भावना 
व्यक्त कर मेरा rr बढाया । 5 पहले ही स्वर्गीय शास्त्रीजी से सुन चुका था कि 
ocu d em d Em ES. 
वास्तव में, मुझे जेसी प्रेरणा और प्रोत्साहन की चळ EE - x ks 
और उसके बाद तो निरन्तर उनसे प्रेरणा और मागं-दशं धी उनसे Age 
कर सका, करता गया, उसके लिये उन्होंने wi ANT मिळता गया। जो कुद मैं 

: : उन्होने सदेव हादिक प्रसन्नता प्रकट की । सन्‌ 


१९४६ में जब मैंने विधवा-विवाह किया तो z : 
उसकी ८ 
स्वयं उनके घर में ही विवाह हुआ था । खत मुख्य हाथ «ri 


राजनीति i T = की sgarar में मैने समाज-सुधार, शिक्षा, साहित्य और 
गतिमान देखा । परिस्थितियों zn विचारों और कार्यों को निरन्तर सक्रियता के साथ 
नहीं । जेसे उस दिन थे, वैसे E ह किती भ Pet रे मोड़ा नहीं, रोका 
| हमेशा रहे । कुट्म्ब बढ़ा और बिखरा, काम-धंधा 


ue d SA Eus आधिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं, बहुत सारी 
: -फेर gem ! 
T | हुआ परन्तु श्री भागीरथजी का अन्तस वेसा का 
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m स्कूल-कालेज की शिक्षा उन्हें कुछ नहीं मिली पर जीवन E विश्वविद्यालय में 
उन्होने इतना और ऐसा सीखा कि विद्या का धन भी उन्होंने खव कमाया | राजस्थानी 
और हिन्दी की बात तो अलग, अंग्रेजी का भी उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया । 
उनके पास काम करते हुए मुझे कई वार वडा आश्चर्य हुआ कि वे दूसरे के लिखे हुए 
पत्रों में संशोधन तक करते थे। और वे संशोधन समीचीन होते थे। यह सब sq 
ज्ञान और अनुभव की दरिया में से ही उन्होंने प्राप्त किया था । 
उनकी वृत्ति धामिक थी पर उनके निकट मानवता ही वास्तविक धर्म था | 
जिसका कोई विशेष नाम नहीं, पद्धति नहीं, भाषा नहीं । वस, मानव-धर्म हे। जहां 
मानवता है, वहां उनको सहानुभूति थी, प्रवृत्ति थी । जहां भी और जव कभी मानव 
को पोड़ा चीत्कार करती थी, श्री भागीरथजी का हृदय व्यथित हो उठता था और वे 
उसकी सेवा-सहायता के लिये दौड़ पड़ते थे। सन्‌ १९४२ में कलकत्ता की प्रेसीडेंसी 
जेल में श्री भागीरथजी, श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री वसन्तलालजी मुरारका और मैं 
सव साथ में थे। हममें से सर्वप्रथम श्री भागीरथजी छूट | जव वे बाहर आये, उस 
समय बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति थी। हजारों लोग विना खाये मर रहे थे। 
भागीरथजी ने तुरन्त इस पीड़ित मानवता की सेवा में अपने को लगा दिया | उन्होंने 
इस कार्य में बहुत समय और शक्ति लगाई और लाखों लोगों की मदद की । उसके 
लिये धन दिया और इकट्ठा किया । फिर भी सन्तोष उन्हें कभी नहीं मिला। उन्हीं 
दिनों एक पत्र में उन्होंने मुझे जेल में हो लिखा था--“जो कुछ मैंने किया है या कर 
सका हूं, उससे मुझे कोई सन्तोष थोड़े ही है लेकिन सन्तोप इतना तो है कि मैं जितना 
कर सकता था, उतना कस कर करने की कोशिश की U” यही उनके जीवन का saras 
रहा और यही यथार्थ भी । आदश और यथाथ के समन्वय का प्रयत्न ही उनके 
जीवन का धर्म था। वे सेवाधर्म की सूति थे। दया और अनुकम्पा उनकी सहज 
प्रकृति थी, जिसका उनके जीवन में अनेक बार अनेक प्रसंगों में सच्चा परिचय मिला है. 
और यह सव सेवा-साधना किसी राजनीतिक या अन्य प्रकार के स्वार्थ के लिये नहीं 
रही । वे ऐसा मानते थे कि सेवा ही सबसे बड़ा धमं है । मनुष्य को सेवा के मार्ग पर 
कभी पीछे नहीं रहना चाहिये । वंगाल में हो, राजस्थान में हो या देश के किसी दुसरे 
हिस्से में हो, अकाल, बाढ़, भूचाल, सूखा या अन्य किसी कारण से जन-जीवन में कष्ट C 
पेदा हो जाता तो उनका हृदय मर्माहत हो जाता था और वे अस्थिर हो उठते i 
दुखियों को सेवा के लिये वे जो और जितना कर सकते थे, उसके लिये मैदान में कद 
पड़ते थे । मानव-सेवा के इतिहास में उनका अपना एक अध्याय है | ° 
इतना सब कुछ करने और करते रहने के वावजूद किसी प्रकार का अहंकार 
उनको छ तक नहीं गया था । प्रचार उनके स्वभाव में ही नहीं था। जब कभी हम 
लोगों में से किसी ने उनसे यह कहा था कि इतना काम हुआ परन्तु उसके बारे में जो 
प्रचार होना चाहिये था, वह नहीं हुआ तो उनका एक ही उत्तर रहा कि हमें अपनी 
सारी शक्ति कार्य में लगानी है, प्रचार में नहीं। कायं में ही प्रचार है। आज चारों 
तरफ प्रतिष्ठा और प्रचार का ही जो घटाटोप छाया हुआ दीखता है उसमें यह बात 
कितनी बड़ी और कठिन है। आज तो प्रचार पहले होता है और कार्य बाद में | 
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बल्कि कभी-कभी तो प्रचार ही प्रचार रह जाता है, कार्य नहीं। यह निराभिमान 
भागीरथजी के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा अंग था। सन्‌ १९४५ में जब में जेल में था तो 
उन्होंने एक पत्र में लिखा था-“अभिमान और स्वाभिमान दो अलग-अलग चीज माननी 
चाहिये । अभिमान माने घमण्ड किया जाये तो यह बुरी चीज करार दी जानी चाहिये। 
अभिमान यानी घमण्ड का अर्थ अनम्रता है और यह भी कि अभिमानी आदमी किसी 
चीज को ठीक भी मान ले तो लोगों में, साथियों मे, भाइयों में, गांव के लोगों में इस्‌ 
बात से वह दूसरों की अपेक्षा छोटा हो जायेगा या उसकी इज्जत लोग कम करने लगेंगे, 
इस भय से वह उसे करेगा नहीं। अभिमानी आदमी की दृष्टि बरावर इस वात पर 
ही रहेगी कि वह अपने इदं-गिदं के आदमियों में कोई दूसरा बड़ा न बने 1 यह उसे गवारा 
नहीं होगा । इसके लिये अनहैल्दी कम्पोटीशन भो करेगा । स्वाभिमान अच्छी चीज है । 
स्वाभिमानी आदमी किसी तरह की नीची वात नहीं सोचेगा, नीचा काम नहीं करेगा । 
सच्चा और पुरा स्वाभिमानी आदमी न अन्याय करेगा और न अन्याय वर्दाशत करेगा D 
इस माने में भाई भागीरथजी स्वाभिमानी थे, अभिमानी बिलकुल नहीं। यही कारण 
है कि वे न अन्याय करते थे और न अन्याय को बर्दाश्त करते थे; दूसरी ओर किसी के 
द्वारा को गई निन्दा या लगाये गये लांछन का भी उन पर कोई असर नहीं होता GT 
वे अन्यायी के प्रति भी हमेशा क्षमाशील रहते थे और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर 
आदमो के प्रति उनके व्यवहार में क्षमाशीलता थी । 
वे हमेशा मधघ्यममार्गीय रहे और इसी माग को वे प्रत्येक सामान्य व्यवित 
के लिये उचित भी मानते थे। उनके ही शब्दों में “बहुत कम लोगों को छोड़ कर 
बाकी लोगों के लिये मध्यममागं ही अनुकूल हो सकता है। एक्सट्रीम का उद्देश्य 
सामने रहे लेकिन जल्दी करके-- सोचे बिना--अपनी ताकत और परिस्थितियों का अन्दाज 
लगाये बिना--उस पर पेर रखने से आगे चल कर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होने का डर 
रहता है।' 
उन्होने व्यापार-व्यवसाय को ही अपना सामान्य धमं समा पर उसके साथ- 
साय सामाजिक, सास्कृतिक, शेक्षणिक और साहित्यिक एवं राजनीतिक कामों में भी 
निरन्तर योग दिया और इन सब में उनकी दृष्टि समन्वयात्मक रही। इनमें से हर 
काम में उनकी पछ अररणा मानवता की ही रही। इस प्रेरणा का भी मूल-बिन्दु 
मानव की ही नहीं, प्राणी मात्र की पीड़ा में था। मुझे जेल में ही भेजे गये २० 
है क सरजा हुआ माना जाये और ईश्वर को qup माना 
जाये तो उसने दुखमय सरजना क्यों की ? अगर दुख कर्मो का š 
ऐसे कमे करने की ईश्वर ने प्रेरणा — n r Em माना जाये तो 
रणा क्यो दी! कुछ समझ में नहीं आता--क्या 


वात है यह सारी ?” उनको यह बात निरन्तर खटक 
F ती रहतो थो 
को देख कर मनुष्य खुद विना पीडित हुए कसे रह सकता है? CPU 


वह उपेक्षा 
ud d क्यों आदी हो गया है? फिर उन्हीं के शब्दों में-“'कितने US 
| कानों के और हृदय के सामने नित्य होते रहते हैं । लेकिन ये सब दृश्य देखते- 


देखते, सुनते-सुनते मन इतना आदी हो गया है कि चन्द भिन्टों तक उसका असर मन 
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पर भले d रह जाये, उसके वाद तो फिर वेसा का वेसा। घी-दृध खाना, रेशम-ऊन 
पहनना, मोटरों पर चढ़े फिरना और अपनी भूठी बड़ाई सुन कर राजी होना, जाने- 
अनजाने शेखी भी बघारना, यह देनिक चर्या रहतो है।” 
esas ñ पहले कह आया हूं कि श्री भागीरथजी हर अथं में मानव थे, मानवतावादी 
थ। वे अपनी आर दूसरों सब की परीक्षा भी इसी दृष्टि से और इसी कसौटी पर 
करते थे। यह वात दिसम्वर, १९४४ में लिखे उनके एक पत्र के निम्न वाक्यों से प्री 
तरह समक में आती है--“मनुष्य के लिए सव से जरूरी चीज यह है कि वह मनुष्य 
बनने का प्रयत्न करे, योग्य और चतुर हो, ge दिमाग का हो, सहिष्णु हो, सहानुभूति- 
वाला हो, पड़ोसी धर्म को माननेवाला हो, एक सुनागरिक हो, व्यवहार में सच्चा और 
नेक हो। दुर्भाग्य से हमारे यहां याने हमारे देश में इसका बहुत दीवाला है। अच्छे 
और काबिल आदमी बहुत कम पाये जाते हैं। खुद मनुष्य बनने का प्रयत्न करे और 
दूसरों को मनुष्य बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करे, यह बहुत जरूरी है।” 
शरी भागीरथजी ने जीवन भर इन्हीं विचारों की प्रेरणा से खुद को और दूसरों को मनुष्य 
वनाने के लिये अपनी शक्ति का भरसक उपयोग किया ।” 

इसी भावना से यह स्वाभाविक है कि वे जहां भी मनुष्यता का हनन देखते थे, 
वहां उनका मन व्यथित हो उठता था । उसके कारण जो अशान्ति, संत्रास और तनाव 
पैदा हुआ दीखता, उससे उनका मन अशांत होने लगता था । इसके वारे में जब वे 
विश्लेषण करते थे तो इसका कारण उनको एक ही लगता था कि---“आदमी के मन की 
भूख और चाह ज्यों-ज्यों बढ़ेगी, त्यों-त्यों मानव का मन अधिक से अधिक क्षुब्ध ओर 
अशांत होगा हो । आदमी के पास भोग के साधन ज्यों-ज्यों ud, त्यों-त्यों उसकी 
तृष्णा भी अधिक बढ़ेगी । न भोग्य वस्तुओं की कोई सीमा है और न तृष्णा की ही। 
यह एक ऐसा गोरखधन्धा या जंजाळ है कि फसते ही जाओ। भतृहरि का वह श्लोक 
आपको शायद याद होगा जिसमें कहा है-'भोगा न भुक्ता, व्यमेव भुक्ता, तृष्णा न 
जीर्णा, तापो न तप्ता, वयमेव तप्ता ।” j 

इस स्थिति के खिलाफ उनके मन में हमेशा असन्तोष उत्पन्न हुआ रहता था, 
अशांति बनी रहती थी पर, जेसा वे स्वयं कहते थे.कि इसके खिलाफ बड़ी तपस्या की 
आवश्यकता होती है। और उनके दाब्दों में...““तपस्या देखने-दिखाने की चोज नहीं है, 
वह्‌ अंतमंन की क्रिया-प्रक्रिया है, प्रेरणा है। विवशता से झेले हुए कष्ट सहन का 
नाम तपस्या नहीं है। जो लोग पर-पीडा की आत्मानुभूति से पीड़ा से मुक्ति पाने के - 
लिए संघ भेलते हैं, कष्ट सहन करते हैं, उनकी ही तपस्या सही मानों में तपस्या है । 
और, वह अवश्य सफल होती है U” हमारे राष्ट्रीय संग्राम के संदर्भ में लिखे गए एक. 
पत्र में उन्होंने आज से ३७-३८ वर्ष पहले मुभे लिखा था : “तपस्या विवशता की हुआ 
हो नहीं करती और विवशता से कष्ट-सहन हो, वह तपस्या नहीं कही जा सकती । उस 
हिसाब से मानें तब तो आज हिन्दुस्तान के अधिकांश क्या, सारे के सारे आदमी ही 
तपस्या कर रहे हें । लेकिन वह तपस्या नहीं है, यह तपस्या है। सफलता चाहे दीखे 
नहीं लेकिन हर शुद्ध-संकल्प और कृत्य की सफलता तो होती ही है । स्थूल चक्षओं से 
तो बहुत चीजें नहीं दीखती, इससे क्या यह थोड़े ही मान लें कि उनका अस्तित्व नहीं 


१४९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है । महीने नहीं, वर्ष बीत॑ रहे हैं, यह ठीक है लेकिन काल के अनन्त आकाश में दो- 
पांच दस या बोस वर्ष आखिर कितने होते हैं ? जो संसार विनाश और ध्वंस की ओर 
जा रहा है, उसे मोड़ने के प्रयत्न में शताब्दियां भी लगे तो ज्यादा थोड़े ही है। और, 
फिर भी उसका मुड़ना दिखाई न पड़े--उस विनाशकारी, ध्वंसात्मक वृति की जड़ को 
हम हिला दें या उसे एक हल्का सा धक्का भी दे दें तो क्या हमें उससे सन्तोष नहीं 
मानना चाहिये ? शताब्दियों और सहस्त्रान्दियों की आदत के कारण हमारी वृत्तियां, 
आदतें, सोचने का दृष्टिकोण इतने संकुचित हो गये हैं कि हमलोग जल्दी अधीर हो उठते 
हैं। भंवरमलजी, देश के उत्थान, मानव-समाज के कल्याण और लोकहित के साधन में 
अगर अपन शरोर या बुद्धि से कुछ भी एक अणु-परमाणु भी हिस्सा दे सकें तो अपन 
तो कृताथ हैं ` मोहवश कुटुम्बीजनों और मित्रों की तपस्या से लोग सदा से ही घबराते 
आये हैं और जब-जब किसी ने इस मार्ग पर पांव बढ़ाया है, तव-तव बरावर हो तथा- 
कथित इष्ट मित्रों ने उसे विरत करने की कोशिश की है। विरतन होने पर wc भी 
हुए हैं, उलाहना भी दिया है, रोये हैं, लिपट हैं लेकिन आखिर वह नहीं माना तो बाद 
में उस पर अभिमान किया है, उसके नाम पर यश मिला है। पुराने आख्यान पढ़ने 
को मिलते हैं। उनकी भाषा आलंकारिक चाहे हो पर घटना sJ देव-दानव 
युद्ध हजार-हजार वर्ष से चलता आ रहा है सही, लेकिन इसी तरह चलता रहेगा, यह 
मानने को जी नहीं करता । मानव, दानव ही बना रहेगा, यह क्‍यों मान लेना चाहिये ? 
यह मान लेना तो मानवता को हार है। हो चाहे कुछ भी, लेकिन मैं स्वप्न तो उस 
दिन का जरूर देख रहा हु--चाहे उसके आने में कितने ही सौ वर्ष लग जायें, जिस 
दिन संसार get होगा--एक दूसरे के मित्र होकर लोग रहेंगे । दुश्मनी नाम की वस्तु 
S में हो R NIMM । तुलसीदासजी ने कल्पना की हे--रामराज्य की । रामायण 
में दण्ड यतियों के हाथ में ही गिनाया Š याने दण्ड नाम की और कोई वस्तु नहीं रह 
ग पी मया यह कभी भी सत्य नहीं होनेवाला है? होगा? किसी दिन तो 
होगा ही i" 
E 3 Tui. होता है, वह हमेशा आशावादी होकर ही रहता है। आशा 
रथजी इसी प्रकार के आशावादी अन्त तक बने रहे । वे इसी 
प्रकार निरन्तर अपने जीवन का विश्लेषण करते रहे और अपने मन को, जीवन को 
जितना निर्मल हो सके बनाते रहे को, जीवन को साफ, 


धक्का उनको हमारे स्वराज्य के मामले में लगा। केसी बोलती अनुभूति है उनकी 


ien उसका जा गय 


जनता को मिल यह स्वः | 
भका । यह स्वराज्य की गंगा भी आज कुछ बड़े लोगों की जटा में 
नहीं पड़ी है । स्वर्ग से गंगा याने 


समाई हुई है, जनता के दुख-द्द देखने की किसी को न 
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अंग्रेजों से स्वराज्य गांधी ने ल्या । गांधीजी चले गये तो अब शंकर की 
करनेवाला या शंकर को डरानेवाला भी कोई नहीं रहा। भगवान को जो मंजर m 
सो होगा । फिर अपन भी तो केवल बात ही बात करते हैं, कुछ करते कहां i eu 
'हम भी कुछ करते कहां हैं” यही श्री भागीरथजी की जीवन पी थी 
कुछ करने को खोज ही उनको खोज थी । उनके पास पीड़ा की अनुभूति थी और 
की ही अभिव्यक्ति । अपनी ८५ वर्ष की आयु तक वे निरन्तर इसी खोज में क 
जितना और जो कुछ बे इस पीड़ा से मुक्ति के लिये समाज को दे सके, बता B BE 
म उनका मन प्रवहमान रहा । जीवन ने उन्हें वहुत कुछ दिया--गहरा अनुभव और 
TEXT भाव तथा उसको गहरी अभिव्यक्ति । उनका यह मौन Rer मुखर जीवन I 
प्रवाह हमारे जीवन में भी निर्मलता लाता और देता रहे, यही उनकी चिर-समाधि र 
हमारा सबसे बड़ा अर्ध्य है | p 
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waqa" संसत्सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, 
श्री वेणोशंकर शर्मा 


आदर्श मानव 


श्री भागीरथजी कानोड़िया, जहां व्यवसाय के क्षेत्र में सचमुच भगीरथ थे वहां 
सामाजिक क्षेत्र में वे मां भागीरथी की तरह निमल स्वच्छ एवं पवित्र थे। व्यावसायिक 
क्षेत्र में जो भी उनकी महत्वाकांक्षा रही हो, सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र में उनकी 
कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी । नेता बनना उनके स्वभाव में नहीं था। इसलिये वे 
नेतागिरी से कोसों दुर रहे । यदि वे चाहते तो एक कुशल नेता के रूप में भी उभर 
सकते थे किन्तु उन्होंने, क्या सामाजिक, कया राजनैतिक, दोनों क्षेत्रों में नेताओं के केवल 
सहयोगी के रूप में कायं किया । इन क्षेत्रों के नेताओं को उनका आधिक सहयोग तो 
था ही किन्तु उनके साथ वे कन्धे से कन्धा मिला कर काम भी किया करते थे। वे एक 
कार्यकर्ता मात्र थे और जीवन पर्यन्त कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करते रहे । | 
d इस छोटे से संस्मरणात्मक लेख में मेरा उद्देश्य उनकी सामाजिक या राज- 
नेतिक उपलब्धियों की चर्चा करना नहीं है। वे तो एक खुला अध्याय है जो सवं विदित 
है । यहां एक सीमित दायरे में उनके शुद्ध मानवीय रूप का दिग्दशन मात्र कराना 
चाहता हूं । | 
MEET NUT, जहां तक मैं मता हूं, उन्होंने अपना प्रारम्भिक जीवन 
š बुआ के ` तष्ठान म एक उच्च सहयागा के रूप में आरम्भ किया जहां उनके 
के अन्य यहा QUA दिया पहले से ही स्व० बाबू युगलकिशोरजी विडला 
इससे शायद कम कत सवी क CEN: 
आधारभूत शिला ये दोनो कानोड्या == थे | १९ S Ja विकला अतिष्ठा n 
प्रतिष्ठान से अलग होकर अपना निजी m is : VR ERI Ll hd 
कानोडिया प्रतिष्ठान के रूप में अपना एक विशिष्ट स्थान c ET 
सवप्रथम १९२८ में जब मे कलकत्ते उच्च अध्यय i | य = 3 
भरभुदयालजी हिम्मतसिहका के मार्फत श्री भागीरथजी से मेरा cM 
| अप्रासंगिक रा परिचय 


से मैं आगे पढ़ सका । हीं की प्रेरणा और सहायता 
ह कलकत्त में उच्च अध्ययन रत्य 
रा पर खड़ा होऊ । S जिये मेरे लिये यह आवश्यक था कि मैं अपने 


नौकरी दिलाने की प्राथना की |. क td T. int aan 
| पास ले गये और उन्होंने मुभे 
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NERY 
MED MM TSS TITS TI ETI चल या 


तुरन्त विड़ला ब्रादर्स को एक कम्पनी में नियुक्त कर दिया ७ ५) मासिक पर, जो उस 
सभय मेरे योग-क्षेम के लिये पर्याप्त था । 

ताजा-ताजा वी० To था 
कार का बहुत को था गहीं। किस भागी लगे E S ITS 
: 1 [नदद तु बड़ धय के साथ अपनी घोर 
व्यस्तता के वावजूद मुझ अंगुली पकड़-पकड़ कर काम सिखाया और मैं दो-तीन महीने 
में ही कुशल कार्यवाहक वन गया | 

मैंने उस कम्पनी में शायद तीन वर्ष काम किया और १९३२ में कानून का 
ययन समात्त करक वकालत शुरू करने का विचार किया। प्रैक्टिस करते हुये 
कानूनन नोकरी नहीं कर सकता था । नौकरी छोड़नी लाजिमी थी। पर नौकरी 
छोड़ता तो फिर योग-क्षेम कंसे चलता । बड़ी विकट समस्या थी । तब तक छोटे भाई 
श्रीकान्त को भी मैट्रिक पास करने के वाद कलकत्ते बुला लिया था। उसे आगे पढ़ानाः 
जरूरी था। इसलिये उसका नाम विद्यासागर कालेज में सायंकालीन क्लासों में लिखा 
दिया था । वह दिन भर वेकार रहता था । अतएव मैंने डरते-डरते भागीरथजी के 
सामने प्रस्ताव रखा कि प्रेक्टिस आरम्भ करते ही तो मैं अपने खर्च के पैसे कमा नहीं 
सकूगा। इसलिये आप मेरे स्थान पर श्रीकान्त को रख € तो किसी प्रकार समस्या 
का समाधान हो सके । पर श्रीकान्त तो मुझसे भी ज्यादा कोरा था। केवल मैट्रिक 
था । इसलिये कुछ जानने का प्रश्‍न ही नहीं उठता था। काम कया करता? मैंने 
भागोरथजी से कहा कि आधे दिन तो मैं कोटं की तरफ जाऊंगा और आधे दिन आफिस 
आकर काम पूरा कर दू गा तथा साथ-साथ श्रीकान्त को भी काम सिखाता जाऊगा। 
यद्यपि मेरा प्रस्ताव बड़ा भोंड़ा सा था किन्तु केवल मेरी दिक्कत दूर करने के लिये 
उच्होंने उसे स्वीकार किया । केवल इतना ही कहा, देखना किसी प्रकार का ओलमा 
(उलाहना) न आय । यदि भागीरथजी उस समय मेरे प्रस्ताव को. नहीं मानते, जो 
अस्वाभाविक नहीं होता, तो शायद मेरा जीवन नौकरी करते ही बीतता । 

श्री भागीरंरथजी आरम्भ से ही बड़ आदशंवादी थे। उन दिनों शायद दोनों 
कानोडिया भाई घोडा-गाड़ी में आफिस जाया करते थे। मोटरें तब तक कलककत्त में 
पर्याप्त संख्या में नहीं थीं । मैं छात्र-निवास से पेदल ही आफिस जाया करता था । 
एक दिन केनिग स्ट्रीट में लम्बे-लम्बे डग भरते उनसे टक्कर हो गई। मैं हैरान था कि 
इतना बड़ा आदमी (उस समय वे बड़े आदमियों में गिने जाते थे) qaw चल रहा था ।: 
पूछ ही तो बैठा कि आज गाड़ी क्‍या हुई तो हंसते हुये बोले कि मैं कभी-कभी पैदल भी 
जाता हूं, जिससे तुम लोगों के कष्ट का कुछ अनुभव तो हो। यह था श्री भागीरथजी 
का असली रूप | 

अपने सहयोगियों और मातहत कर्मचारियों के प्रति उनका रुख बड़ा हो 
सहानुभूतिपूणं होता था । दया के तो वे अवतार थे। आफिस पांच या साढ़े पांच 
बजे बन्द हो जातो थी । किन्तु भागीरथजी अपनी सौदा-बही मिलाने काफी देर तक 
बेठा करते थे। उन दिनों क्लकों का वेतन तीस-चालोस रुपये मासिक था। कई 
लोगों को काफी देर तक भी अपना काम पूरा करने के लिये रुकना पड़ता था। उनः 
दिनों यूनियन तो थे नहीं 1 सबको अपना-अपना काम ईमानदारी के साथ पुरा करना पड़ता 
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था । जब कभी वह अपना काम पूरा करके आफिस से जाते हुये किसी ऐसे वावू को 
तब तक काम करते हुये देखते तो उसके पास जाते, उसकी पारिवारिक स्थिति के सम्बन्ध 
में पूछते, जो अकसर नाजुक ही हुआ करती थी, और दस-पांच रुपये जो उन दिनों 


काफी होते थे, उसकी पाकेट में चुपचाप डाल देते । फिर कहते किसी को कहना नहीं । 


किन्तु कस्तूरी की सुगन्ध तो छिपाये कहीं छिपती है ? बात औरों तक भी पहुंची और 
कई लोगों ने उससे नाजायज फायदा भो उठाना शुरू क्रिया किन्तु उन्होंने अपनी गुप्त 
सहायता की आदत नहीं छोड़ी । गुप्त सहायता देना उनके स्वभाव का एक अंग हो 
गया था और केवल वे ही जानते थे कि उन्होंने कितने मित्रों, सहयोगियों और अनजान 
याचकों को गुप्त सहायता को थी । 
प्रगट आथिक सहायता भी उनकी कम नहीं थी । स्व० पंडित हीरालालजी 
शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ के प्रारम्भिक काल में उन्होंने उसकी काफी 
आथिक सहायता की थी । राजस्थान में अपने गांव मुकुन्दगढ़ में भी वे विद्यालय 
तथा चिकित्सालय चला रहे थे । 
भागीरथजी उदार तो थे ही और थे सरल प्रकृति के व दिल के भी बड़े साफ । 
अपनी E देखते ही उसे स्वीकार करने और उसका प्रतिकार करने में उन्हें जरा भी 
हिचक नहीं होती । 
सन्‌ १९३४ की बात है। भूकम्प के कारण विहार में तबाही मची हई थी । 
मुज्जफरपुर और मुगेर में एक भी मकान साबृत नहीं बचा था । मुझे. मारवाडी 
रिलीफ सोसायटो की तरफ से एक छोटी-सी टीम के साथ राहत-कार्य के लिये 
मुज्जफरपुर भेजा गया गी की ओर 2 जते 
E eerie हो a ही रिलीफ सोसायटी की ओर से जो कार्य हुआ उसकी 
रहा थी। उन दिनों वहां मैं प्रायः अठारह-बीस घंटे काम किया 
करता था । दिमाग सातवें आसमान पर था | 
किन्तु चू कि मैं तत्कालीन कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को गं 
मुभसे पीड़ितों के बदले अपनी सेवा E MESS सका भो 
वा की अपेक्षा करते थे। उन्होंने >, E 
भेजी न्होने कलकत्त मेरी 
शिकायत लिख भेजी और भागीरथजी इन्क्वायरी के लिये EURO पहुंचे । ER 
id ही उन्होंने मुझसे कहा : “वेणीशंकर, तुम्हारे काम की शिकायत है Pus ही मैं 
SRI आसमान से E =: 
वहां अपने gr र ci LIE T सब ओर प्रशंसा ही प्रशंसा मिल रही थी 
EET i वरदाश्त के बाहर वात थी । किन्तु जब 
और उन्हें अपनो गलती E शछताछ कर वापस आये तो काफी सन्तुष्ट थ 
9 l< ह्स्‌स २ । बोले : “वेणीशंकर मुभसे भूल 
बिना देखे-सुने ही तुमसे जो कुछ कहा था उसके लिये दलित a D 
उनके हाथ पकड़ लिये-- “यह आप क्या कह रहे हैं n Vgfes dU arie मे गत 
यह था भागीरथजी ९६: आगे कुछ बोल नहीं | 
: गीरथजी का सुलभ स्वभाव | जो मनुष्य स्वयं : Ta 


m ह करता है वही महान होता है | न 
अपने अजित धन का ced x c. TUN वहां आदश. भिक्षुक भी थे। उन्होंने 


लवाद अश दान में दिया यह तो शायद ं jT 
जा; किन्तु उन्होंने सावंजनिक कामों के लिये समाज से E. E x 
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भी एकत्रित किया । उनके झोली फैलाने के पहले ही लोग उनकी भोली भरने के लिये 
दौड़ पड़ते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भागीरथजी को दिया हुआ उनका एक रुपया सवा 
रुपया बन कर ही खर्च होगा। मारवाड़ी रिलोफ सोसायटी के लिये इकट्ठा किये गये 
चन्दो में, उनका जब तक वे इस संस्था से सम्बन्धित रहे, काफी हाथ रहता था। 
राजस्थान के पिछले भीषण अकाल में भी राहत-कार्य के लिये उन्होंने स्वयं भी काफी 
दिया और मांगा भी काफी । 

हिन्दी साहित्य के विकास और सम्बन्ध में भी उनकी काफो रुचि थी। 
अतएव जो भी साहित्यिक उनके द्वार पर आता कभी खाली हाथ नहीं लौटता । अच्छी- 
अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन में वे वरावर सहायता करते । 

वे शव्द के सम्पूर्ण अर्थ में एक मानव ही नहीं अतिमानव थे। दया और 
सहानुभूति के मूतिमान स्वरूप, अपने नाम या प्रशंसा से कोसों दूर, दूसरों के दुःख में दुखी 
और उनके सुख में सुखी । 

जीवन के अन्तिम काल में उन्हें काफी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भोगना 
पड़ा और शायद यही भारतीय परम्परा भी है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को भी 
जिनसे बढ़कर निष्पाप, निष्कलंक प्राणी दूसरा नहीं हो सकता, अपने अन्तिम काल में 
काफी कष्ट भोगना पड़ा था। शायद ऐसे महापुरुष अपने पुर्वेजन्म के पापों का मार्जन 
कुछ तो अपने सत्कर्मो से करते हैं, बाकी जो बच जाते हैं उन्हें यहीं भोग कर अपनी 
तलपट पूरी कर डालते Š । 
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अ० mo सवंसेवा संघ के yaga अध्यक्ष 
श्री सिद्धराज ढढूढा 


सौम्य ओर स्नेहिल व्यक्तित्व 


कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमें गुण और दोष का मिश्रण न हो ? जिसके जीवन 
में अच्छाई न हो, बुराई न हो ? और सामनेवाले को अच्छाई या बुराई का जो भान होता 
है उसमें उसके खुद के भावों का भी तो प्रतिबिम्ब पड़ता होगा । उसकी खुद की अपेक्षाओं 
की पुति या 'न-पूर्ति' का असर भी पड़ता होगा ? इसके अलावा एक ही व्यक्ति का 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से जो सम्पर्क आता है उसमें परिस्थिति की भिन्नता भी रहती है, 
और उस भिन्नता के अनुसार एक-दूसरे की छाप पड़ती ë । इसलिए किसी भी व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का मूल्यांकन अन्ततोगत्वा व्यक्ति-सापेक्ष ही हो सकता है । 

मेरे चित्त पर स्वर्गीय भागीरथजी कानोड़िया की छाप एक ऐसे सोम्य, स्नेहिल 
व्यक्ति की है, जिससे मिलने पर मन प्रसन्न हो जाता था। लगभग आधी शताव्दी 
बीत रही है, जब मैं कलकत्ता जेसे महानगर में “इ डियन चेम्बर आफ कामस” में काम 
करने के लिए गया था । उन दिनों व्यापारिक क्षेत्र में भागीरथजी का नाम काफी 
आदरपूर्वक लिया जाता था । भागीरथजी से संपक के मेरे तीन विन्दु थे--एक, चेम्बर 
काम को अपेक्षा मेरा E भागीरथजी EE m = n 
क रही E साव जनिक कामों और प्रवृत्तियों को 


यह मैं अपना सौभाग्य ही मानता š कि कलकत्तों में 
मेरा सम्बन्ध श्री सीतारामजी सेकसरि गा 


ईजा । जहां तक मुझे याद है, कलकत्त में मेरे अभिन्न मित्र श्री सरदार सिंहजी 


मोहनोत के द्वारा सोतारामजी तथा भागी 
रथजी से मेरी mum 
में उस मित्रमण्डल में शामिल हो गया । S निकटता बढ़ी थी । धीरे-धीरे 


कलकत्त में मारवाडी 
| dea FORTE RT हिन्दी-भाषी लोगों के द्वारा जो 
इस ries के सरसों का हाथ इह ती थी उनमें किसी न किसी रूप में 


DOCU DM वृत्तयो था ` . 
सब प्रवृत्तियो का परस्पर समन्वय करने । अत: एक तरह से ag मित्रमंडल उन 


और उन्हें सहायता तथा बल पहुंचाने का 
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एक अच्छा माध्यम बन गया था । यों तो मित्रमंडलः के सभी सदस्य सक्रिय थे और 
इन सार्वजनिक प्रवृत्तियों में सभी का अपना-अपना योगदान रहता था, -पर यह कहना 
शायद अत्युवित नहीं होगी कि भागीरथजी और सीतारामजी सब को जोड़नेवाली कड़ी 
के रूप में थे । 

स्व० भागीरथजी आजादी के पहले के जयपुर राज्य के गांव मुकन्दगढ़ के 
थे, इसलिये स्वाभाविक ही उनको qo हीरालालजी शास्त्री से मित्रता थी । आजादी 
के वाद जव राजस्थान की सव रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य वना तब 
de हीराळालजी शास्त्री उसके पहले मुख्यमंत्री वने । भाई भागीरथजी का जयपुर 
राज्य तथा वाद में राजस्थान प्रदेश की रचनात्मक प्रवृत्तियों से. भी काफी सम्बन्ध 
अन्त तक बना रहा । राजस्थान प्रदेश हरिजन सेवक संघ के वे वर्षो अध्यक्ष रहे । 
स्वर्गीय ठक्कर वापा को प्रेरणा से राजस्थान के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक 
संगठन “'राजस्थान सेवक संघ” के नाम से बना था । उसके भी भागीरथजी संस्थापक- 
सदस्य थे । औपचारिक सम्वन्ध किसी प्रवृत्ति से होता या न होता, पर भागीरथजी 
सभी अच्छे कामों में हमेशा सहयोग देते रहते थे। सार्वजनिक कामों से संबंध रखने 
वाले व्यवित कलकत्त में धन-संग्रह के लिए आते रहते हैं। भागीरथजी उनके लिए बड़ा 
सहारा थे। वे स्वयं तो अपना योग देते हो थे, लेकिन दूसरों से दिलाने में भी मदद 
करते थे । 

भागीरथजी का जीवन व्यक्तिशः सादा और सरल था। उनके चेहरे पर 
अभिमान, क्रोध या झुंझलाहट के लक्षण मुझे कभी नहीं दिखाई दिये। जल्दबाजी उनके 
मिजाज में नहीं थी । विचार, बातचीत, उठना-बेठना-सब चीजों में धीरज उनको 
एक खासियत थी । वे विचारों से उदार थे, हालांकि प्रगतिशीलता में अक्सर जो 
दिखावा या वेताबी होती है वह उनके जीवन से प्रगट नहीं होती थी । 

औरों ने भागीरथजी के जीवन के दूसरे पहलू देखे होंगे, और उनमें भिन्न 
` गुण-दोषों का दर्शन भी उन्हें हुआ होगा । यह स्वाभाविक है । पर कुल मिलाकर यह 
कहा जा सकता है कि भागीरथजो एंक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी याद उन्हें जाननेवालों में 


बहुत अरसे तक बनी रहेगी । 
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राजस्थान के प्रसिद्ध गांधीवादी नेता 
श्री गोकुलभाई. दो० भट्ट 


साधु-पुरुष 


मुझे अभी याद नहीं आता है कि स्वगंस्थ भागीरथजी कानोड़िया के प्रथ 
मु म 
दशंन मुझे कहां ओर कब हुए ? हो सकता है कि स्वर्गस्थ जमनालालजी वजाज के 
साथ या सेवानिष्ठ सीतारामजी सेकसरिया के साथ हुए हों लेकिन एक छवि मेरे चित्त पर 
अंकित हुई कि भागीरथजी एक विशिष्ट मानव थे । 
मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, बुद्धिमत्ता से, कुशलता 
से और सतत परिश्रम से अपना व्यवसाय आरम्भ किया और उसका ऐसा विस्तार किया 
कि वे एक अच्छे और ऊ चे धनीमानी माने जाने छगे। लेकिन अर्थ-लाभ के साथ ही 
साथ उनका, गुण-वंभव भी बढ़ा। चारित्र्य की गरिमा भी बढ़ती गयी क्योंकि 
अपने व्यवसाय के अलावा जनहितकारी कामों में वे हिस्सा लेने लगे dpa वह कायं 
दिनों दिन व्यापक वनता गया । सेवा-भावना उभरने लगी | 
स्वगस्थ भागीरथजी ने राजस्थान के अकाल-निवारण में, हरिजन-सेवा में, 
ee निवारण में अधिक रुचि ली । हरिजन-सेवा का कार्य भी उन्होंने गांधीजी के 
अनशन के दिनों से अपना रखा था और उसी वृत्ति के परिणामस्वरूप राजस्थान में भी 
उन्होने हरिजन-सेवा की । 
itn छोकशक्ति को जागृत करनेवाली, लोगों को प्रेरणा देनेवाली ऐसी मण्डनात्भक 
त्तयां उन्होंने अपने बलवृते पर और अन्तःप्रेरणा से चाल की थी। परन्तु इन सब 
में सीकर के आरोग्य केन्द्र ने उनको विशेष रूप से आकषित fi Ñ i 
क्षय रोगियों की S त किया था क्योंकि यह कायं 
यो को सेवा का था । उन्होंने अपने अन्तकाल को दे 
जा > समीप देखकर कितना बडा 
पहले उद्गार में सीकर आरोग्य केन्द्र को qi ठ 
एक लाख के का पांच साल के लिए प्रतिवर्ष 
दान का और फिर कुछ समय के बाद ही करीब — pede 
लाख के दान का उच्चारण किया करोब-करीब अन्त बेला में पन्द्रह 
. | सौकर का आरोग्य केन्द्र उन्हें बहुत प्रिय था । 


c eda "aem que QS हत्या के कार्य मं feet en 
करते थे | ” इकर, कामगार और कार्यकर्ताओं की चिन्ता भी 


cs ऐसे परोपकारी, सम्पत्ति 
स्तर्‌ > 

कार्ये की का करना बहुता रहा था इसील्यि वे राजस्थान के नक्षाबन्दी 
के दिनों में उनकी चिन्ता को मैं (EEUU Mem करते रहते थे । मेरे अनशन 
मिलते रहते थे । वे छोटे-बडे सब परह महसूस कर रहा था । मुझे उनके आशीर्वाद 
| "> ST कायकर्ताओं का ध्यान रखते थे और जब-जब 
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जरूरत होती थी तब-तब उनकी ओर से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आथिक सहायता भी 
कायकर्ताओं को मिलती रहती थी । 
zt स्वगंस्थ भागीरथजी अपने परिवार के तो बड़े थे ही परन्तु वे एक सच्चे मित्र 
भी थे। उनके परिचय का "d z कलकत्ता या राजस्थान ही नहीं था परन्तु पूरे 
हिन्दुस्तान तक व्याप्त था क्योकि उनके दिल में स्नेह और निर्वेरता तथा मिष्टभाषिता 
भरी हुई थी । बे मितभाषी होते हुये भी एक अच्छे वार्ताकार भी थे और किसी को 
कल्पना नहीं हो सकती थी कि व्यापारी भागीरथजी एक अच्छे लेखक भी हैं। उनकी 
कहानियों में aga, रोत्रकता और वोध दिखाई देता है। ये कहानियां “बहता पानी 
निमला” नाम से प्रकाशित हुई हैं। उस ग्रन्थ के वारे में मैं यहां लिखना नहीं चाहता 
परन्तु उन्होने खुद लिखा है कि “कहानियां, लोकोक्तियां, मुहावरे और लोक-कथायें 
सुनने-सुनाने की रुचि मेरी बरावर से ही रही है। मेरे कुछ मित्रों और परिजनों का 
यह आग्रह था कि जो कहानियां आदि मैं उन्हें सुनाता रहा EQ उनको लिपिबद्ध कर Ç । 
लेकिन मैं टाळता रहा । अब जव पं० कन्हैयालालजी सहल ने, जो कि मेरे अच्छे मित्र 
हैं तथा राजस्थानी और हिन्दी के माने हुए विद्वान भी, मुझसे कहा कि मैं “मरुभारती” 
के कहानी अंक के लिये कुछ कहानियां लिखकर We, तो मैं उनंकी बात टाल नहीं सका | 
फलस्वरूप इतनी सारी कहानियां लिख गया हूं। कहानियां लिखने बैठा तव तो न यह 
कल्पना ही थी और न यह इरादा ही था कि कहानियों की संख्या इतनी हो जायेगी, 
लेकिन लिखने बेठा तो एक के वाद एक याद आती गयी और मैं लिखता चला गया। 
कुछ मित्रों का, खासकर यशपालजी जैन का, यह सुझाव रहा कि इन कहानियों को 
अलग से पुस्तक के रूप में भी छपा देना ठीक रहेगा और सुझाव के अनुसार यह छोटी 
सी पुस्तक आप के हाथ में है।' भागीरथजी वहुमुखो प्रतिभा के पुरुष थे। उनकी 
सन्त-साहित्य में रुचि भी प्रगाढ थी और इसीलिये तुलसी-ग्रन्थावळी, सूर-ग्रन्थावली जैसे 
कामों में उन्होंने न सिर्फ आथिक योगदान दिया परन्तु सम्पादन में भी अपने सुभाव 
देते रहे । 

ऐसे श्रद्धेय बडिल भ्राता समान साधु पुरुष भागीरथजी को किस तरह d 
त्रद्धांजलि अपित करू ? वे प्रेरणा देते रहते थे और स्नेह बरसाते रहते थे। उनकी 
और सीतारामजी सेकसरिया की अट्ट जोड़ी थी। सीतारामजी ने अपनी “एक 
कार्यकर्ता की डायरी” भाग-एक में सन्‌ १९२९ की १२ जनवरी की डायरी में पृष्ठ 
तीन पर लिखा है-—''सेवा समिति बालचर मण्डल के अधिवेशन में गये। यहां 
भागी रथजी कानोड़िया मिले । उन पर अपनी बड़ी श्रद्धा है, वास्तव में देवता आदमी ë, 
अपने से बड़ा ही प्रेम रखते हैं, वैसे तो वह सब से ही रखते हैं । 

सीतारामजी ने स्वर्गस्थ भागीरथजी की जो छवि देखी वेसी तसवीर मैंने भो 
देखी । एक अच्छे साधु पुरुष ने जिस तरह का जीवन बिताया वह धन्य जीवन था। 
ऐसे पुरुष के परिवार में आ० गंगादेवीजी तथा उनके संततिजन, आप्तजन, साथी, 
मित्र, कार्यकर्ता तथा परिचित नित्य wed याद करते रहेंगे। उन के गुणों का 
यात्किचित्‌ अनुकरण करके स्वर्गस्थ को स्नेहांजलि, श्रद्धांजलि, स्मरणांजलि अपित करते 
रहेंगे। अगले पृष्ठ की मेरी कविता के उदगारों का अनुमोदन करेंगे । अभी इतना ही । 
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निःसंगी थे, निराडम्बर, निरभिमानी भागीरथ 
सदा सन्तुष्टजीवन थे चिन्तनशीळ भागीरथ । 
परोपकारी दयावान थे मानव उच्च भागीरथ 
कमलवत्‌ नीर में रहकर प्रभुमय जीव भागीरथ । 
धनी-मानी प्रतापी थे, विनयमूति थे भागीरथ 
विवेकी थे, विनोदी थे, सदा स्मितवान भागीरथ |d 
विपद में धैयंधारी थे, ब्रती, निर्भीक भागीरथ 
अहिसा प्रेमपुजारी दलित-सेवक थे भागीरथ । 
गुणालंकार से भूषित फलेच्छा-त्यागी भागीरथ 
सदा स्मरणीय जनसेवक महायोगी से भागीरथ । 
नमन उस उच्च आत्मा को रिवात्मारूप भागीरथ 
हमारे स्नेह के अध्यं स्वीकारो आप भागीरथ | 
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अ० भा० गो सेवा संघ के मंत्रो, 
गांधीवादी कार्यकर्ता 
श्री राधाकृष्ण बजाज 


करुणामूतिं अजात शत्र 


qo भागीरथजी कानोड़िया के देहावसान की खबर मिलते ही प्रथम क्षण तो 
चित्त को सान्ति का अनुभव हुआ। महीने से वेहोश पड़े तकलीफ पा रहे थे। सारी 
यातनाओं से छूट, इसका समाधान हुआ और मृत्युदेवका आभार माना | दूसरे ही क्षण 
वियोग-दुःख उभरने लगा । हर क्षण उनका ही स्मरण होने लगा । i 
qo भागीरथजो से मेरे सम्वन्ध को ५० साल से ऊपर हो गये । शुरू से लेकर 
आज तक देख रहा हु कि वे करुणा की मूति थे। जहां भी दुःख पडा हो वहां उन्हें खड़ा 
हो पाया। राजस्थान के अनेक अकालों में उन्हें काम करते देखा। वे अध्यक्ष और 
बद्रीनारायणजी सोढाणी सेक्रटरी, राजस्थान में दोनों की जोड़ी अट्ट थी। 
बद्रीनारायणजी सोढाणी भी एक त्यागी, तपस्वी और दयामूति सेवक हैं । जहां तकलीफ 
देखी उनका हृदय द्रवित हो जाता है पू० भागीरथजी को केवल अकाल-राहत से 
संतोष नहीं था, सतत्‌ करुणा का एवं दया का कायं चलता रहे इसके लिये सीकर में 
उन्होंने पीपल्स वेलफेयर सोसायटी के नाम से एक संस्था खोली, जिसके जरिये अनेक 
करुणा के कार्य होते रहते हैं। भागीरथजी और सोढाणीजी इसके प्राण थे--वे अध्यक्ष 
और सोढाणीजी मंत्री । qo भागीरथजी का दया के क्षेत्र में अंतिम काम कल्याण 
आरोग्य सदन अर्थात टी० बी० सेनोटेरियम, सीकर का रहा । इस अस्पताल का काम 
सोढाणीजी ने शुरू किया था । काम शुरू करते समय जिसके पास केवल दो-चार सौ 
की पूजी थो, उसने तप और भक्ति के बल पर पचास लाख का सेनोटेरियम खड़ा कर 
दिया । सरकार की मदद तो दूर, उल्ट उसकी तरफ से कुछ कठिनाइयां ही सहनी पड़ीं । 
फिर भी यह मनस्वी हारा नहीं । जब अस्पताल पूरा खड़ा हो गया और सौ सवा-सौ 
बीमार सतत रहने लगे, सालाना लाखों का खच बंध गया, तब सोढाणीजी ने भगवान सें 
सहायता की याचना की । सोढाणीजी अत्यन्त व्याकुल थे । अन्त में भगवान द्रवित 
हुए और qo भागीरथजी के रूप में संस्था का सारा भार संभाला । पु० भागीरथजी 
का हाथ लगा और सोने में सुगन्ध आरम्भ हो गयी । आज वहाँ करीब ४०० रोगियों 
के लिए चारपाइयों की व्यवस्था हो गई है । ८-१० लाख के नये मकान बन गए हुँ | 
सरकारी मदद के बिना वे सालाना ५-१० लाख रुपया दाताओं से जुटाते रहे। मृत्यु के पूर्व 
भागीरथजी अपने पूत्र को कल्याण आरोग्य सदन को पांच लाख o देने को कह गये । 
पुत्र भी वैसे मनस्वी और दानवीर निकले कि ५ के बदले १५ लाख रुपये दिये । 
राजस्थान में १९३९ में जयपुर सत्याग्रह का काम चला । भ्रजामण्डल के 
कुल पदाधिकारी और संचालक मण्डल के सदस्य जेल भेज दिये गये तब Gp सत्याग्रह 
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का संचालक बनाया गया था । मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जिन बुजुर्गों ने सत्याग्रह 
को चलाया और सहायता की, उनमें पू० भागीरथजी का नाम अग्रणी था। सभी जानते 
हैं राजस्थान में पानी का अभाव रहा है और आज भी है। दो करोड़ wo के कुए' बनाने 
की योजना बनी तो भागीरथजी और सोढाणीजी ने उसका काम सम्भाला | : 

कलकत्ते में भागीरथजी कानोडिया और सीतारामजी सेकसरिया दोनों की 
राम-लक्ष्मण की सी जोड़ी थी। उम्र में सीतारामजी कुछ बड़े हैं फिर भी दोनों एक 
दुसरे का पूरा आदर रखते थे । दोनों के विचारों में थोड़ी भिन्नता भी थी। फिर भी 
सेवा-कायं में और प्रेम सम्बन्ध में सूयं-चन्द्र की तरह यह जोड़ी कलकर्स के आकाश में 
सदा चमकती रही । इन दोनों की बनायी अनगिनत संस्थाएं कलकत्ता में फलो- 
फूली हैं । 


सवं सेवा संघ, गो सेवा संघ के वास्ते अनेक बार चन्दा मांगने के लिये. 


कलकत्ता गया हूं और सदा ही इस जोड़ी ने मदद की। पू० काकाजी (जमलालालजी 
बजाज) के जाने के बाद उनके स्थान पर चाचाजी के रूप में मैंने श्री सीतारामजी 
सेकसरिया, घनश्यामदासजी बिड़ला, भागीरथजी कानोड़िया और जयदयालजी डालमियां 
को माना । भागीरथ चले गये, बाको तीनों की शक्ति क्षीण हो रही है। गाय की 
मदद में नई पीढ़ी आ रही है। श्री विष्णुहरि डालमियां, श्री माधोप्रसादजी बिडला, 
मदद देंगे। qo भागीरथजी से प्रार्थना करने का मोका मिला नहीं, लेकिन मुझे भरोसा 
& उनके सुपुत्रों में से कोई न कोई गाय की मदद में आयेगा ही । 


qe भागीरथजी सवं मित्र थे । करोड़पति होते हुए भी कार्यकर्ताओं के साथ - 
बरावरी में बेठ कर बातें कर सकते थे। उनकी न्यायप्रियता की इतनी साख थी कि: 


बड़ी-बड़ी पार्टियां आपस के भगडों में उन्हें पंच बनाती थी । पंचायत करना भी 


उनके कार्य का एक बड़ा हिस्सा हो गया था। वे अजातशत्रु थे। जीवन में किसी 
का बुरा नहीं चाहा । जितना बन सका भला ही किया। सारे भारत में उनकी 


Si EUN. ऐसे पुरुषों में कुछ न कुछ अहंकार और क्रोध प्रगट होता ही है, 
क nm a जिसे अहंकार या क्रोध छू भो नहीं सका । सदा नम्रता 
EU S को लोकनायक जयप्रकाशजी का अनुयायी कह 

| व कार्य-शक्ति होते हुए भी अत्यधिक नम्रता थी वेसी ही 


ऐसे महामानव को प्रभु शांति देगा ही । 


स्वल्प चाचीजी, बच्चे, परिवार तथा रइ IE आयना हे. कि देवी 
सद्गुणो को ग्रहण करने की शक्ति दे m मित्र परिवार को सात्वना दे और उनके 
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हिन्दी के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, इतिहास वेत्ता 
पंडित wag शर्मा 


की तिः यस्य स जीवति 


परमोदार, परोपकार-परायण वावू भागीरथजी कानोडिया की याद उनके 
वियोगजन्य दुख को द्विगुणित कर रहो है । कलकत्ते में होनेवाले प्रायः सभी शुभानुष्ठानों 
में उनका और उनके अभिन्न मित्र वावू सीतारामजी सेकसरिया का प्रत्यक्ष या quw 
सहयोग रहता था । चाहे वह कार्य साहित्यिक, राजनंतिक अथवा समाज सेवा-परक, 
केसा ही क्‍यों न हो । स्वर्गीय बाबू वालमुकुन्दजी गुप्त का स्मृति महोत्सव उनके 
स्वगवास के ४२ वर्षों के बाद समायोजित किया गया था और जिसके मंत्रित्व का भार 
मेरे दुल कन्धों पर था और जिसका सभापति-पद अलंकृत करने के लिए राजषि 
बाबू पुरुषोत्तमदासजी टण्डन पधारे थे; उस महोत्सव की सम्पन्नता में बाबू भागीरथजी 
और बाबू सौतारामजी का हादिक सहयोग मिला था । इसके लिए बाबू बालमुकुन्दजी 
गुप्त के आत्मीय जनों की ओर से गुप्तजी के ज्येष्ठ पुत्र वाबू नवलकिद्योरजी गुप्त ने 
विशेष कृतज्ञता ज्ञापित की थी। 

मुझे माळूम है कि जिस वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कर पण्डित 
हीरालालजी शास्त्री से राजस्थान की गरिमा बढ़ायी, कई वर्षो तक बाबू भोगोरथजी 
ने स्वयं सहायता दे कर एवं अपने मित्रों से दिलाकर संस्था का व्यय-भार वहन किया 
था। संस्था के द्वारा कोई विशेष कार्यं करने की जव आवश्यकता अनुभव करते, 
तभी qo हीरालालजी शास्त्री कानोडियाजी के पास पहुंच जाते और इच्छित धन-राशि 
प्राप्त कर प्रत्यावतित होते। कानोडियाजी का निवास स्थान देशभक्तों एवं सेवाभावी 
कार्यकर्ताओं के लिए सदा खुला रहता था । 

दो पार्टियों के झगड़े मिटाने, बंटवारे के लिए भाई-भाई का पारस्परिक 
मनमुटाव मिटा कर सद्भाव स्थापित करने के निमित्त वे दोनों पार्टियों की सहमति से 
मध्यस्थ बनाये जाते थे और आपके किये हुए निर्णायक फंसले आपस में बंटवारे के लिए 
भगड़नेवाले निष्पक्ष मान कर सन्तुष्ट होते थे और यों अदालती खर्च और वकीलों की 
भारी फीस से उभय पक्ष बच जाते और भाइयों तथा पार्टियों को लड़ानेवाले चकित 
हो जाते । 
निस्संदेह स्वर्गीय बाबू भागीरथजी कानोडिया एक प्रकृत देशभक्त और सेवा 
भावी समाज हितकारी के रूप में सदा स्मरण किये जायेंगे । उनकी कीति की धवल 
ध्वजा सदैव फहराती रहेगी-कीतिःयस्य स जीवति । मैं हार्दिक प्रम के साथ स्व० श्री 
भागीरथजी कानोड़िया के प्रति सादर अपनी श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 
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राजस्थानी एव' जेन साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान 
श्री अगरचन्द नाहटा 


भारतीय संस्क्रति के आराधक एवं पोषक 


भारतीय संस्कृति में संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया है। गर्भाधान से 
लेकर मृत्यु पर्यन्त के अनेक संस्कारों का विधान हमारे ग्रन्थों में पाया जाता है। वे 
चाहे औपचारिक रूप से हों, पर संस्कार बहुत प्रभावशाली ENDE सारा जीवन 
उनसे प्रभावित होता रहता है । बाल्यकाल में जो संस्कार दिये जाते हैं या पड़ते हूँ वे 
एक तरह से स्वभाव से बन जाते हैं । प्राचीन काल से इस पर बहुत जोर दिया गया 
है कि कुसंस्कारों से बचा जाय और सुसंस्कारों को दुढ़ीभूत किया जाय। वसे तो वास्तव 
में संस्कार का अर्थ ही है-परिशुद्धि । और जीवन में शुद्धि और संशोधन की बहुत बड़ी 
आवश्यकता है । भारतीय संस्कृति में भागीरथी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, क्‍योंकि 
भगीरथ द्वारा लाये जाने के कारण पवित्र गंगा नदी का नाम 'भागीरथी' पड़ा । 
कानोडियाजी का नाम भागीरथ भी भारतीय संस्कृति का द्योतक है | 
स्वर्गीय श्री भागीरथजी कानोडिया भारतीय संस्कृति के महान पोषक थे। 
अनेक सद्गुण उनके रोम-रोम में व्याप्त हो गये थे। दूसरों की भलाई करना, यह 
उनका जीवन-आदश था । 'सादा जीवन और उच्च विचार' के वे जबरदस्त प्रतीक 
थ | कलकत्ता जाने पर उनसे कई बार मेरा मिलना हुआ। राजस्थानी भाषा और 
संस्कृति के प्रति उनका अनूठा लगाव था । राजस्थानी कहावतों और लोक-कथाओं 
के वे अच्छे जानकार थं । उन्होंने इन दोनों का काफी अच्छा संग्रह किया एवं ग्रन्थ 
रूप में उनका प्रकाशन भी हो चुका है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के सम्बन्ध 
में मेरी उनसे बातचीत हुई और लिखा पढ़ी भी । इसमे उनका इस विषय में बड़ा 
भारी आकषण प्रतीत हुआ । उनके जेसे आदर्श व्यक्ति बहुत विरले ही मिलते है । 
अच्छे कार्यो में वे सदा सभी को सहयोग देते रहते थे। अच्छे-अच्छे ग्रन्थों को मंगाकर 
पढ़ते रहना, उनका व्यसन-सा हो गया था । व्यक्ति रूप में भी वे स्वयं बहुत गुणी 
और ग्रुणीजनों का आदर करनेवाले थे। निश्छल और निरभिमानी व्यक्तियों में ये 
उल्लेखनीय थे ही, व्यापार में भी उन्होंने खूब सफलता प्राप्त की । जो भी उनके सम्पक 
में आया, WE उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । जन-सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने 
बहुत अच्छा काम किया । ऐसे व्यक्तियों से हम सभी को प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए । 
उनके चाळू किये हुए कामों को पूरा करने का प्रयास किया जाय। उनकी भावना को 
मूत रूप दिया जाय, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 
| राजस्थानी लोक-कथाओं सम्बन्धी अपना ग्रन्थ उन्होंने g भेजा और मुभे 
वह ग्रन्थ बहुत ही अच्छा और उपयोगी लगा । उनकी सेवा की सुगन्ध आज भी सवंत्र 


प्रसारित हो रही है। ऐसे गुणी व्यक्तियों के स्मरण एवं अनु जीबन 
अवश्य ही गौरवमय बन सकता है। एवं अनुकरण से हमारा जी 
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संत-साहित्य West, 
हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष 


श्री वियोगी हरि 
यरास्वी जीवन 


सन्मित्र, मृदुभाषी, उदारमना और सदा सेवा-तत्पर-ऐसे थ भागीरथ 
कानोड़िया । जीवन उनका कतं व्यनिष्ठ और सात्विक था । उनके इन सद्गुणों की 
याद वार-वार आती हे । जव-जब मैं कलकत्ता जाता था, उनसे बिना मिले नहीं 
रहता था | 


कलकत्त में सबसे पहले श्री महावीरप्रसाद पोद्दार ने उनसे मेरा परिचय 
कराया था ag परिचय बहुत जल्दी आत्मीयता में परिणत हो गया। यह वात 
कोई १९२२ या १९२३ के आसपास की है। बहुत पहले भागीरथजी जकरिया स्ट्रीट 
( कलकत्ता ) पर स्थित बिडला-हाउस में रहा करते थे। उनके साथ तभी मैं दो या 
तीन बार ठहरा था । वाद में बालीगंज के मकान में भी, जहां तक स्मरण है, मैं दो 
बार उनके साथ रहा था । आतिथ्य उनका कभी भूला नहीं जा सकता । हर सुविधा 
का वे और उनके परिवार के लोग पूरा ध्यान रखते थे । 


भागीरथजी ने ही सबसे पहले मुके श्री घनश्यामदास बिड़ला से मिलाया था, 
१९३१ में। उसके बाद 'हरिजन सेवक-संघ' के साथ मेरा सम्बन्ध होने के कारण 
बिड़ला पाक में, कभी अलीपुर के बिडला-हाउस में और कभी बिड़ला-निकेतन में ठहरने 
लगा । तब अवसर मुभे उनके यहां जाने पर मीठा उलाहना मिलता था d 


हरिसन रोड (अब महात्मा गाँधी मांग) पर जब उन्होंने और उनके सहयोगियों 
ने 'शुद्ध खादी भण्डार' का उद्घाटन गांधीजी से कराया था, उस दिन सद्भाग्य से मैं 
उन्हीं का मेहमान था और मैंने बापू के हाथ से कुछ खादी भी खरीदी थी। खादी के 
प्रति भागीरथजी की निष्ठा जीवन के अन्तिम क्षण तक वैसी ही बनी रही। यों तो सभी 
लोक-सेवा के कार्यो और रचनात्मक कार्यो में भागीरथजी तन, मन और धन से रस लेते 
थे, परन्तु हरिजन-सेवा के कार्ये के प्रति उनके हृदय में कुछ विशेष प्रेम था । कलकत्ता की 
हरिजन बस्तियों में वे जाते थे और कुछ-न-कुछ सेवा-कायं वहां स्वयं करते और दूसरों 
से कराते थे । राजस्थान-हरिजन-सेवक-संध का अध्यक्ष जब उनको नियुक्त किया गया, 
तो हमारे कार्य को विशेष बल और प्रेरणा उनसे मिली । कई वर्ष पहले जब उन्होंने 
प्रादेशिक हरिजन-सेवक-संघ की अध्यक्षता छोड़ देने की बात सोची, तब मैने उनसे 
अनुरोध किया कि चाहे और कार्यों को वे छोड़ सकते हैं, परन्तु हरिजन-काय को नहीं 


१६०५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








= F 
Ya» 
tí er EN 
3 


छोड़ना चाहिए। उन्होंने मेरा अनुरोध मान लिया और कई वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे 
और अपना अनुकरणीय सहयोग संघ को देते रहे । 


भागीरथजी के साथ रचनात्मक कार्यो और साहित्य पर, विशेषकर राजस्थानी 
साहित्य पर, चर्चा करते हुए बड़ा आनन्द आता था । उद्योग और व्यापार के आवश्यक 
कार्यों में से समय निकाल कर वे राजस्थानी साहित्य पर कुछ-न-कुछ लिखते रहते थे। 
पढ़ने का उनको व्यसन था । 


“सस्ता साहित्य मण्डल' के वर्षों सभापति-पद पर रह कर भागीरथजी ने मण्डल 
के काये. का मार्ग-दर्शन किया था। 'मण्डल' के दिवंगत मंत्री श्री मा्तण्ड उपाध्याय 
तथा वतमान मन्त्री श्री यशपाल जैन जब-जब कलकत्त जाते थे, उन्हीं के निवास-स्थान 
पर ठहरते थे और उनसे अच्छा योगदान उनको मिलता था । 


सब प्रकार से भागीरथजी का जीवन यशस्वी और अनुकरणीय था। उनके 
अनेक संस्मरण अमूल्य निधि के रूप में सदा संचित रहेंगे । . 
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हिन्दी के वरिष्ठ लेखक ओर पत्रकार 
श्री बनारसीदास चतुवे दी 


अपण ही अपण 


“विशाल भारत का सम्पादन करने के लिए मैं ३० अक्तूबर, सन्‌ १९२७ 
को कलकत्ता पहुंचा था और १० AAT, १९३७ तक वहां रहा । इन १० वर्षो के 
बीच मुझे भाई भागीरथजी कानोड़िया तथा वन्धुवर सीतारामजी सेकसरिया से मिलने का 
सौभाग्य वीसियों वार ही प्राप्त हुआ होगा । ये दोनों ही सज्जन मेरे यजमान थे और 
मेरे अनेक यज्ञों में इन्होंने भरपुर सहायता भी दी थी। इन दोनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध इतना सुदृढ़ था कि मैं उनमें कोई भेद नहीं कर पाता था । 

शान्तिनिकेतन के “हिन्दी भवन” का प्रारम्भ यद्यपि भाई सेकसरियाजी के 
५०० Wo के अनुदान से हुआ था, तथापि उसे पूर्ण किया कानोड़ियाजी ने । 

daag ऐण्ड्यूज विश्राम करने के लिए शान्तिनिकेतन से इलाहाबाद जा रहे 
थे। मैंने उनसे प्राथना की कि वे कलकत्ता में एक दिन रुक जाए, ताकि मैं “हिन्दी 
भवन' के लिए चन्दा कर सकू । वे इस काम के लिए सहर्ष राजी हो गए। बोलपुर 
से वे कलकत्ता शाम को पहुंचे और मैं स्टेशन से उन्हें सीधे भाई भागीरथजी कानोड़िया 
के घर पर ले गया । भागीरथ भाई को इसकी कोई पूव सूचना नहीं थी, इसलिए वे 
कुछ सकपका गए और बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा, “आपने इन महापुरुष को यहां 
आने का कष्ट क्यों दिया ?' मैंने उत्तर में कहा, 'हम लोग शान्तिनिकेतन में हिन्दी भवन 
तेयार करना चाहते Š | उसके लिए दो हजार रुपये की आवश्यक्ता है। आपसें 
प्राथंना है कि आप तदर्थ एक हजार रुपये दें। भाई कानोड़ियाजी + कहा, "f सह 
पांच सौ रुपये दे सकता हूं।' हम लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और दीनबन्धु ऐण्ड्यूज 
ने उनसे अनुरोध किया कि वे शान्तिनिकेतन में (हिन्दी भवन बनाने में भरपुर 
मदद करें । 

तत्पश्चात मैं ऐण्ड्यूज साहब को भाई सेकसरियाजी के यहां ले गया। उन्हे 
भी कोई qd सूचना नहीं थी । जब उन्होंने श्री ऐग्ड्यूज को अपने मकान के नीचे 
देखा तो शीघ्र ही आकर मुझसे पूछा, “इन महापुरुष को क्यों तंग किया £ मैंने कहा 
कि ये स्वयं ही आपको धन्यवाद देने आए हैं क्योंकि आप “हिन्दी भवन के लिए पांच 
सौ गुरुदेव को दे आए है) इस पर सेकसरियाजी ने कहा, “धन्यवाद की तो कोई 
जरूरत नहीं थी । पर मैं अपने घर से इन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता p दो सौ 
रुपये और लेते जाइए D हम लोगों को इससे बड़ा हषं हुआ । 

आगे चल कर भागीरथ भाई ने चौंतीस हजार रुपये की लागत से पक्का 
“हिन्दी भवन' शान्तिनिकेतन में बनवा दिया । यह पेसा उन्होंने 'हलूवासिया gee से 
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दिलवाया था । आगे चल कर तो मारवाड़ी मित्रों से लाख-सवा लाख से भी ऊपर 
रुपया 'हिन्दी भवन' को मिला 1 

साहित्याचायं do पद्मसिह शर्मा का जव स्वगंवास हुआ तो मैंने ढाई सौ 
रुपये भागीरथ भाई से ले कर पालीवालजी के 'सॅनिक को भेज दिये थे और उन्होंने 
'सैनिक' का एक पद्मसिंह अंक निकाल भी दिया था d 

आथिक संकट के समयं मेरी प्रार्थना पर भाई सीतारामजी तथा कानोडियाजी 
में पांच हजार रुपये प्रवासी प्रेस को उधार दे दिये थे, जो मुश्किल के साथ चुक पाए | 

सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी आसामी बाबू तथा साम्यवादी कार्यकर्ता तैयव शेख के 
लिए मैंने कुछ मदद भागीरथ भाई से ली थी । जब स्व० माखनलाल चतुर्वेदी को मैंने 
शान्तिनिकेतन की यात्रा कराई थी उस समय भी भागीरथ भाई ने उन्हें पांच सौ रुपये 
दिये थे । 

एक बार मेरे मन में यह विचार भाया, कि चार सौ रुपये का हिन्दी टाइप 
खरीद लिया जाय और प्राइवेट. तौर पर कम्पोजीटर रख कर पुस्तकें कम्पोज कराई 
जाए । यह विचार मैंने भागीरथ भाई के सामने रखा । उन्होंने तुरन्त चार सौ रुपये 
दे दिये। दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों मेरे बहनोई श्री कामताप्रसादजी बहुत अस्वस्थ हो 
गये थे और वे चार सौ रुपये उनको बीमारी में Wb हो गए। वे बचाए न जा सके 
और उनका स्वगंवास हो गया । 

भागीरथ भाई बड़े सहृदय व्यक्ति थे। एक बार प्रसंगवश मेरे मुह से 
निकल गया था, “उन दिनों मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि दही लाने के लिए 
घर में दो पेसे भी न थे।' कई वर्ष बाद भागीरथ भाई ने मुझे उस बात की याद 
दिलाई तब मुझे आश्‍चर्य हुआ d 

जब {हिन्दी भवन' के उद्घाटन के लिए do जवाहरलालजी नेहरू anfia- 
निकेतन qart थे, मैं कलकत्ता में ही था, पर अपने उस स्वप्न. को पूरा देखने के लिए 
में शान्तिनिकेतन नहीं गया । बात यह हुई कि कांग्रेस ने पच्चीस रुपये मासिक की 
आथिक सहायता बन्द कर दी थी और इस कारण मैं बहुत उद्विग्न uri पर मैं स्टेशन 
जरूर गया था। उस समय भागीरथ भाई ने कहा था, “आप शान्तिनिकेतन नहीं चल 
रहे, जबकि "हिन्दी भवन' आपने ही बनवाया है । बिना दूल्हे की बारात कैसी ?” 

साम्प्रदायिक एकता के लिए जब मैंने faz छपवाने शुरू किये तो उनका 
ब्यय कानोड्याजी तथा सेकसरियाजी ने ही दिया था । 


a उके पता था कि अनेक क्रान्तिकारियों को भागीरथ भाई से मदद 
मिलती थी, जिसका हाल किसी को मालूम न था । बंगाल में जब भयंकर अकाल 


e. 


पड़ा था तब रिलीफ कमेटी के वे ही मन्त्री प, क्यों 
जिम्मेदारी का था। Š बनाए गए थ, कि यह काम बड़ी 
; TP सहायक की जरूरत हुई और मैंने यह 
ue S दिये । EXAMS उन्होने तुरन्त ही सालभर के लिए चौबीस सौ 
ee | अनुसार i " 
कि दाहिना हाथ किसको मदद कर रहा है। उका बाया हाथ भी नहीं जानता था 
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एक बार जब वे दिल्ली में विड़ला हाउस में sg हुए थे, उन्होंने मेरी 
मुलाकात श्रद्ध य घनश्यामदासजी बिड़छा से करा दी थी और दिल्ली के “हिन्दी भवन' 
के लिए एक हजार रुपये दिलवा दिये थे। उनकी सब सहायताओं का उल्लेख करने 
के लिए यहां स्थान नहीं है । 
कानोड़ियाजी के अन्तिम दर्शन मुझे तीन-चार वर्ष पहले रामक्ृष्णपुरम, नई 
दिल्ली में हुए थे। वे पालम हवाई अड्डे से कलकत्ता जा रहे थे और रास्ते में मुभसे 
मिलने के लिए भाई यशपाल जँन के साथ मेरे निवास-स्थान पर पधारे dg भाई 
गोविन्दप्रसाद केजरीवाल उस समय मेरे यहां मौजूद थे। वे भी कानोड़ियाजी के 
प्रशंसकों में हैं । 
मेरा और गोविन्दप्रसादजी का यह विचार हुआ कि भागीरथ भाई को एक 
अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जाना चाहिए और हम दोनों ने अलग-अलग fafat इस 
विषय में लिखीं और दोनों को ही उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिए | 
यदि उन सव उपकारों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाय, जो भागीरथ 
भाई ने मेरे ऊपर किये थे तो पाठक ऊव जायेंगे, इसलिए संक्षेप में ही उनका 
जिक्र करू गा । 
दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का जो कायं हो रहा था, उसे देखने के लिए 
मुझे कर्नाटक की यात्रा करनी पड़ी थो और उसके लिए डेढ़ सौ रुपये मागं-व्यय के लिए 
कानोड़ियाजी ने ही दिये थे । मैंने दोनों ओर से थड क्लास में ही सफर किया था। 
इसी प्रकार छपरा जिले की यात्रा के लिए कानोड़ियाजी ने डेढ़ सौ रुपये दिये थे । 
जेसा कि मैं लिख चुका हूं, मैं इन दोनों भाइयों में कोई भेद नहीं कर पाता 
था। किसी एक की सहायता की मैं दोनों की सम्मिलित सहायता ही मानता STO 
रामानन्द चटर्जी स्मृति-ग्रन्थ (अंग्रेजी ) के लिए छत्तीस सौ रुपये उन्हीं के व्यय हुए और 
वह बिना मूल्य वितरित किया गया । विश्वभारती (शान्तिनिक्रेतन) का भी रामानन्द 
अंक भाई श्यामसुन्दरजी खत्री तथा डाक्टर रामसिंह तोमर की कृपा से निकल गया था। 
जब मैं बारह वषं तक संसद की सदस्यता करके घर लोटा तो मेरे पास बैंक में 
तेरह सौ छियालीस रुपये थे, जिनमें एक हजार रुपये सीतारामजी सेकसरिया द्वारा भेजे 
गये थे। पिछले पचास वर्षो में मेरे द्वारा जो छोटे-मोटे साहित्यिक यज्ञ किये गए हैं, 
उनमें किसी-न-किसी प्रकार की आथिक सहायता इन दोनों भाइयों से बराबर मिलती 
रही है और यह मदद संथा निःस्वार्थभाव से ही उन्होंने की है। स्वर्गीय नवीनजी की 
एक कविता है : 
'अरे, समुद अर्पण ही अर्पण 
यह जीवन का क्रम है 
और ग्रहण में मृत्यु निहित है 
प्रतिफल केवल भ्रम है। 
यही इन दोनों का मूलमंत्र रहा है । 
कलकत्ते में “भारतीय भाषा परिषद! की स्थापना का भागीरथजी का कार्य एक 
बड़ा कायं है । बंगाल में राष्ट्रीय एकता के काम करणे के लिए यह एक ठोस कदम है । 
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राजस्थान में क्षय रोग की रोक-थाम के लिए चिकित्सालय की स्थापना भागीरथ 
भाई का अन्तिम स्वप्न था, जिसे वह अपने जीवन-काल में सानन्द सम्पन्न करा गये। 
यदि भागीरथ भाई चाहते तो कारपोरेशन, विधान-सभा या संसद के सदस्य बनना उनके 
लिए आसान था, पर उस दिशा में उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी। उनके प्रिय कार्यो 
को हम लोग पूरा करें, यही उनका सर्वोत्तम स्मारक होगा । 

भाई भागीरथजी ने अपने निवास स्थान के निकट ही तुलसी लाइब्रेरी कायम कर 
दी थी जिस पर उनका लगभग ४०-५० हजार रुपया व्यय हुआ होगा । उस पुस्तकालय 
के लिए अंग्रेजी ग्रन्थ चुनने का काम मेरे सुपुदं था और भाई धवलेजी हिन्दी ग्रन्थों का 
चयन करते थे। पुस्तकालय बड़े सुचारु रूप से चल रहा था कि १९४६ में कलकत्ता 
में साम्प्रदायिक दंगा हुआ और गुण्डों ने उस पुस्तकालय में आग लगा दी जिससे वह 
जल कर भस्म हो गया । भाई भागीरथजी ने इस दुर्घटना को वड़े धैर्यपूर्वक सहा और 
अपना मानसिक सन्तुलन कायम रखा । 

जब-जब मैं तुलसी पुस्तकालय की याद करता हू, मेरे मन में एक paul उठती 
है । मैंने भी अपने कुछ श्रेष्ठ ग्रन्थ उस पुस्तकालय को बेच दिये थे। वे भी जल गए । 
उक्त पुस्तकालय की एक पुस्तक Rebels and Renegades अकस्मात्‌ मेरे यहां पड़ी 
रह गई। वह उस पुस्तकालय की याद दिलाती है। भाई भागीरथजी के हृदय में 
मुसलमानों के प्रति कोई विद्वेष नहीं था । वे भलीभांति समभते थे कि अवांछनीय 
ब्यक्ति किसी धमं विशेष के अनुयायी नहीं होते । 
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वरिष्ठ लेखक, सन्त साहित्य-समज्ञ 


श्री सीताराम चतुवे दी 
ATIR सन्त 


श्रो भागीरथजी कानोड़िया के आकस्मिक निधन का समाचार पा कर T 
सहसा बड़ी वेचेनी हो उठी थी, क्योंकि उनके रुग्ण होने का समाचार मुझे मिल नहीं 
पाया था। मैं भी संयोगवश सब कुछ छोड़-छाड़ कर एकान्तवास और आत्मचिन्तन 
करने लगा था। उसी अवस्था में कलकत्त के श्री शान्तिस्वरूप qur के पत्र से यह 
समाचार मिला कि वे दिवंगत होकर कीतिशेष रह गए है । 

श्री भागीरथजी उन थोड़े से गुणग्राही, उदार, स्नेहशील और सेवाभाव-पूर्ण 
सत्पुरुषों में से थे, जिन्होंने जीवन भर लोक-सेवा करते हुए अधिक से अधिक लोक- 
मंगल सम्पन्न करने में अपना समय ओर पुरुषार्थ लगाया। मुझसे उनका परिचय 
कलकत्त में ही श्री सीतारामजी सेकसरिया के यहां बहुत पहले हुआ था और वहीं मुके 
ज्ञात हुआ कि कलकत्त के मारवाड़ी समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करने में जिन 
विचारशील पुरुषों का हाथ है, उनमें श्री भागीरथजी प्रमुख ë । 

इसके पश्चात्‌ जिन दिनों मैं कलकत्त में बिनानी विद्या मन्दिर का अधिष्ठाता 
था, उन दिनों प्रायः किसी सभा में अथवा विक्टोरिया पर भागोरथजी से दुसरे-तीसरे दिन 
भेंट होती रहती थी । सम्वत्‌ २०३० में जब यह घोषणा हुई कि सम्वत ३१ में 
मानस चतुश्शताव्दी मनाई जा रही है और काशी की अखिल भारतीय विक्रम परिषद 
ने गोस्वामी तुलसीदास के ग्रन्थों का सम्पादन और टीका करने का भार मुझ पर डाला 
और १४००-१४०० पृष्ठों के दो खण्ड परिषद ने १०-१० रुपये में पूव-ग्राहकों को 
देना शुरू किया, तब एक दिन अचानक उनका एक पत्र मुझे मिला कि १० रुपये में 
रायल साइज की १४०० पृष्ठों की पुस्तक दे कर आपको केसे पोसाता है ? dq 
उत्तर में उन्हें लिखा कि न तो सम्पादकों में से ही कोई किसी प्रकार का पारिश्रमिक 
लेता है, न अन्य सहयोगी ही किसी प्रकार के आथिक पोषण की अपेक्षा रखते हैं। इस 
उत्तर से सम्भवतः वे बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने इसकी चर्चा अपनी मित्र- 
मण्डली में भी की । जब सूर-पंचशती मनाने का निश्चय हुआ तब सूर के ग्रन्थों का 
सम्पादन और टीका का भार संयोगवश मुझे ही साप दिया गया क्योंकि अंग्रेजी 
कहावत है--'रिवाड फॉर वकं इज मोर वक (काम करने का पुरस्कार है और अधिक 
काम करना ) । संयोगवश हमारी परिषद में हिसाबकिताब जाननेवाला कोई 
वणिक्‌ बुद्धिवाळा व्यक्ति नहीं था और इस विषय में ब्राह्मण सदा पोंगा होता है। 
इसी कारण हम लोग पूरी सूर-ग्रन्थावली के व्यय का अनुमान नहीं लगा सके। 
परिणाम यह हुआ कि तीन खण्ड तो हम लोगों ने राम-राम करके निकाल दिये किन्तु 
चौथा-खण्ड बहुत विराट (लगभग १५०० पृष्ठों का) हो गया, सम्पादकगण भी 
यथाशक्ति तन-मन के साथ धन लगा कर त्रस्त हो गए किन्तु ग्रन्थ का रूप सुरसा का 
मुख बन कर बढ़ता चला जा रहा था। हम लोगों में से कोई भी पवन-तनय के 
समान बल-बुद्धि-निधान नहीं था इसलिए सबने कन्धा डाल दिया, क्योंकि परिषद के 
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नियम के अनुसार न तो किसी से चन्दा लिया जा सकता था न ही उधार । ` मैने सारी 
स्थिति श्री भागीरथजी को लिख भेजी और साथ ही यह भी लिखा कि यदि कोई इस 
शतं पर आथिक सहयोग दे. कि हम उसके बदले परिषद की दुगने मूल्य की पुस्तक उसे 
दे सके, तो उन्होंने तत्काल एक सहस्र रुपये स्वयं और दो सहस रुपये श्री शान्तिस्वरूपजी 
गुप्त के द्वारा भिजवा दिये और किसी-न-किसी प्रकार चतुथ खण्ड भी प्रकाशित कर 
दिया गया । फिर भी बहुत सी आवश्यक सामग्री शष रह गई और मैंने श्री भागीरथजी, 
श्री नन्दलालजी टांटिया, श्री नथमलजी भुवालका, श्री रामकुमारजी भुवालका तथा श्री 
शान्तिस्वरूपजी गुप्त को लिखा कि आपके सहयोग से सुई की नोक से ऊंट तो निकल 
गया पर पूछ अटकी रह गई। इन सभी मित्रों ने ६०-५० प्रतियों का पूर्व-ग्राहक 
बन कर पूछ भो सुई की नाक से निकाल दी और पूरी ग्रन्थावली छप गई | 

. उसके अनन्तर मुझे सहसा प्रचण्ड वैराग्य हो गया और मैं सब कुछ छोड़-छाड़ 
कर हिमालय के पंचवटी आश्रम में मौन आत्म-चिन्तन करने लगा। इसी अवधि में 
श्री भागीरथजी के शरीर-पात का दुखद समाचार मिला। उनके घर का ठिकाना 
मुझे ज्ञात नहीं था। इसलिए मैंने अपनी सात्त्विक सम्वेदना श्री सीतारामजी 
सेकसरिया को लिख भेजी । श्री भागीरथजी अपना सम्पूर्ण व्यवसाय करते हुए भी मन 
से सत्यनिष्ठ लोक सेवक, साधु और सात्त्विक सन्त पुरुष थे--हमारे यहां सन्त के सम्बन्ध 
में कहा गया है कि श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुए सज्जन को हम उस अच्छे वंश (वास) के 
वने हुए व्यजन (पंखे) के समान मानते हैं जो अपने आपको तो चक्कर में डाले रहता 
है किन्तु दूसरों का ताप दूर करता रहता है-- 

सुजनं व्यजनं मन्ये चारु-वंश-समुद्भवम्‌ । 
आत्मानं च परिभ्राम्य परताप निवारणम्‌ ॥ 
एक दूसरे इलोक में सज्जन पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि संसार 

में ऐसे सन्त कितने हैं जो मन-वचन और कर्म से पुण्य के अमृत से परिपूर्ण होकर सदा 
तीनों लोकों को उपकार ही उपकार की श्रेणियों से तृप्त करते रहते हैं और दूसरे के 
छोट से गुण को qdq के समान बना कर अपने हृदय में प्रसन्न हो कर खिल पड़ते हैं-- 

मतसि वचसि काये पुण्यपीयूपूर्णाल्तिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्राणयन्तः | 

परगुणपरमाणून्यपवतीकृत्य नित्य निज हृदिविकसन्तः afa: सन्तः कियन्त ॥। 

इत युग में ऐसी गुण-प्राहकता और श्रेष्ठ कार्यों में तत्परता-पूर्ण सहायता 

ने की वृति कहां देखने को मिलती हैं। इस कलिकाल में जव कोई एक पैसे के लिए 


ts का विश्वास नहीं करता तब उन्होंने मेरे कहने पर परिषद्‌ के लिये ओरिएण्ट 
र मिल से लगभग आठ हजार रुपये का कागज उधार दिला दिया था | 


.. Eom का समाचार देते हुए श्री शान्तिस्वरूपजी गुप्त ने लिखा था कि 
T वड प्रशंसक श्री भागीरथजी का देहावसान हो गया । तब यह समभना 
तो मेरे लिए कठिन हो गया कि मेरे वे à 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं लेखक 
श्री लक्ष्मी निवास बिरला 


फल-फूल से लदा WU वृक्ष 


दिवंगत भागीरथजी के वारे के चन्द संस्मरण लिखने का आरम्भ अपने बचपन 
की एक घटना से कर रहा हृ | उनका सबसे पहला परिचय उसी घटना से हुआ था। 
आज भी वह ज्यों की त्यों मुझे याद है । : 

मैं ७ साळ का हुआ, तब तक प्रायः अपने नानाजी के पास ही रहता Tg 
नानाजी के, मेरी मां को छोड़ कर, दो लड़कियां अर्थात मेरी दो मौसियां और थीं । मां की 
मृत्यु तो मैं डेढ़ साल का था तभी हो चुकी थी। दूसरा सामने कोई लड़का न होने के 
कारण और मां की मृत्यु हो जाने के कारण नानाजी को मुभसे विशेष प्रेम था । 

पिताजी कलकत्त में अकेले ही रहते थे और छोटी मां देश रहती थी इसलिये 
कलकत्त में पिताजी के साथ रहना भी सम्भव न था । इसलिये नानाजी और नानी 
मुझ साथ रखते थे । 

स्कूल जाना मैंने शुरू कर दिया था । दश्हरे पर कलकत्ता में छट्रियां लम्बी 
होती हैं। ऐसी ही छुट्टी में नानाजी देवघर गये । वहां पिताजी के प्रयत्न से एक 
आरोग्य मन्दिर वनने जा रहा था । उस वक्‍त एक छोटा सा मकान बन गया था, 
वाकी भोंपड्यां थी । हम लोग एक झोपड़ी में ठहरे। भागीरथजी पिताजी के साथ 
उस छोटे से मकान में ठहरे थे । मैं शायद ६ साल का था d 

भोंपडियो के सामने एक पत्थरों का ढेर लगा था और दूसरे मकानों की 
नींव के लिये शायद .पत्थर लाये गये थे। मैं भोंपड़ी से निकल कर दौइता हुआ एक 
ढेर पर जा चढ़ा। छोटे पत्थर थे, फिसलने लगे। मेरा पांव पत्थरों में फंस गया और 
मैं गिरने लगा । इतने में एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और मुझे खींच कर निकाल 
कर गोदी में दूर ले गया । 

दूर खड़े पिताजी ने पुकारा “भागीरथ क्या हुआ” ? भागीरथजी ने हंसते हुए 
मुझे जमीन पर खड़ा कर दिया । यह थी मेरी पहली मुलाकात । उसके बाद की बात 
तो क्या लिखू. ? भागीरथजी हमारे परिवार के ही सदश्य थे और हम लोग उनका 
पिता के समान हो आदर करते थे । 

बहुत yea बाद सन्‌ १९२७ में मैंने पाट के एक्सपोर्ट का काम उनके नीचे रह 
कर किया । बिरला जूट मिल का माल मैं बेचता था उसमें भी उनकी सलाह मिलती 
थी । विदेशों के तार आते उन्हें कोड में से उतारना भी उनसे सीखा । 

उनकी रोज शाम हमारे यहां ही बीतती थी इसलिये जो भी प्रश्‍न मन में 


उठता, उन्हें पूछ लेते थे । 
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भागीरथजी जो काम उठाते उसे पूरी दक्षता से पूरा करते थे। प्रथम महा- 
युद्ध की समाप्ति के बाद व्यापार फिर चला । भागीरथजी हेसियन का निर्यात तो 
करते हो थे पर पाट का निर्यात भी शुरू किया । पाट जमंनी, हालेण्ड, बेलजियम 
और डण्डी जाया करता था । अंग्रेजों का महायुद्ध में विजय के बाद पारा आसमान 
में था । हिन्दुस्तान से पाट का एक्सपोर्ट करनेवालों में सबसे ऊपर रेली ब्रादसं थे । 
वह लन्दन में पाट को बाल्टिक एक्सचेन्ज के मेम्वर थे इसलिये उन्हें बेचने में सुभीता 
था। हम लोगों को हिन्दुस्तानी होने के नाते बाल्टिक एक्सचेन्जवाले अपना मेम्बर 
नहीं बनाते थे । हमें काम करने के लिये दलाली देकर दूसरे मेम्बर का सहारा लेना 
पड़ता था । 

इतनी बाधाए' होते हुए भी भागीरथजी ने पाट का निर्यात शुरू किया तो रेली 
ब्रादस को भी उनका लोहा मानना पड़ा। चाहे व्यापार हो, या सामाजिक काम, 
चाहे हरिजन बस्ती का काम हो या राजस्थान में सिचाई के कुओं का, चाहे रघुमल 
चेरिटी ट्रस्ट का काम हो या सस्ता साहित्य मण्डल का काम, सव कामों में वे लगन 
से जुटते थे ओर उन्हें आगे बढ़ाते थे। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय थोडे दिनों के 
लिये भागीरथजी जेल भो हो आये । 

राजस्थानी साहित्य से भी उन्हें प्रेम था और उसका स्वरूप “बहता पानी 
निर्मला तथा गोविन्द अग्रवाल के साथ प्रकाशित “राजस्थानी कहावतों का कोश” में 
मिला । कहते हैं फूल-फल से लदा वृक्ष ऋूका रहता है । ऐसे ही थे भागीरथजी । समाज 
में उनका विशिष्ट स्थान था और अपने आप में वह एक संस्था ही बन गये थे । नई पीढ़ी 
को देने के लिये उनके पास बहुत कुछ था और वह उन्होंने दिल खोल कर दिया । 
भागीरथजी जसे लोग बहुत कम होते है । 
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हलवासिया ट्स्ट के द्स्टी, स्व० भागीरथजी के सहयोगी 
श्री पुरुषोत्तमदास हलवासिया 


आदमी होना बड़ा दुश्वार हे 


“बहता पानी निर्मला को प्रकाशित करने के fed संकलित कहानियों का 
टाइप किया हुआ प्रायः ५० पृष्ठों का संग्रह मुझ देते हुए श्री कानोडियाजी ने कहा, 
“इसे देख कर, कहीं पाठ-भेद हो तो वताना U” कुछ समय उस पर चर्चा हुई और फिर 
स्मृति के रूप में संजोई कई शिक्षाप्रद कहानियों का उल्लेख करते हुए मुझसे किसी 
उल्लेखयोग्य प्रसंग के विषय में मेरे विचार पूछे। मैंने जव धर्मराज युधिष्ठिर और 
यक्ष के संवाद की चर्चा की, तो उन्होंने कहा राजस्थान में इसके संदभ में एक और प्रसंग 
यह भी है कि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के वाद युधिष्ठिर ने भी अपनी कई शंकाओं का 
समाधान करने के लिये यक्ष को कहा p ये शंकाए' युधिष्ठिर द्वारा मागं में आते हुए देखे 
गये दृश्यों के वारे में थीं, जिनसे वह आइचयंचकित हुए थे । यक्ष ने युधिष्ठिर को समभाते 
हुए कहा था कि वे सारे लक्षण कलियुग के आगमन के हैं। प्रसंग संभवतः सभी जानते 
होंगे--वाड़ द्वारा खेत को उदरस्थ करना, मूल कुए का स्रोत सूख जाने पर उसके द्वारा 
पोषित कुओं का असहयोग, गाय द्वारा जन्मजात बछिया का दूध पीना आदि 1 उन दिनों . 
यही एक लगन थी कानोड़ियाजी को, अपनो स्मृति को पुनर्जीवित कर समाज के सामने 
रखने की । 

यद्यपि मेरी आयु और विचारों में उनसे डेढ़ पीढ़ी का अन्तर था--मैं पीढ़ी 
१२ वर्ष की मानता हुं--यद्यपि विचार-साम्य की दृष्टि से उनका स्नेह मुझ पर 
साहित्यिक और सावंजनिक क्षेत्र के कार्यों में समता का बोध कराता था | 

वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मेरे सम्बन्धों को जानते थे और मुझ इस विषय 
में कभी छेड़ते हुए कहते थे हिन्दू की बात करना तो साम्प्रदायिकता ही है । मैं कहता 
यदि हिन्दू, हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक है तो राष्ट्रीय कोन है। तब वे अपने मन की 
बात कह देते कि पाकिस्तान बनाने के बाद अब मुसलमान की यहां की राष्ट्रीयता स्वय 
संदेहास्पद हो गई है । 

E S ७५ E आपात स्थिति की घोषणा के बाद वे मेरे लिये चिन्तित रहते 
क्योंकि उससे पूर्वे दो बार १९४८ और १९६४ में कृष्ण-जन्मस्थान की यात्रा मैं उनके 
साथ कर चुका था । आपातकाल के दिनों में कई महीनों बाद जब मैं उनसे मिला तो 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, यद्यपि इस बीच मैंने सम्पक पत्रों के द्वारा रखा था तथापि मिलने 

घटनाओं का जिक्र करते हुए मैंने निर्दोष बंदियों के 
पर उल्लास हुआ । फिर अनेकों घटना Em 
परिवारों का जब जिक्र किया तो वे बड़े दुःखित हुए और आधिक सहयोग देकर उन 


प्रति अगाध सहानुभूति प्रकट की । 
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१९७१ को बात है बंगलादेश में विद्रोह के फलस्वरूप पश्चिम भारत में युद्ध 
जनित आपातकाल की स्थिति बन गई थी। ऐसे समय पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 
श्री कानोडियाजी किशनगढ़ आदित्य मिल में थे और मुझ वहां से उनके साथ ही प्रवास 
पर वनस्थली, सीकर, मुकुन्दगढ़ होते हुए ८ दिसम्बर को भिवानी में हलवारुिया बाल 
मन्दिर के वाषिकोत्सव पर पहुंचना था । मुकुन्दगढ़ पहुंचने पर शहरों और ग्रामो में 
युद्धजनित कारंवाई के फलस्वरूप ब्लेकआऊट रखने की घोषणा हो चुकी थी। 
किशनगढ़ में उनका साथ तथा भिवानी तक का प्रवास, मार्ग में साहित्यिक चर्चा आदि 
के कारण बड़ा ही सुखद एवं स्मरणीय रहा । उसी ब्लेकआऊट की स्थिति में रात्रि के 
८ बजे जब भिवानी में स्थानीय कवियों द्वारा उनके सम्मान में गोष्ठी हुई तो 
उन्हे सुखद आश्चय हुआ कि २ घंटे की सूचना पर वहां के राज-कवि सहित १० 
कवि एकत्रित हुए। सबों ने स्वरचित कविता सुनाकर उन्हें आल्हादित किया था और 
श्री कानोड़ियाजी ने राजस्थानी दोहे सुना कर वहां हरियाना-शेखावाटी का काव्य संगम 
बना दिया था । उसके बाद से तो वे मुझे अपने काफी निकट अनुभव करने लगे थे | 

प्रायः Yo वर्ष के उनके सम्पक में रहने के काल-खण्ड में मैंने उनमें अभिभावक 
का स्नेह, साहित्यानुरागी की कल्पना, स्वभाव से जिज्ञासु, समाज के प्रति चिन्तनशील 
कत्त व्यनिष्ठ, वीतरागी, भावना और संगठनशीलता का अनोखा सम्मिश्रण पाया और 
सबसे बढ़ कर उनमें पीड़ित मानवता के प्रति दर्द का अनुभव भी मुकत हुआ था । 

आज के युग में यही कहा जा सकता है-- 

मानते हैं हो फरिश्ते शेखजी 
आदमी होना बड़ा दुश्वार है । 
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zao भागीरयजी के समधी, समाज-सेवी 
श्री नथमल भुवालका 


स्थृतिशेष भागीरथजी 


अपनी किशोरावस्था में ही मैं कई व्यक्तियों से सुन चुका था कि विड़ला 
ब्रदर्स प्रतिष्ठान में श्री भागीरथजी कानोड़िया एक बड़े सुदक्ष एवं प्रतिष्ठित ब्यक्ति हैं 
जो देश और समाज का कायं भी उत्साहपूर्वक किया करते हैं। एक वार किसी सेवा 
के कार्य से ही वे मेरे घर आये । यही मेरा उनसे प्रथम साक्षात्कार था। देखा, यश 
के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व था । आत्मीयताभरी मुस्कान थी और सहज ही 
अपनी ओर आकृष्ट कर लेनेवाला व्यक्तित्व था । उन्होंने मुझे भी समाज-सेवा करने 
के लिए प्रेरित किया । मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति में मैंने 
उनके साथ कायं करने का सुयोग प्राप्त किया। उनकी कमंठता और सौहाद के 
कारण संस्था के कार्य सरल तो हो ही जाते थे, रुचिकर और आनन्ददायक भी 
प्रतीत होने लगते थे। अपनी अध्यक्षता की अवधि में उन्होंने सदेव यही प्रयास किया 
कि प्रस्ताव सरवंसम्मति से पारित हों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन यथासम्भव अवश्य 
हो। मुझे भली भांति स्मरण है कि उन्होंने बहुमत का समर्थन प्राप्त होने पर भी 
कतिपय प्रस्तावों को विशेषानुनय के बल पर यह कह कर पारित नहीं होने दिया कि 
अल्पमत होने पर भी विरोधियों की संख्या नगण्य नहीं है। उनको मान्यता थी कि 
बहुमत के अभाव में भी तक-पुष्ट एवं औचित्य-मंडित विषयों का तिरस्कार नहीं होना 
चाहिए। उनके नेतृत्व में सोसाइटी में अनेक उत्कृष्ट तथा agag काय 
सम्पादित हुए । 

भागीरथजी के कार्य का क्षेत्र व्यापक था। भारत के भिन्‍न-भिन्‍न भागों के 
अनगिनत होनहार व्यक्तियों को उन्होंने जीवन-संग्राम में प्रचुर सहायता प्रदान की । 
उनके द्वारा अध्ययन एवं अन्यान्य पवित्र संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन, 
सहायता और पथ-निर्देश पानेवाले अनेक लोग आज ऊंचे-ऊचे पदों पर विराजमान 
एवं प्रख्यात हैं। कई नेताओं, कवियों, कलाकारों और पण्डितों की जीवन-यात्रा को 
उन्होंने अपनी सहानुभूति, सेबा और दानशीलता के द्वारा सरख तथा सुखद बना दिया । 
सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने कभी किसी को अपने गुप्त दानों के विषय में 
नहीं बताया । बड़े-बड़े तथा अनगिनत लोगों की ओर से अपरिमेय सम्मान और 
श्रद्धा पाने का क्या मूल रहस्य था, इसका उन्होंने किसी T. पता ही नहीं चलने 
दिया । केवल सीतारामजी सेकसरिया उनके ऐसे अन्तरंग लोगों में थे जो कुछ-कुछ 
जानते हैं और वह भी इसलिए कि दोनों कई स्थानों पर बहुधा परस्पर विचार-विमश 
करके सहायता आदि देने की व्यवस्था किया करते थे । 
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वर्तमान शताब्दी में सामान्य जन का अर्थ-कष्ट और तज्जन्य बहुविध संघर्ष 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक इन्द्र एवं 
विघटन दृष्टिगोचर होने लगे हैं। भागीरथजी इन सबके प्रति सदेव सचेत एवं 
सम्वेदनशील रहे । विषम परिस्थितियों के दलदल में फंसे हुए सम्भावनाशील निराश 
व्यक्तियों को आशा तथा उल्लास प्रदान करने के लिए वे अपनी सामाजिक ऊचाई से 
नीचे उतरने में न तो अपना अपमान समभते थे; न कहीं डगमगाते ही थे। इसका 
पता तो मुझे तब चला जब वे मुझे १६७२ ई० में राजस्थान-दशन के लिए विस्तृत 
भ्रमण में अपने साथ ले गये । मैंने पाया कि ang सुदूरवर्ती ग्रामों में भी उनसे 
मिलनेवालों में केवल स्थानोय बड़े आदमी ही नहीं थे, बल्कि अधिक संख्या तो उनकी 
थी जो साधारण, धनहीन और अनपढ़ थे। भागीरथजी समान स्तर पर वेठ कर घण्टों 
गांव के हरिजनों तथा अन्य किसानों से गम्भीर आत्मीयताभरी बातों में मशगूल हो 
जाते थे। स्थानीय धनिक व्यक्तियों के लिए भागीरथजी जसे प्रसिद्ध उद्योगपति को 
जानना उतना आश्चर्यजनक विषय नहीं था, किन्तु उन्हें जाननेवाले और उनसे परिचित 
इतनी अधिक संख्यावाले साधारण लोग भी हो सकते हैं, यह मेरी कल्पना के बाहर की 
बात थी । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज-सेवा का ब्रत ग्रहण करनेवाले 
सम्पन्न नेताओं को सामाजिक यथार्थ का प्रत्यक्ष वोध कराने के लिए एवं उनकी सीख 
के लिए उन्होंने सादगी, सेवा, आत्म-संयम एवं आत्म-विस्तार का अद्भुत आदशं 
उपस्थित किया । उन्होंने संघष और उपदेश के स्थान पर अपने आचरण द्वारा आदर्श 
उदाहरण प्रस्तुत किया और कहीं भी उसका ढोल नहीं पीटा। यह आत्म-तृष्ति और 
आत्मानन्द उपलब्ध करने को उनकी अभिनव प्रक्रिया थी । वे सहज ही दिव्य संकल्पों 
से उत्पन्न उल्लास के अनुपम रस का पान करते रहते थे। जयशंकर प्रसाद की इन 

अमर पंक्तियों में उनकी दृढ़ आस्था थी :-- 

SRI को हंसते देखो मनु, 
हंसो और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो, 
सबको सुखी बनाओ । 

— युग में कारावास का कठोर दंड भोगने- 


हृदय और सकरुण नेत्रों से देशी-विदेशी 


: xu । उन्होंने उच्च आदर्श की लीक 
पर चलनेवाले तथाकथित नेताओं के नेतिक पतनों को भी खेदभरी दृष्टि से देखा था । 


व्य 


उपकरण लेकर उपेक्षित ग्रामांचलों की ओर दौड़ पड़े थे। 


परिश्रम करके असंख्य असहायों को उन्होंने दिन-रात घोर 
में जब भीषण अकाल पड़ा तब भो हि कि अब Ber ru wasa 


होने वही .करुणा और कर्मठता दिखायी। वे 
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संकटों की परवाह किये विना ही कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं ही त्राण-कार्यों में जुट पड़ते 
थे। दुर्गम स्थानों को यात्रा कर पीड़ितों की पीड़ा के सहभागी होने की अनुपम 
अनुभूति की चर्चा यदाकदा उनके अन्तरंग मित्रों के सम्मुख अनायास ही fus जाया 
करती थी । वे सबको सुखी देखना चाहते थे। दुखियों और संत्रस्तों को ऊपर उठाना 
उन्हें भाता था । वे ऋषियों की इस वेदिक वाणी में आस्था रखनेवाले थे :— 

सर्व सुखिनः सन्तु सवं सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

उन्होंने अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, औपधालयों, धर्मशालाओं, गोशालाओं 

तथा मन्दिरों के निर्माण और संचालन के निमित्त प्रेरणा तथा सभी प्रकार के साधनों 
को जुटाया । उन सवका उल्लेख और लेखा-जोखा यहां सम्भव नहीं है। इन सव 
कार्यों में कहीं भी भागीरथजी ने पद या नाम पाने का कभी प्रयास ही नहीं किया । 
लोगों के आग्रह पर भी उन्होंने सवंदा अज्ञात रह कर ही कार्य करने की इच्छा प्रकट 
की । वे ऐसे व्यक्तियों में थे जो सुफलदायक पेड़ों को लगा कर दूसरों के भोग के लिए 
अपित कर दिया करते हें । इधर के २० वर्षो में मैं उनके अधिक से अधिक निकट 
आता गया । इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं । मैं अनुभव करता हूं कि मैंने उनसे 
बहुत कुछ सीखा, जाना और पाया । जिन प्रेरणाओं को वे हमलोगों के मन में जगा 
गये हैं, वे हो उनकी स्मृतियों को चिरस्थाई बनाने के लिए पर्याप्त ë । 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री मोहनलाल जालान 


संवेदनशील समाज सेवी 


मानव धमं का सच्चे अनुराग से पालन करनेवाला पुरुष आदश मानव की 
संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है । दूसरों की सेवा और सहायता से बढ़ कर मानव 
धर्म का परिचायक अन्य गुण है ही नहीं । गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है : 
“परहित सरिस धरम नहि भाई । 
परपीडा सम नहि अधमाई॥ 
स्वर्गीय भागीरथजी कानोडिया ने अपने प्रारम्भिक जीवन से ही धार्मिक, 
सामाजिक, शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ही उत्साह से और निष्ठा से कार्य किया 
था । मेरी दृष्टि में उनके व्यक्तित्व का सबसे उज्ज्वल तत्व उनकी त्यागमय निस्पृह 
सेवा-भावना और उनका निर्मल चरित्र है। अपना सारा जीवन उन्होंने देश और 
समाज की सेवा में लगाया, लेकिन प्रतिदान में कुछ चाहा नहीं। वे निरन्तर समाज 
सेवा को कमंनिष्ठ प्रचेष्टाए' करते रहे। वास्तव में कोई भी शुभ wer कभी व्यर्थं 
नहीं होती । 
स्वर्गीय कानोडियाजी का जीवन सामाजिक कुरीतियों, व्यापक अशिक्षा, विदेशी 
शासन से उत्पन्न विकृतियों से संघष करते ही बीता । उनकी प्रतिभा, कतव्य और 
समाज-सेवा से राष्ट्र-जीवन के अनेक क्षेत्र उपकृत हुए हें । प्रारम्भ से ही उच्चादर्शो 
को अपना कर जिस काम में लग गये उसका परिपक्व रूप आज हमारे सामने ë! 
समाज-सुधार के जितने भी काये हुए : बाल-वृद्ध-अनमेल विवाह बन्द कराना, परदा प्रथा 
उठाना, विधवा विवाह प्रचलित करना, आदि इन सभी कार्यो में उनका सक्रिय 
सहयोग रहा । | 
कितने सार्वजनिक कार्यों से कानोड़ियाजी सम्बन्धित रहे इसका ब्योरा देना 
दुष्कर है। कोई भी संगठनमूलक कार्य हो, कानोडियाजी निश्चय ही उससे सम्बन्धित 
रहे । शिक्षा प्रसार की ओर भी वे निरन्तर अग्रसर रहे। शिक्षा-प्रचार और समाज-सेवा 
के सच्चे समन्वय का दृष्टान्त विरला ही होता है। स्व० कानोड़ियाजी भी उन इने- 
गिने लोगों में से ही एक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज-सेवा और शिक्षा-प्रचार 
और प्रसार में ही अपित कर दिया । 
कहते हैं मनुष्य की आकृति में, विशेषतः उसको आंखों में, उसका हृदय 
ELA मि हृदय में कुछ है ही नहीं, उसकी आंखें भी भावशून्य होंगी । 
शक eh D त शिया था बह उन 
नको आकृति से सादगी टपकती थी, अहिसा भलकती थी, 
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चींटी के भी न दव जाने का विनम्र भाव प्रकट होता था। वे विशिष्ट अर्थ में. 
सुसंस्कृत और सभ्य थे। 

मातृ-जाति की प्रगति का ध्यान उन्हें निरन्तर रहा। उनका sez विश्वास 
था कि जब तक महिलाओं में वास्तविक जागरण नहीं होगा, तब तक देश की धार्मिक 
साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति सच्चे अर्थो में सम्भव नहीं हो सकती । 
इसलिये स्वर्गीय कानोड़ियाजी नारी-शिक्षा तथा उसकी प्रगति के लिये निरन्तर गतिशील 
रहे। मेरी दृष्टि में उनकी सफल जीवन-यात्रा में जो सबसे अधिक अणुतत्व रहा है 
वह थी उनकी संवेदनशीलता । शायद यही कारण रहा है कि वे इतने रचनात्मक हो 
सके । संवेदनशीलता के गुण ने ही उन्हें मातृ जाति के इतने निकट ला दिया। 
संवेदना की सवसे नाजुक कृति नारी को पहचानने और अपनाने में वे सहज ही समथ हो 
गये । संवेदना का गुण धामिक होता है। विना धर्म के संवेदना उपज ही नहीं 
सकती । कानोड़ियाजी जीवन भर रामायण, गीता आदि सद्गन्धों का अनुशीलन करते 
रहे। सीता-चरित्र ने जहां उन्हें नारी जाति के उत्थान की ओर आकर्षित किया 
गीता ने उन्हें कर्म की ओर निरन्तर प्रेरित किया । 

शमित हो जाने वाले इस जीवन की साथकता इसी में हे कि आगे आनेवाला 
जमाना हमें याद रखे और यह तभी संभव हो सकता हे जव मानव मानवोचित काम 
करे । क्षमता के अनुसार दान दे। स्वर्गीय कानोडियाजी में भी दान देने तथा 
असहायों और जरूरतमन्दों की विभिन्न रूपों में सहायता करने की अच्छी प्रवृत्ति थी। 
जो भी उनके पास सहायता के लिये गया चाहे वह व्यक्ति रहा हो, चाहे संस्था, कुछ न 
कुछ लेकर ही लौटा, खाली हाथ नहीं छौटा। अनेक धार्मिक, सामाजिक, शेक्षणिक 
संस्थाओं की वे समय-समय पर आथिक रूप में सहायता करते रहे d 

स्वर्गीय कानोड़ियाजी वीते हुए युग के निस्पृह सत्यनिष्ठ संस्कारी जन-सेवकों 
की श्रेणी के एक अनमोल रत्न थे। स्व० कानोडियाजी का जीवन आलोक-शिखा की 
भांति सदा भावी पीढ़ी का मार्गदशन करता रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है । 
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प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक 
श्री दादा धर्माधिकारी 


समाहत व्यक्तित्व के धनी 


कोई ३९ साल पहले और उससे भी पहले; दो-तीन वार मैं श्री भागीरथजी 
के जकरिया स्ट्रीट के निवास के नजदीक एक मकान में ठहरा था । एक वार वालीगंज 
स्थित उनके बंगले में ४३ साल पहले ठहरा था। उसके बाद उन्हें कई बार 
सभाओं में देखा । 

व्यक्तिगत परिचय इतने तक ही सीमित रहा । उनकी मृत्यु से qd उन्हें 
देखने गया था । >. हच 

जितना प्रत्यक्ष और परोक्ष परिचय हुआ, उसके कारण उनके लिए मन में 
आदर को भावना है । 
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- राजस्थान के वरिष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ता 
श्री भोगीलाल पण्ड्या 


दी नबन्धु-दी नवत्सल 


सन्‌ १९१६ से मैं राजस्थान के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास में 
सेवारत Él इस FA सेवाकाल में मुक्त भांति-भांति के लोगों से सहयोग 
मिला है। स्वर्गीय भाईजी भागीरथजी कानोड़िया से पहली वार कलकत्ता में 
qa ठक्कर वापा ने परिचय कराया था। यह सन्‌ १९३३ की वात है जब मैं 
अपनी संस्था के लिए चन्दा संग्रह करने हेतु कलकत्ता गया हुआ था। उस समय उनके 
प्रेम, सदव्यवहार एवं सावंजनिक कार्य में सहयोग की प्रवृति से मैं ओर मेरे साथी बहुत 
अधिक प्रभावित हुए थे । 

भाईजी चन्दा लेनेवाले कार्यकर्ताओं को स्वयं घर से चन्दा देकर स्वयं उन 
कार्यकर्ताओं में ऐसे घुलमिल जाते थे मानो वे स्वयं भी चन्दा लेनेवाली टोली के हो 
एक सदस्य हैं और जब तक उस टोलो का काम पूरा नहीं हो जाता, वे लगातार साथ 
बने रहते । खुशी की बात यह थी कि उनके पारिवारिक जन उनके इस स्वभाव से 
विपरीत नहीं रहते और वे सभी आगन्तुक साथियों को अपने परिवार का ही 
सदस्य मान कर व्यवहार करते । यह क्रम अनवरत चालू रहा । 

स्वर्गीय कानोडियाजी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के १५ वर्षों तक 
कोषाध्यक्ष रहे । भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्रद्धेय डा० राजेन्द्र प्रसादजी की अध्यक्षता 
में वनी यह संस्था देश के ४ करोड़ आदिवासियों की सेवा करती है और पिछड़े गरीब 
दीन-हीन प्राय: जंगलों में बसी.आदिवासी जातियों के उत्थान का काम करनेवाली 
संस्थाओं का संगठन है। भाईजी इस संस्था के सन्‌ १९४७ में कोषाध्यक्ष बने और 
आदिवासियों के उत्थान हेतु स्वयं आथिक सहायता देते-दिलाते रहे । 

भाईजी राजस्थान हरिजन सेवक संघ के भी बोस वर्षे तक अध्यक्ष रहे और 
अस्पृश्यता निवारण हेतु भरपूर सहयोग देते-दिलाते रहे । वह स्वय खादीधारो थे 
और खादी के काम में बड़ी रुचि लेते थे । नई संस्थाओं के गठन में विशेषकर उन 
संस्थाओं की प्रारम्भिक पूजी को व्यवस्था करने में भाईजी ने बहुत सहयोग द्या 
अभी पिछले वर्षो में पोकरण में एक नई संस्था का गठन हुआ तो उसे आरम्भिक पूजी 
हेतु पांच हजार रुपये का सहयोग भागीरथजी ने ही दिया, जिससे इस १०० SIN 
रुपये की ऊनी खादी का उत्पादन हो रहा है और साढे चार सौ लोगों को आंशिक या 

पूरा काम मिल l 

; बाढ़ E बीमारी के समय भूखे लोगों को काम देकर भोजन xu 
करवाने, गोरक्षा के लिए घास-चारा दाना जुटाने और बीमारों के लिए दवा आ 
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दिलाने में स्व० कानोड़ियाजी सदैव तत्पर रहे । पीने के लिए पानी हेतु कुए-तालाब 
खुदवाने और दूसरे सावंजनिक कार्यों में उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली । . पश्चिमी 
राजस्थान सीमा-विकास के कार्यं में स्वर्गीय श्री माणिक्यलाल वर्मा के साथ वे पश्चिमो 
राजस्थान सीमा-विकास समिति के संस्थापक सदस्य बने और पाकिस्तान से लगी सीमा 
पर शिक्षा और अकाल-राहत के काम में सहयोग किया । 

सब मिलाकर आदरणीय भाईजी, जो मेरे साथ वर्षों तक भिन्न-भिन्न संस्थाओं में 
पदाधिकारी एवं सदस्य के रूप में काम करते रहे, सच्चे मायने में व्यवहार-कुशल, कर्मठ, 
सहृदय ओर दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे जो निरन्तर आदिवासी, हरिजन, घुभन्त्‌ जाति 
(गाड़ी लाहौर आदि) और विमुक्त जाति के (कंजर, सांसी, नट एवं चौकीदार, मोणे 
आदि जो चोरी आदि की आदतें होने से प्रायः पुलिस की देखरेख में रहती और जिनकी 
भ्रात:-साय हाजरी ली जातो ) कल्याण हेतु कार्यरत रहे । एक वाक्य में कहूं तो वे मुझे 
हर क्षेत्र में किसी किसी रूप में आज भी स्मरण हैं और सदा याद रहेंगे। . 
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सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री, विद्या-भवन उदयपुर के संस्थापक, 


ero मोहन सिंह मेहता | 
आदशे कर्मयोगी 

स्वर्गीय भागीरथजी के लिए उनके अनेक मित्रों की तरह मेरे मन में भी बड़ा 
स्नेह तथा श्रद्धा है। उनके निधन से जो वेदना हुई उसको शब्दों में अच्छी तरह 
व्यक्त नहीं किया जा सकता । हमारे समाज में उनकी क्षति कई वर्षों तक पूरी नहीं 
हो सकेगी । उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था । 

आज से लगभग ४७ वर्ष पूर्व मेरा परिचय भागीरथजी से मेरे स्वर्गीय मित्र 
भाई दुर्गाप्रसादजी खेतान की कृपा से हुआ । वे उन दिनों जहां रहते थे, उसी गली में 
ुर्गाप्रसादजी का भी मकान था और उनका अतिथि होने के नाते मैं भागीरथजी के पास 
ही ठहरा हुआ था । मैं कलकत्त जिस प्रयोजन को ले कर गया था उस कारण से भी 
मुझको भागीरथजी के निकट आने का अवसर मिला । वह सार्वजनिक हित का एक 
नया प्रयोग था । उस पर चर्चा होने से वह हमारे पारस्परिक स्नेह को बनाने और 
बढ़ाने में काफी मात्रा में सार्थक हुआ । मैं जव कळकत्त से लौटा तो यह विचार लेकर 
आया कि सामाजिक चेतना और राजस्थान के जीवन को जागृत करने में सक्रिय होनेवाले 
दो मित्रों का और परिचय पाया । एक थे भागीरथजी और दूसरे थे प्रभुदयालजी 
हिम्मतसिंहका । ऐसा लगा कि मानो एक बहुमूल्य निधि मिल गई हैं और मैं बहुत 
धनाढ्य हो गया हूं । 

उन दिनों भागीरथजी का अधिकांश समय और शक्ति व्यवसाय में लगती थी । 
वे एक उद्योगपति थे और इसमें उनको अच्छी सफलता की सिद्धि हुई। परन्तु मेरे 
भन में उनके प्रति प्रेम और प्रशंसा उत्पन्न होने का यह विशेष कारण नहीं था । धनी, 
और वैभवप्राप्त अनेक उद्योगपतियों से जोवन में यदा-कदा मुझको परिचय प्राप्त हुआ 
है। उनमें से कुछ की कृपा और स्नेह भी मिला । फिर भी बरावर यह अहसास 
होता था कि यह समुदाय ही दूसरा है, उसकी और मेरी जाति भिन्न हैं। उसके 
निकट पहुंच कर उस कोठी के द्वार से उस भव्य भवन के चित्र और छटा को देख कर 
हम चकित तो हो जाते हैं. पर महल के अन्दर की शोभा और सौन्दर्य से हम दूर Š! 
उसकी रीति-नोति को भली प्रकार हम न जानते हैं, न समभते Š और ना ही उसके रंग- 
रूप और कला की हमको कोई जानकारी है। हमारे लिये तो वह दुनिया ही दुसरी 
है-वह तो परदेस सा है। परन्तु यह भाव भागीरथजी के लिए मन में प्रारम्भ से ही 
नहीं आया । उनसे सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होती तो मालूम होता था कि ये 
बहुत मात्रा में हमारे वर्ग के ही हैं। उनके विचारों के पीछे चिन्तन था, लगन थी, दद 
था, सच्ची सम्वेदना थो । यह विशेषता बार-बार मानसिक नेत्रों के सामने आती थी । 

कलकत्ता की उस १९३२ की यात्रा के बाद कई बार भागीरथजी से भेंट 
हुई । हमारे बीच पत्रव्यवहार भी होता रहा । विचारों और आकांक्षाओं में, स्नेह 
और पारस्परिक विश्वास में, अर्थात्‌ बुद्धि और भावना, दोनों ही क्षेत्रों में हम एक दुसरे 
के निकट आये और आते रहे । जब भी कलकत्ता जाता तो उनसे अवश्य मिलता । 
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भागीरथजी के चरित्र, गुण, स्वभाव और व्यक्तित्व को वे ही अच्छी तरह 
से समक्त सकते हैं जो उनसे घनिष्ठ थे। उनमें तो सावंजनिक जीवन के साधारण 
नेताओं के लक्षण नहीं थे। वे अपनी प्रसिद्धि और प्रशंसा के भूखे नहीं थे। उनमें 
सत्य और वास्तविकता के लिये आस्था थी और सामाजिक प्रगति के लिये निष्ठा थी। 
उनकी प्रकृति में विनय और दूसरों के प्रति और दूसरों के विचारों के प्रति जो सद्भाव 
सत्कार और सहिष्णुता थी, që मैने बहुत थोडे लोगों में देखी है i ऐसा नहीं d कि 
उनके विचारों में स्वतन्त्र चिन्तन नहीं था परन्तु उनमें मानसिक हठ अथवा पूर्वाग्रहता 
का कहीं चिन्ह नहीं दिखाई देता था । विनय-भाव उनकी प्रकृति का एक प्रमुख लक्षण 
था । उनसे आप जिस विषय पर बात करते उसमें उनके अपने स्वतन्त्र विचारों की 
प्रतिक्रिया मिलती । जिस समस्या पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था तो वे आपको 
तुरन्त वता देते । उनकी सरलता, सच्चाई और सिद्धान्तों की दुढ़ता का आभास उनसे 
मिलते ही हो जाता था । यों तो.ये गुण और लक्षण सीधे ही अच्छे लगते हैं पर हम 
सब जानते हैं कि हमारे समाज में इनकी कितनी कमी है । 

राजस्थान की उन्नति तथा उसकी प्रगति की भागीरथजी के मन में बड़ी 
चिन्ता और लगन थी । इस विषय पर तो उनसे मिलने पर चर्चा अवश्य ही होती 
थी । राजस्थान में जहां-जहां रचनात्मक कायं हो रहा था उसकी उनको जानकारी 
थी । यही नहीं वरन्‌ वे वड़ी सहानुभूति से उसमें रुचि रखते थे और उदारता से 
आथिक सहायता देते थे। उनके सामने किसी भी. अच्छी सार्वजनिक हित की योजना 
लेकर कोई जाता तो कभी खाली हाथ नहीं आता था । ऐसे सेठ अथवा उद्योगपति 
इने-गिने ही होंगे जो धन का ऐसी निःस्वार्थ भावना से उपयोग करते होंगे। अन्य 
सेठों की तरह उनको अपने नाम अथवा ख्याति की इच्छा नहीं रहती थी। अनेक 
संस्थाएं और उनके संचालक भागीरथजी की उदारता के लिये ऋणी हैं और रहेंगे । 
में स्वयं भी अपने आपको उस गणना में रखता हूं । मित्र का स्नेह तो उनसे विपुल मात्रा 
में मिला ही पर मेरे सामाजिक कायं में जो उनका सान्निध्य प्राप्त हुआ वह भी कम 
मूल्यवान नहीं था। सात वषं पूवं जव राजस्थान सुखे का शिकार हुआ और हम लोग 
अकाल पीडित जन समूह का संकट दूर करने की तैयारी कर रहे थे, तो भागीरथजी ने 
स्वय राजस्थान का दौरा किया और उस योजना के संचालन में सक्रिय भाग लिया । 
हि ६ त उतेति अदा और चढ़ गई | 

___ भागीरथजी के चरित्र और भावना को पहिचानने में 

उनकी लिखी हुई पुस्तक “वहता पानी firder” बड़ी E Wt 5 बोर ही 
दिनों में उसके कई संस्करण निकल गये । । : 

कोई मनुष्य अमर होकर नहीं आता है। जीवन यात्रा का अन्तिम चरण 
Sow d ही Él पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व समाज-हित 
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ओडिशा की प्रसिद्ध गांधोवादो रचनात्मक कार्यकतूं 
श्रीमती रमा देवी 


दुखी जनता के श्रद्धा-पात्र 


भागीरथजी हमारे वीच नहीं हैं लेकिन उनकी आत्मा हमारे बीच जरूर है 
क्योंकि दुखी जनता के प्रति उनकी जो हादिक सहानुभूति थी, वह कभी जानेवाली चीज 
नहीं है। यह सहानुभूति अदृश्य रह कर हम सबको दुखीजनों की सेवा करते रहने 
के लिए प्रेरणा देती रहेगी । 

उनका सेवा-भाव अतुलनीय था । ओडिझा में जब भी बाढ़ आती या अकाल 
पड़ता तो भागीरथजी को सहायता दुखी जनता के पास अवश्य पहुंचती । अपनी सेवा 
के कारण वह दुखी जनता को श्रद्धा के पात्र बने थे | 

उनका सेवा-कार्य हमारे लिए अनुकरणीय है । उनके सद्गुणों का हम स्मरण 
क्रें और उनकी सेवा-भावना का अनुकरण करे, यही उनके प्रति हमारी सच्ची 
श्रद्धांजलि होगी । 
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पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 
श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन 


` 
-e ac ——— MÀ À A “अमन — — 


गांधीवादी देशभक्त | 


स्वर्गीय भागीरथजी एक सच्चे देशभक्त थे, जिनकी गांधीजी के विचारों में | 
पूरी आस्था थी । गांधीजी ने दूस्टीशिप की कल्पना की थी । मैं यह कह सकता हूं कि | 
भागीरथजी ने सम्पत्ति को ट्रस्ट ही माना और ट्रस्टी के रूप में ही उसे रखा । उन्होंने 
उसे ऐसे रचनात्मक कार्यो में खर्च किया जिनसे बेरोजगार लोगों को मदद मिली । वह 
खादी के पक्षधर थे और यह मानते थे कि इससे देश का लाभ होगा ag स्वातंत्र्य- 
योद्धा थे । स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने कारावास भोगा । मैं उन्हें ५० वर्ष से भी' 
ज्यादा समय से जानता था । उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपित करता हूं । | 
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प्रसिद्ध गांधीवादी, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व खाद्य मंत्री 
श्री चारुचन्द्र भण्डारी 


रचनात्मक कायकर्ताओं d सच्चे मित्र 


१९३० के दशक में डायमण्ड हारवर सब डिवीजन (२४ परगना) के पिछड़ 
इलाकों में जव हम रचनात्मक कार्य चला रहे थे तो हमें बहुत ही आधिक कठिनाइयां 
Wet पड़ रही थीं। गांधीजी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने सुझाव दिया 


कि सीतारामजी और उनके साथी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था 


करें। तब सीतारामजी, भागीरथजी और स्व० श्री वसन्तलालजी मुरारका हमारी 
सहायता के लिए आगे आये । इसके वाद तो सीतारामजी और भागीरथजी बंगाल WD 


गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ाने में अधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगे । 


आजादी के पहले भागीरथजी और सीतारामजी एवं उनके द्वारा मारवाड़ी समाज बंगाल 


में ग्राम-निर्माण के रचनात्मक कार्यक्रमों का आधार स्तम्भ वन गया था । कोई भी ऐसा 


रचनात्मक काम न था जिसमें भागीरयजी और सीतारामजी न हों। रचनात्मक काम 


करनेवाली बहुत सारी संस्थाओं के भागीरथजी कोषाध्यक्ष थे। इन संस्थाओं की योजनाओं. 


को सही तौर पर चलाने में भागीरथजी की व्यापारिक प्रतिभा बहुत काम आई l 
उनकी मृत्यु से पश्चिम बंगाल के रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने एक सच्चा मित्र 
खो दिया है i 
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पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कांग्र सी नेता | 
श्री अतुल्य घोष 


भरोसेमंद मददगार | 


भागीरथजी को बंगाल की आम जनता नहीं जानती लेकिन जो उनके सम्पक 
में आये, वे उन्हें कभी भूल नहीं सकते । वह व्यापार करते थे लेकिन उनका व्यापार, | 
“उनकी राजनीतिक, सामाजिक, रचनात्मक और शेक्षणिक सेवाओं में कभी आडे नहीं | 
आया | वह एक उदार और विनम्र व्यक्ति थे जो स्वाधीनता आन्दोलन के कार्यकर्ताओं | 
की हमेशा मदद किया करते थे । गांधीजी और अन्य नेता उन पर बड़ा भरोसा करते 
थे। जब भी कोई प्राकृतिक विपत्ति आती तो पीड़ितों की सहायता के काम में मैंने 
उन्हें आगे पाया । वह खादी और ग्रामोद्योग के कार्यो से बहुत अधिक जुड़े हुए थे। 
रचनात्मक और सामाजिक कायकर्ताओं को हमेशा इस बात का भरोसा रहता कि वे 
- अपने काम में भागीरथजी से हर प्रकार की मदद पायेंगे । जन-कल्याण का कोई भी काम | 
हो भागोरथजी उसमें रहते । इसी तरह स्वाधीनता आन्दोलन के भी हर काम में वह | 
रहते । जो उनको जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु से जो स्थान रिक्त | 
हुआ है उसे भरना कितना कठिन है । 
* मैं भागीरथजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । 
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राजस्थान के वयोवृद्ध नेता 
श्री लादूराम जोशी 


विनम्र जनसेवक 


स्वर्गीय श्री भागीरथजी कानोडिया केवल राजस्थान के ही नहीं वल्कि भारतवर्ष 
के एक विशिष्ट समाजसेवी और शिक्षाप्रेमी व्यक्ति थे। वे आज नही हैं यह बात जो 
मानने को तैयार नहीं हैं । ऐसा प्रतीत होता है जेसे वे अव भी मौजूद Š । उनके प्रभाव 
और सत्ता को मृत्यु नहीं मिटा सकती । लेकिन वस्तुतः आज वे नही हैं। जब मानस 
पटल पर उभर कर उनकी स्मृतियां सामने आती हैं तो मानना पड़ता है कि वे अब 
स्मरण-मात्र ही रह गये हैं। उनका भौतिक शरीर आज हमारे सामने नहीं है पर 
उनकी विनम्रता, मधुरता, सार्वभौमिक मानवता-जो मिळनेवालों को अभिभूत कर 
देती थी--और कितना हो अपरिचित आदमी हो उसको अपना वना लेती थी-यह सव 
बातें जब याद आती है तो मनमें टीस उठती है कि ऐसा ब्यक्ति क्या हमारे समाज को 
फिर मिल सकेगा । 

मानवीय भावों का जितना विकास उनमें हुआ था उतना बहुत कम लोगों में 
पाया जाता है gÈ देश के कई विशिष्ट व्यक्तियों और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं 
के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है । पूज्य महात्माजी से लेकर देश के दूसरे महान 
व्यक्तियों से मिलने का और उनकी सेवा करने का भी यदा-कदा अवसर मिलता रहा है, 
पर स्वर्गीय श्री भागीरथजी जैसे निरभिमानी और विनम्र-सेवक समाज में बहुत मुश्किल 
से ही पेदा होते हैं। | 

स्वर्गीय श्री भागीरथजी से मेरा परिचय सन्‌ १९२७-२८ से था। उनके 

जन्म-स्थान मुकन्दगढ़ में उन्हीं के हारा संचालित मिडिल स्कूल के वार्षिकोत्सव का 

अवसर था । देशभक्त सेठ जमनालालजी वजाज को उन्होने आमन्त्रित किया था । 
उस समय सेठजी सीकर आये हुए थे । उनके साथ में मैं भी उस उत्सव में शरीक 
हुआ था । आधी शताब्दी पहले उनके साथ जो साधारण परिचय हुआ था वह अन्त 
समय तक बढ़ता ही रहा । जब से वे कल्याण आरोग्य सदन के अध्यक्ष हुए तब से -तो 
साल में दो-तीन दफे सीकर, सदन की मीटिंगों में आते ही रहते थे और हर मीटिंग में 
उनसे मुलाकात होती रहती थी। जव कभी वे मिलते तो स्वास्थ्य व उमर के वारे में 
दिलचस्पी के साथ qur करते थे। उमर की दृष्टि से कुछ महीने मुझसे छोटे थे 
इसलिए वे कहा करते थे कि आपकी तग्दुरुस्ती मेरे से बहुत अच्छी है। उनको चलने- 
फिरने में इन दिनों में बहुत दिक्कत होती | 

कल्याण-आरोग्य-सदन कायम करने की कल्पन 
साथ सन्‌ १९४९-५० में हम कलकत्ता गये हुए थे। टी० 


par लेकर श्री सोढाणीजी के 
बी० सेनीटो रियम की योजना 
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को मूत्त रूप देने की दृष्टि से मैं और श्री सोढाणीजी ने स्व० सेठ श्री रामसहायमलजी 
मोर, स्व० सेठ श्री ज्वालाप्रसादजी भरतिया एवं स्व० सेठ श्री रावतमलजी नोपानी 
के साथ विचार-विमशं किया और उन लोगों ने हम दोनों को साथ ले कर अन्य 
कई व्यक्तियों एवं टूस्टों से विचार-विमश किया पर उन दिनों स्व० श्री कानोड्याजो 
कहीं बाहर गये हुए थे। उनके आने पर उनसे बातचीत करके आगे बढ़ने की बात 
थी। उन दिनों राजस्थान के मुख्यमन्त्री स्व० श्री हीरालालजी शास्त्री भी कलकत्ता 
आए हुए थे और राज्य की प्रारम्भिक अवस्था में वे कोई नया काम प्रारम्भ करने की 
स्थिति में नहीं थे । इसलिए उस समय यह योजना स्थगित करनी पड़ी। पर उस योजना 
के प्रति उनकी भावना, दिलचस्पी व निष्ठा थी, जिससे आगे चल कर श्री सोढाणीजी 
को बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला । अन्ततोगत्वा श्री सोढाणीजी का वोझ हल्का 
करने के लिए भागीरथजो ने पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया। स्व० कानोड़ियाजी 
की यह विशेषता थी कि वे जिस किसी भी अच्छे काम में दिलचस्पी लेते थे, उसको 
सफल बनाने ओर विकसित करने में निष्ठा के साथ जुट जाते थे, और अपने मित्रों एवं 
परिचितो से निरन्तर सम्पक करके उस काम को पूरा करने के लिये प्रेरणा देते रहते 
थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सीकर का श्री कल्याण-आरोग्य-सदन है। पिछले वर्षों 
में कल्याण आरोग्य सदन का जो विकास हुआ उसमें उनका सतत प्रयत्न और विनम्र 
सेवा-भाव ही मुख्य है। उनकी विनम्रता का एक उदाहरण यहां प्रस्तुत करना 
अप्रासंगिक न होगा । 

जब उनको कल्याण आरोग्य सदन का अध्यक्ष चुनने की बात हुई तो उन्होंने 
कहा था कि* श्री बद्रीनारायणजी सोढाणी मंत्री रहेंगे तो ही Š अध्यक्ष वन्‌ गा। मैं तो 
उनके मुनीम का काम कर सकता हुं। काम की जिम्मेदारी सोढाणीजी पर ही रहेंगी । 
यह उनकी विनञ्जता की एक भांकी है। अनेक कार्यकर्ताओं से विभिन्न विषयों पर 
वार्ता करते समय हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान व प्रसन्नता रहती l! दुसरे के 
अभावों को देख-सुन अनुभव कर उसकी पूर्ति के लिए स्वयं व अपने मित्रों से यथाशक्ति 
सहायता दिलवाने का प्रयत्न करते थे। विरक्ति और आवेश उनके चेहरे पर बहुत 
कम देखने को मिलते थे। हमारे लिये सचमुच यह बहुत बड़े गौरव की बात है कि 
राजस्थान की भूमि में पेदा हुआ एक व्यक्ति न केवल राजस्थान में बल्कि सारे भारतवर्ष 
मे अपनी विनम्र सेवाओं के बलबूते पर प्रतिष्ठा व आदर का पात्र बन गया । हम प्रभु 
से ग्राथना करते हैं कि स्व० कानोड्याजी जैसे आदमी इस देश में उत्पन्न हों, जिनकी 
ररणा से समाज में चेतना, स्फूति व उदात्त सेवा-भाव का विकास हो सके । 
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प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री, 
भारत सरकार की भूतपुवं समाज्ञ-कल्याण राज्य संत्री 
elo फूलरेणु गुहा 


सब अवस्थाओं में सुखी 


भागीरथजी की याद मुझे बहुत पहले आजादी के पहले के युग में ले जाती है। 
मुझसे उनका परिचय श्रद्धेय सीतारामजी सेकसरिया ने करवाया था। १९४३ के बंगाल 
के मानव-कृत अकाल के वक्‍त, मैंने उन्हे ज्यादा निकट से जाना और यह निकटता 
प्रगाढता में वदलती गई । इस अकाल की विभीषिका इतनी प्रचण्ड थी कि देश भर से 
सहायता की जरूरत हुई। अकाल के उन दिनों में जव खासकर अनाथ और निराश्रित 
बच्चों की दशा बहुत खराव थी, मैंने भागीरथजी के साथ काम किया। बंगाल रिलीफ 
फंड एवं ऐसे ही अन्य संगठनों तथा बाद में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की 
कलकत्ता शाखा द्वारा बंगाल के विभिन्न हिस्सों में स्थापित शिशु केन्द्रों के कारये के 
दौरान भागीरथजी के साथ अपने सम्बन्ध का मुझे विशेष रूप से स्मरण है। बाद में 


१९४४ में अ० भा० महिला सम्मेलन के तहत अ० भा० शिशु-रक्षा कमेटी बनाई गई 


तो भागीरथजी ने उसमें भी प्रमुख हिस्सा लिया । 

अकाल के वक्‍त मुझे भागीरथजी के साथ बंगाल के दुर-दराज के स्थानों की 
यात्रा करनी पड़ी । इन यात्राओं में मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखा । उनके सहज और 
सरळ स्वभाव, काम के प्रति लगन और दूसरों की भावनाओं का हमेशा 'खयाल रखने 
और सम्मान करने की प्रवृति ने मुझे अत्यन्त प्रभावित किया। विभिन्न जिलों 
की यात्राओं के दौरान मैंने देखा कि वह सामान्य जनों से घुल-मिल जाते थे, उनके 
आतिथ्य को बहुत कृतज्ञतापूवंक स्वीकार करते थे। मैं जानती थी कि वह अपने लिए 
टिकने की अच्छी व्यवस्था कर सकते थे लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया; जेसी भी 
व्यवस्था रहती, उसी में वह खुश रहते । 

अकाल के दिनों में हम युवा-कार्यकर्ताओं पर उनके व्यक्तित्व की अमिट 
छाप पड़ी । उन्होंने सहायता-कार्य के साथ अपने को एकदम एकाकार कर डाला था । 
पीडित लोगों के प्रति उनके मन में सच्ची करुणा थी जो पग-पग में प्रकट होती थी । 

व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने शिशु-रक्षा कमेटी के कार्यों से wt ले dr 
लेकिन हमने जब भी उनसे सहायता और सलाह चाही तो उन्होंने मुक्त हृदय से दी। 
यद्यपि अब वह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन वह हमारी स्मृतियो में हमेशा जीवित रहेंगे; 
हम उन्हें एक महान कार्यकर्ता के रूप में हमेशा याद रखेंगे। 


° 
— Q +— 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं 
स्व० जमनालालजी बज्ञाज के पुत्र 
'श्री रामकृष्ण बजाज 


2: fa —— —— त —- oA 


अभिमानमुक्त 


व्यवसाय और उद्योग में लगे हुए ऐसे व्यक्ति तो अनेक हैं, जो सामाजिक कार्यों 
के लिए आथिक सहायता और दान आदि देते हे, किन्तु स्वयं सामाजिक संस्थाओं की | 
प्रवृत्तियों में ध्यान, समय व शक्ति खर्चे करें, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम पाये जाते दे! | 
श्री भागीरथजी उन्हीं गिने-चुने व्यक्तियों में से थे । जो भी सेवा-कार्य वे उठाते, उसमें | 
दत्तचित होकर लग जाते थे । इन कार्यों के लिए एक तरफ धन जुटाना और दूसरी | 
तरफ कार्यकर्ताओं को तेयार करना व उनसे काम लेना उनकी अपनी ही विशेषता थो । | 
कार्यकर्ताओं के साथ वे एकरस हो जाते थे और इस तरह का मेलजोल का सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते थे कि फिर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता था। उनमें 
अपना वर्चस्व जताने की प्रवृत्ति बिलकुल ही नहीं थी । यही कारण था कि वे पूरी तरह 
कार्यकर्ताओं का विश्वास प्राप्त कर लेते थे और उन्हें सार्वजनिक कार्यों में प्रेरित कर पाते 
थे। जिन संस्थाओं से वे सम्बन्धित थे उनकी दिक्कतों को दूर करने में वे सक्रिय रहते थे, 
खुद भी आथिक सहायता करते और दूसरों से भी धन एकत्रित करते थे । यही कारण 
था कि धनिक वर्ग में भी उनका मान-सम्मान था | एक और गुण उनमें यह था कि 
अपनी सेवा का, धन का और प्रतिष्ठा का अभिमान उनमें तनिक भी नहीं था । 

हमारा तो उनका काफी पारिवारिक सम्बन्ध था | qo पिताजी (श्री | 
जमनालालजी बजाज) की उनसे बहुत ही आत्मीयता थी | सावंजनिक कार्यो के प्रति | 


दोनों का दृष्टिकोण एक जेसा ही था तथा कार्यप्रणाली में भी साम्य था । पिताजी 


जब भी कलकत्ता जाते तो, भागीरथजी वसन्तलालजी 
1 ; z जी 
सेकसरिया के साथ काफी समय गुजारते मुरारका और सोताराम 


dh ' सावंजनिक कार्यो की चर्चा करते, योजनाए 
श और मिळजुल कर उन्हें कार्यान्वित करते थे | पू० भागीरथजी का जाना मेरे | 


लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। उनकी स्मृति को मेरे विनीत प्रणाम ! | 
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प्रसिद्ध उद्योगपति एव शिक्षा-प्रेमी 
डॉ० रामनाथ पोहार 


सेवा को प्रतिमूर्ति 


मैं भागीरथजी साहव को बहुत अच्छी तरह जानता था लेकिन मुझे किसी खास 
कमेटी में उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । इसके बावजूद मैं उन्हें 
इतना तो जानता हो हूं कि उनकी सार्वजनिक सेवाओं, उनकी लगन और त्याग को 
प्रशंसा कर wp । उन्होंने वीसियों संस्थाओं का निर्माण किया जो हमें हमेशा 
उनके महान व्यक्तित्व को याद दिलाती रहेगी । अपने प्रेमल व्यक्तित्व और अपनी 
छगन के कारण वह समाज-सेवा का भाव रखनेवाले लोगों को अनायास ही अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेते थे। उनका जीवन बहुत दिनों तक बहुत से लोगों को प्रेरणा 
देता रहेगा । 
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राजस्थान के वयोवृद्ध गांधीवादी, सस्ता साहित्य मंडल के संस्थापक 
श्री जीतमल लूणिया 


सादा जीवन : उच्च विचार 


स्व० भागीरथजी कानोडिया के निकट सम्पर्क में आने का मुझे अवसर नहीं 
मिला और न उनके साथ कभी मेरा पत्रव्यवहार ही हुआ, लेकिन सस्ता साहित्य 
मण्डल के साथ हम दोनों का हो अत्यन्त घनिष्ट सम्वन्ध था और उस नाते हमलोग 
मंडल की बैठकों में प्रायः मिलते रहते थे । 
एक बार हम लोग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री मार्तण्ड उपाध्याय, श्री 
यशपाल जैन और मैं) कलकत्ता गये, तो उन्हीं के साथ ठहरे। अन्य व्यक्तियों से तो 
उनका बहुत ही नजदीक का परिचय था क्योंकि वे कलकत्ते जाते रहते थे और उन्हीं 
के यहां ठहरा करते थे, लेकिन मैं तो एक तरह से नया हो था। पर उन्होने जो 
आतिथ्य-सत्कार किया और समय पर खाने-पीने आदि की छोटी-से-छोटी वात तक के 
लिए जिस प्रकार वराबर पूछते रहे, उससे उनके सौजन्य का मेरे मन पर वड़ा असर 
पडा । वह सम्पन्न व्यक्ति थे । उनके यहां नौकर-चाकर थे, फिर भी वह स्वयं बड़े 
ही नञ्ज और सेवा-भावी थे । ऐसा गुण बहुत कम सम्पन्न व्यक्यों में पाया जाता है, 
पर भागीरयजी तो अपने इस गुण के कारण सवत्र आदर के भाजन थे । 
परोपकार-वृत्ति उनमें गजव की थी । कोई भी जरूरतमन्द आदमी अथवा 
सेवा-भावी संस्था का प्रतिनिधि उनके पास आता था तो वह स्वयं उसकी आथिक 
सहायता करते थे, साथ ही अन्य व्यक्तियों से भी सहायता दिलवा देते थे । अभिमान तो 
उन्हें छ भी नहीं गया था। हमेशा हंसमुख और नम्रता से पूर्ण ही मैंने उन्हें पाया । 
वह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सेवा की जीवन्त प्रतिमा थे और 
दीन-दुखियों को सहायता के लिए सदेव तत्पर रहते थे । हरिजनों के प्रति उनका अगाध 
प्रेम था। वह जात-पांत अथवा धमं के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं 
मानते थे ओर मानव के नाते सबको समान आदर देते थे। यदि कोई छोटा व्यक्ति 
उनके पास पहुंच जाता था तो भागीरथजी के सामने वह दीनता अनुभव नहीं करता था, 
बल्कि उसे इस बात से प्रसन्नता ही होती थी कि वह उनके पास से छोटा होकर नहीं, 
बल्कि बड़ा होकर ही लोटा है । 
भागीरथजी के जीवन में हद दजे की सादगी थी । उनके रहन-सहन, आचार- 
विचार आदि को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था, कि वह इतने पैसेवाले व्यक्ति हैं । 
उनका हाथ हमेशा खुला रहता था । जरूरतमंदों को वह भरपूर सहायता देते थे और 
सबसे बड़ी बात यह कि वह जो कुछ देते थे, दिल से देते थे और उसके पीछे यश प्राप्त 
करने की भावना नहीं होती थी । इस प्रकार के सेवा-भावी, सात्त्विक, परदुखकातर व्यक्ति 


बहुत कठिनाई से मिलते : । इसीसे भागीरयजी का अभाव आज बहुत अखरता है ! 
लोक-कल्याण के जो कार्य किये TG नहीं, संस्था थे और अपने जीवन में उन्होंने 


पनी ; वे एक बड़ी-से-बड़ी सं नहीं कर सकती थी । 
मैं उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजलि अधित करता TA EON 
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राजस्थान के वरिष्ठ नेता 
श्री कुम्भाराम आये 


राजस्थान के सपूत 


श्री भागीरथजी कानोड़िया राजस्थान के सपूतों में से एक थे। अपने पुरुषाथ 
और सामर्थ्य से उन्होंने जो यश और कीति अजित को, उसका उदाहरण नहीं है । 

बोल-चाल में ग्रामीण मारवाड़ी, रहन-सहन सरल और सीधा जीवन, न यश, 
न कीति की चाह, न धन का अभिमान। वे गांव, गरीब और दुखियों के दुख से 
सहानुभूति रखते थे । सेवा उनके जीवन का धर्मे था । 

मेरा उनसे सम्वन्ध रहा । मैंने उन्हें जव देखा, गांव, गरीव और पीड़ितों की 
सेवा में लगा ही देखा । धन कमाते कभी नहीं देखा, फिर भी वे करोडपतियों की श्रेणी 
में तो थे ही। हंसमुख और मृदुभाषी थे। गरीबी और अमीरी का सही अनुभव उनके 
जैसा शायद किसी को न हो। उनको दोनों (गरीबी और अमीरी) सिद्धि प्राप्त थो। न 
गरीबी से घबराये और न अमीरी से वौराये। उनका जीवन सधा हुआ जीवन था। 
उनको कटु और कठोर बोलते कभी देखा और सुना नहीं । शायद मां-बाप ने यह 
सिखाया ही न हो। कठोर और विषम स्थिति को भी शान्त भाव से टाल देते थे। 
क्रोध कभी देखने को नहीं मिला, पर सोचता हूं कि आता तो होगा ही, क्योंकि यह 
मानव स्वभाव में है। जो हो उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा । 

शेखावाटी उनके उपकार की सदा ऋणी रहेगी । आज शिक्षा और राज- 
नैतिक क्षेत्र में जो उन्नति शेखावाटी में दिखाई पड़ रही है, उसका श्रेय धनपति बिडलाजी 
के साथ कानोडियाजी को भी है। बिड़ला ट्रस्ट का धन, शिक्षा-कायं में इतना सही और 
फलदायक सिद्ध नहीं होता, यदि श्री निहालसिहजी तक्षक शिक्षा-कार्य के संचालक 
नहीं होते । तक्षकजी को लानेवाले कानोडियाजी थे l उन्होंने जन-जागृति के लिए 
जयपुर, बीकानेर और पटियाला आदि देशी रियासतों के क्षेत्र में जो शिक्षा का Bi 
करवाया वह किसी से छिपा नहीं है। राजस्थान के उत्थान में बिड़लाजी का धन आर 
कानोड़ियाजी का मन पूरी तरह से लगे। कानोडियाजी अपने ट्रस्ट का धन भी 
शिक्षा-कार्य में अधिक व्यय करते रहे! जयपुर में कानोडिया ed कालेज और 
अपनी जन्मभूमि मुकुन्दगढ़ में स्थापित कालेज कानोड्या ट्रस्ट को देन हैं । A 

पीने के पानी की योजना को ले कर जो कार्य राजस्थान के गावों में हुआ, 
उसमें कानोड़ियाजी का विशेष हाथ था, राज और समाज से करोड़ों रुपये इस कार्य में 

उन्होंने लगवाये । 


उनके उपकार से न जाने कितने परिवार और व्यक्तियों को लाभ हुआ है और 


qd राजनीतिक कार्यकर्ता कानोडियाजी से रक्षण 
नम रह जारी Bs पर उनके उपकार सदव 


और पोषण पाते रहे हैं। आज वह हमारे बीच नहीं हैं 
स्मरण रहेंगे । 
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राजस्थान विधानसभा के भूतपूव अध्यक्ष 
श्री नरोत्तमलाल जोशी 


पुण्यश्लोक भागीरथजी 


श्री भागीरथजी कानोड़िया से मेरा साक्षात्कार १९३७-३८ में हुआ, जव मैंने 
काशी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर शेखावाटी क्षेत्र में वकालत शुरू की थी और 
सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यों में भाग लेने लगा था। UT नगर में उस समय 
हरिजनों विशेषकर मेहतरों को पीने के पानी को बड़ी दिवकत थी । रींगस निवासी 
भाई श्री मूलचन्दजी अग्रवाल उस समय प्रजामण्डल के कार्य के सिलसिले में फु झन्‌ 
रहते थे। हम दोनों ने मिल कर भु झन्‌ के सेठ भोलारामजी टीबड़ेवाला की सलाह 
एवं सहयोग से कानोड़ियाजी से मुकुन्दगढ़ जा कर सम्पक किया । उन्होंने कुछ आर्थिक 
सहयोग दिया और बाद में हरिजन सेवक संघ के ठक्कर बापा से पत्र-व्यवहार हुआ और 
उनकी आर्थिक सहायता व सहयोग से मेहतरों के मोहल्ले में कुआं बनाया गया। 
कानोड़ियाजी उक्त कुए के निर्माण के वाद स्वयं झु झन्‌ निरीक्षण को आए । उन वर्षों 
में देहातों में शिक्षा-प्रसार के लिए कहीं भी राजकीय स्कूल नहीं थे। मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी, कलकत्ता, सुप्रसिद्ध दानवीर राय बहादुर सेठ सूरजमल शिवप्रसाद, राजपूताना 
शिक्षा मण्डल तथा बिड़ला ऐजूकेशन ट्रस्ट की ओर से कई कसवों में स्कूल खोले गए | 
उसी सिलसिले में कानोडिया एजूकेशन ट्रस्ट की ओर से भी तत्कालीन जयपुर राज्य द्वारा 
निर्धारित पाठ्य प्रणाली के अनुसार कई स्कूल देहातों में खोले गए। बालिकाओं में 
शिक्षा-प्रसार के लिए सुप्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी स्वनामधन्य श्री हीरालालजी शास्त्री ने उन्हीं 
वर्षो में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की । 

. कानोड्याजी वषं में २-३ बार अपने व्यस्त कामकाजी जीवन में से 
समय निकाल कर मुकुन्दगढ़ अवश्य आया करते, विशेषतः आश्विन मास में, जव 
यहां की मरुभूमि में चारों ओर हरियाली रहती थी, फसल पकने में आती और 
मोसम बड़ा स्वास्थ्यप्रद व सुहावना हो जाता था। उनके साथ उनकी मित्रमण्डली के 
बहुत रोग कलकत्ता से आते थे जिनमें प्राय: सीतारामजी सेकसरिया अवश्य होते थे। 
प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री वसन्तलाछजी मुरारका भी प्रायः आते रहते थे। कानोड़िया 
ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों के अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा उस क्षेत्र के काइतकारों और 


हरिजनों को आधिक एवं सामाजिक स्थिति की कानोडियाजी पूरी जानकारी रखते 


थे। वनस्थली में प्रारम्भिक वर्षों में शखावाटी की लकाओं 
अधिकतर 
zc nud ही वारि ने ही अधि 


उन सब की प्रेरणा, छात्रवृत्ति एवं व्यवस्था के मूल में 


कीती y । : बाद में तो इस संस्था ने अखिल भारतीय क्षेत्र की स्त्री-शिक्षा 
रूप मे अद्वितीय ख्याति प्रा जी 
आजीवन er रहे प्त की। वनस्थली से कानोड़िया 


कानोड़िया ट्रस्ट की ओर से उस समय मिडिल था 
जिसमें शिक्षा-शास्त्री स्कूल चलता 
BE aia एवं शिक्षा प्रसार में ON नाध्यापक रखे जाते थे। इस क्षेत्र के सामाजिक, 
! प्रसार भे जिन व्यक्तियों और परिवारों रहा है उसमें 
कानोड़ियाजी व उनके परिवार की मुख्य गणना है । RAE: 
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कानोडियाजी की वृत्ति प्रधानतः शिक्षा-प्रसार, सामाजिक कुरोतियों का 
निवारण, e ST, त को दूर करना तथा हरिजनोद्धार की थी। ठिकानेदारो और 
काश्तकारों के संघर्ष में उनकी सहानुभूति काश्तकारों की ओर थी क्योंकि जागीरी शासन 
का अत्याचार वे स्वयं अपनी आंखों से देख चुके व अनुभव कर चुके थे। उन्होंने 
जनता को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले और खुलवाए और अकाल-सहायता कायं, 
जल कष्ट निवारण, छुआछूत को मिटाने में बरावर लोगों को प्रेरणा देते रहे। 
राजस्थान बनने के वाद जलळ-वोडं के माध्यम से पेय जल-संकट निवारण के निमित्त 
मोहतलालजी सुखाड़िया की सरकार के साथ सहयोग करके उन्होंने जो कार्य किया उससे 
राजस्थान के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली । कलकत्ता में जहां उनका 
व्यापार केन्द्र था, राजस्थान की रियासतों के सावंजनिक कार्यकर्ता बराबर सहायता के 
लिए कानोड़ियाजी के मेहमान रहते थे और शायद ही किसी देशो रियासत के कार्यकर्ता 
ऐसे रहे हों जिन्होंने कानोड़ियाजी के सहयोग का लाभ न लिया हो। 

कानोडियाजी शरीर के दुवले-पतले, स्वभाव से मृदुभाषी, सहिष्णु, सरल 
और तीक्ष्ण बुद्धि थे । वे एक दृष्टि में ही मिलनेवाले का पूरी तौर से मूल्यांकन कर 
लेते थे किन्तु अप्रिय सत्य किसी को नहीं कहते थे। सन्‌ १९४३ की बात है, जव सारे 
राष्टीय नेता जेल में बन्द कर दिये गये और महात्मा गांधी को भी जेल में बन्द कर दिया 
गया था उस समय कलकत्ता के एक युवा दम्पत्ति ने अपना जीवन समाज-सेवा के लिए 
अपण कर दिया और गांधीजी की खादी और ग्रामोत्थान को योजना ले कर शेखावाटी 
के एक ग्राम में आकर रहने लगे । उक्त दम्पति ने स्पष्टतः कानोड़ियाजी से सलाह की 
थी और सहायता भी मांगी--कानोडियाजी ने उनकी आर्थिक सहायता तो की परन्तु 
अपने मधुर स्वभाव के अनुरूप उन्हें यह भी बतलाया कि यह प्रण निभना कठिन है । इस 
पर भी वे कन के पास एक ग्राम में आ कर qó और स्कूल, आश्रम, ग्राम-सफाई, 
खादी ग्रामोद्योग का कार्य चाळू कर दिया । वे थोड़े दिनों में ही ऊब गये । उनके कार्य का 
श्रीगणेश हुआ ही था कि इन पंक्तियों के लेखक से, कलकत्त s मिलने ib 
कानोडियाजी ने मुझसे पूछा कि “आप की राय में कितने दिनों तक निभनेवाला है ! 


उनका स्पष्ट संकेत था कि युवा दम्पति रचनात्मक कार्यों में ज्यादा समय तक 


निभनेवाले नहीं है। आर्थिक सहयोग तो क्षेत्र के बाहर दानी महानुभावों से ही प्राप्त 
होता था जो ज्यादा लम्बा चलनेवाला नहीं था । एक वष चरु कर ws p 
हो गया । वाद में उन्होंने अपने सहयोग के लिए यह कह +< सन्तोष किया कि ऐसे मं 
व कल्याण कार्यों में जितना भी कुछ किया जा सके वह ठीक ही है। NI 
भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी का महत्व दान से आंका गया है। “दानायः लक l 
सुक्रताय विद्या” की कहावत प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र पुरानी परम्परा के ह 
दाता अपने दान में किसी दूसरे के दान को शामिल नहीं करता था। यथा Te 
कर के आत्मसन्तोष करता था चाहे वह मात्रा में कितना ही स्वल्प हो Le. ao 
प्राप्ति के पूर्व इस क्षेत्र में शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र में दानी सेठ s 
योगदान रहा है । अब तो स्कूल, कालेज और geste n e 
राज्य में हर जिले में स्थापित हो गये हैं। BUT जिले में इससे Ç 
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प्रत्येक गांव में दानी सेठ महानुभावों की ओर से स्कूल, धर्मशाला व औपधालय व कूप 
आदि बनाये गये। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने इस m कोई कालेज नहीं 
खोला और चल रहे स्कूल और कालेजों को राज्य की ओर से वित्तीय अनुदान देना शुरू 
कर दिया । कानोड़ियाजी को प्रारम्भ में यह बड़ा अटपटा छगा। सन्‌ १६५२ में 
उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री जयनारायणजी व्यास को यह कहा भी 
कि राज्य सरकार उन स्कूल और कालेजों को आर्थिक सहायता क्या दती हू जिनके पीछे 
बहुत बड़ी आमदनीवाले ट्रस्ट हैं और जिन्हें आधिक सहायता की आवर यकता नहीं 
है? आज ३ वपं के राजकीय अनुदान के अनुभव से हमने जो कुछ पाया है वह 
हमारे सामने है । अनुदान प्राप्त करनेवाली संस्थाओं के शिक्षा स्तर आर अनुदान 
को सर्ववा अस्वीकार करनेवाले बिडला ऐजूकेशन ट्रस्ट की संस्थाओं के शिक्षण स्तर का 
अन्तर हमारे सामने है, अस्तु । 

कानोडियाजी रचनात्मक, साहित्यिक एवं लोक-सेवा के कार्यो में सदा 
अग्रसर रहते हुए भी अपने स्वयं के विज्ञापन, ख्याति, प्रचार से दूर रहते थे । शायद ही 
उन्होंने किसी जातीय, सांस्कृतिक या अन्य किसी सम्मेलन का सभापतित्व किया हो। 
ऐसा करना उनके लिए बहुत सुलभ था परन्तु वे सदा इससे दूर रहें। वे अपनी 
सामर्थ्यं के अनुसार सहायता करके व्यक्ति को समाज में अधिक चरित्रवान, शीलवान, 
विद्वान और समाज के उपयोगी बनाने का प्रयास करते थे। उनके सान्निध्य में 
पवित्रता, सरलता और शुद्ध विचारों की लहर वहती थी । उनकी निश्छल आत्मीयता 
सदा ही मिळनेवाले को अपनी ओर आकर्षित करती रही । उनके सम्पक से कितने ही 
लोगों ने अपने जीवन में प्रेरणा ली, कितनी ही संस्थाए स्थापित हुई कितनी ही 
संस्थाओं को वल मिला। साहित्यकारों की रचनाओं और प्रवृत्तियों को प्रेरणा 
मिली और लोक-कल्याण का कायं आगे वढ़ा। भुभनू के श्री मातादीन खेतान 
अस्पताल! व सीकर के सावली टी० dro सेनिटोरियम उनकी ही प्रेरणा व सहयोग से 
अस्तित्व में आये हैं। श्री कानोडियाजी का दान सविवेक एवं विगुणात्मक था। 
श्री भतृहरि के कथनानुसार “मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजाः अपि 
चन्दनाःस्युः” उनके सम्पक से उनके सद्गुणों का प्रसार दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो कर 
उसे मंगल मार्ग की ओर अग्रसर करता था। कानोडियाजी का वाल्यकाल 
मुकुन्दगढ़ शेखावटी में वीता और यहां ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त को । कलकत्ता और 
बंगाल उनका व्यापारिक क्षेत्र था । वसे इस क्षेत्र में धनीमानी व्यक्तियों की कमी नहीं 
है परन्तु साधारण जनता के लिए सहज सुलभ व सहानुभूति रखनेवाला व समय-समय 
पर उनके दुख दद में काम आनेवाला कानोडियाजी जैसा दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन 
है । उनके स्वगंवास से इस क्षेत्र की एक ऐसी हस्ती चली गई जिसकी पूर्ति नहीं हो 
सकती | वे अपने सुख व सुविधा की अभिलाषा न करके लोगों की कल्याण साधना करते 
थे । उनकी श्रद्धांजलि में महाकवि कालिदास की निम्न उक्ति चरिताथं होती है :- 

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधेव a 
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समाज-सेवी, प्रमुख सांलोसोटर 
श्री भगवती प्रसाद खेतान 


युग-पुरुष 


श्री भागीरथजी कानोड़िया की जीवन-यात्रा की समाप्ति का समाचार हृदय 
को स्तंभित कर देनेवाला समाचार था। यों तो जो जन्म लेता है, उसका एक दिन 
अन्त होता ही है, किन्तु भागीरथजी जेसे व्यक्ति जव दिवंगत हो जाते हैं, तो समाज में 
एक ऐसी शून्यता छोड़ जाते हैं, जो सहजता से भरी नहीं जा सकतो। अपने जीवन- 
काल के सत्कर्मो के प्रकाश के द्वारा वे दुखी, दलित और उत्पीडित मानवता का एक ऐसा 
आधार वन गए थे कि उनका अभाव उन लोगों के लिए तो एक काल-रात्रि के समान 
ही हुआ है । मनुष्य कितना जिया यह उसने कितना जन-हित का काम किया, 
इस कसौटी पर आंका जाता है1 इस दृष्टिकोण से उन्हें दीघंजीवी ही कहना उपयुक्त 
होगा । उनकी सेवाओं का लेखा बहुत लम्बा है। जिस किसी भी संस्था से उनका 
सम्पक हुआ, वह इतना गहरा था कि उनकी अनुपस्थिति उन्हें हमेशा खलेगी । 

मेरा उनके साथ वर्षों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । कई न्यासों में हम न्यासियो के 
रूप में सम्वन्धित थे 1 मैने देखा है कि न्यास की राशि का सदुपयोग और याचकों 
की आवश्यकताए पर्याप्त मात्रा में तत्काल पूरी हों इसके लिए वे कितने आतुर, उदार 
और सम्वेदनशील थे । आतं और दुखियों के प्रति उनके मन में सहज करुणा को 
भावना थी और उनकी पीड़ा दूर करने के लिए वे कितने व्यग्र और प्रयत्नशील हो 
उठते थे, यह जो उनके निकट सम्पक में रहा है, वही जान सकता है क्योंकि उनमें 
प्रदर्शन की भावना बिलकुल नहीं थी, बल्कि कभी ऐसी सम्भावना होती तो वे सचेष्ट 
हो कर उससे दूर हो जाते थे। सेवा करके उन्हें आध्यात्मिक तृप्ति मिलती थी । 
यह एक मणिकांचन योग ही कहना चाहिए कि जितनी गहराई में उनमें सेवा-भावना थी, 
उसी अनुपात में उन्हें साधन भी सुलभ थे, जिनका अपनी क्षमता के साथ उन्होंने सदेव 
उचित उपयोग किया । 

कलकत्ता का सामाजिक-जीवन आज उनके अभाव में शून्य हैं। यहां की 
प्रत्येक प्रकार की राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों में उनके 
अवदान को अभिट छाप है। पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर वे कभी नहीं चूके, 
सदा आगे रहे, और जहां यज्ञ या नाम की बात आई उन्होंने अपना पग पीछे हटा 
लिया । राजस्थान की समस्याओं के समाधान और उसके विकास की भूमिका में तो 
भागीरथजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा ही जाएगा । वे सच्चे अर्थ में युग-पुरुष थे। 
वे अब हमारे बीच नहीं हैं, किन्तु उनकी प्रेरणा सदा हमारा पथ-प्रदशच करती रहेगी । 
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सामाजिक कार्यकर्ता, | 
सारवाड़ी रिलोफ सोसाइटी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री 
श्री सीताराम केडिया 


न्यायनिष्ठ सरपंच 


यों तो समाज की गाड़ी चलती ही रहती है, किन्तु वीच-वीच में कुछ ऐसे 
लोग जन्म लेते हैं, जिन्हें लोग याद ही करते रहते हें । ऐसे लोग समाज को गौरवान्वित 
तो करते ही हैं वर्षों तक ऐसे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का उदाहरण भी 
दिया जाता रहता है। ऐसे ही व्यक्ति थे श्रद्ध य स्वर्गीय श्री भागीरथजी कानोड़िया । 
उनसे मिलनेवाला व्यक्ति प्रथम मुलाकात में ही महसूस करने लगता था कि ये तो मेरे 
ही हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी । मेरा श्री कानोड़ियाजी से सन्‌ १९३८-३९ 
में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी को लेकर प्रथम परिचय हुआ था । इसके बाद दिन-प्रति- 
दिन मेरे ऊपर उनका स्नेह बढ़ता ही गया। श्री कानोड़ियाजी मृदुभापी, मिलनसार 
एवं बहुत हो हंसमुख व्यक्ति थे। वे किसी को कड़ी वात भी कहते थे, तो उनकी कहने 
की ऐसी शेली थी कि वह सुननेवाले को बुरी नहीं लगती । हर वात के साथ राजस्थानी 
कहावतों की याददाश्त रखना एवं समयानुसार उनका उपयोग करना उनकी विलक्षण 
प्रतिभा थी । 
श्री कानोड़ियाजी के पास बहुत से व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार की आकांक्षा 
ले कर जाते थे एवं वे तन-मन-धन से यथासम्भव आनेवाले की आकांक्षा पूरी करने की 
चेष्टा करते थे, तो भी गाते नहीं थे। कारण जैसे कि आजकल के अधिकांश लोगों में 
है, उनके मन में नाम को भावना नहीं थी । न फोटो का शौक, न प्रचार की भावना । 
मन में सेवा की भावना थी एवं दूसरे के दुःख को महसूस करते थे, यही उनकी प्रमुख 
विशेषता थी । 
श्री कानोडियाजी ने अपने जीवन-काळ में जितनी आपसी पारिवारिक पंचायतें 
की थीं, शायद ही किसी ने की हों । इन पंचायतों के जरिये कितने परिवार नष्ट होने 
से वचे, कितने घरों में कलह का सूत्रपात हो कर वापस सद्भावना और प्रेम हो गया, 
उसकी गिनती नहीं है। उनके जीवन-काल का बड़ा समय पंचायतियां सलटाने में लगा 
है। मारवाड़ी समाज में घरेलू झगड़ा पंचायतों द्वारा सलटानेवालों में दो नाम ही 
आते हैं--प्रथम, श्रद्धय श्री जयदयालजो गोयनका एवं दूसरे श्री भागीरथजी कानोड़िया i 
मैने उनके ही मुह से सुना था कि कभी-कभी पंचायत करने में भी बड़ा संकट उपस्थित 
ह = iR वे विरला ब्रदसँ में काम करते थे, तो एक पंचायती 
च चित i S पंचायत करने के लिये जिन्होंने उनका नाम दिया 
nisu टन जाए नजदीकी व्यक्तियों में थे। फेसला जब उनके 
dO बरी लौटी तगाई और हो गये, कि पहले तो उन्होंने भागीरथजी को 
कहा कि तुमको घर का समझ कर तुम्हारा नाम दिया 


था। यदि ऐसा ही फंसला कराना था तो बहुत नाम थे । उन 


न्होने काफी समझाया तो 
भी सन्तोष न करके श्री विडलाजी के पास शिकायत ले गये और कहा कि “हमने तो 
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भागीरथ का नाम घर का समझ कर दिया था, और उन्होंने तो हमें डुबो दिया ।” इस 
पर श्री विडलाजी ने उनको बुला कर पूछा और उन्होंने सारी वात उन्हें sima, तब 
उन्होंने कहा कि तुमने ठीक ही किया है। फेसला हमेशा वाजिव ही होना चाहिये । 
तो भी वह पक्ष वर्षों तक उनसे बहुत नाराज रहा । सोचता हूं, वह भी जमाना था, 
ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने निर्भीक हो कर फेसला दिया, जरा भी नहीं सोचा कि ara 
नाराज होंगे या राजी 1 आज तो लोग बाबू को राजी करने के लिये किसी प्रकार का भी 
अन्याय करने से नहीं हिचकते हैं। सभी बड़े प्रतिष्ठानों में ऐसे बहुत लोग भरे पड़ हैं। 
इसी तरह की एक दूसरी पंचायत के बारे में उनसे सुना था। आपस में दो 
भाइयों के अलग होने की पंचायती थी । करीब २० लाख के एस्टेट का बंटवारा उस 
सस्ती के जमाने में करना था । सारा काम सलट गया । दोनों भाई राजी हो गये किन्तु 
एक हीरे को अंगूठी को लेकर दोनों में जिद हो गयी--अंगूठी तो मैं ही लूगा। बड़ा भाई 
कहता : मेरा हक है ! छोटा कहता : मेरा सलटे-सलटाये काम में धर्म-संकट पदा हो 
गया। आखिर भागीरथजी ने अलग-अलग ले कर दोनों को आश्वासन दिया कि अंगूठी 
तुम्हें ही मिलेगी लेकिन ३-४ महीने वाद और इस शतं पर कि तुम इसका ५ साल तक 
न तो इस्तेमाल कर सकोगे तथा न किसी को कह सकोगे कि अंगूठी तुमको दी गई है । 
इस तरह दोनों को अलग-अलग इस वात की सौगन्ध दिलवाई गई, और अंगूठी 
अपने पास रख कर सारी लिखा-पढ़ी करवा कर सारा मामला सलटाया गया। 
बाद में चुपचाप किसी तरह उसी प्रकार की दूसरी अंगूठी वनवा कर उसे इस्तमाल के 
द्वारा पुरानो कर के, करीब ४ महीने बाद दोनों भाइयों को अलग-अलग बुलवा कर 
पुरानी सौगन्ध दोहराते हुए (दोनों को) अंगूठी दे दी गई। कुछ दिनों के वाद दोनों 
भाइयों में आपसी प्रेम वापस हो गया और पहले से भी ज्यादा सद्भावना हो गयी तो 
छोटे भाई ने अपनी अंगूठी बड़े भाईको लेजा कर दी और कहा-मेरी भूल थी यह 
अंगूठी आप ले लीजिये । इस पर भेद खुला और दोनों ने ही अपनी-अपनी अंगूठी देखी । 
दोनों भाई काफी लज्जित हुए और पंच के पास जा कर क्षमा याचना की तथा मयव्याज 
के अति आग्रहपूर्वक अंगूठी की लागत दी जो करीब ५-६ हजार की थी । कितनी ही 
पंचायतों में तो दोनों ही पक्ष उनके विरोधी हो जाते थे । ऐसी थी यह समाजसेवा जिसे 
करने का सौभाग्य विरलों को ही मिलता है, क्योंकि पंचायती करानेवालों का विश्वास 
अर्जन करना भी मामूली बात नहीं है। भी भागीरथजी ने अपने जीवन-काल में संकडों 
पंचायतियां कर अपना अमूल्य समय देकर आर्थिक नुकसान भी उठाया, पर साथ ही 
बहुत परिवारों को नष्ट होने से भी बचाया । मैने भो उनसे ie पंचायतियां करवाई 
थीं। पहली, मेरे परिवार में दो भाइयों के भगड़े की थी जिसमें उनको ६-७ महीने 
तक कष्ट उठाना पड़ा । उन्हें बहुत कष्ट हुआ था किन्तु उनके प्रयत्न से वास्तव में वे 


परिवार नष्ट होने से वच गये। करीब १५ वर्ष पहले मेरा उनसे थोड़ा व्यापारिक 


सम्बन्ध हो गया था । ` एक बार उन्हीं की प्रभा कॉटन मिल का एक भमेला एक्साइज 
ड्यूटी को लेकर मिलवालों ने डाल दिया। कानूनन मिलवालों की गलती थी, किन्तु लोभ 
सब कुछ करा देता है। आखिर मैंने कहा कि बई बाहू को सारा मामला समभा dE 
उनसे फैसला करा ळे, वे जैसा कहेंगे मेरे व्यापारियों को मन्जूर होगा । अब मिळवा 
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को बोलने की गुजाइश नहीं रह गई। श्री भागीरथजी ने ५ मिनट में सारी बात समक 
कर फैसला कर दिया 1 मिल का कार्य श्री आत्मारामजी कानोड़िया देखते थे, उन्हें साफ 
कह दिया कि आत्माराम इसमें मिलवालों की बड़ी भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिये । 
व्यापारिक सम्बन्ध होने के कारण मुझे उनके पास जाने का काफी अवसर 
मिलता था। कभी-कभी तो घंटों गपशप लग जाती थी । इसी सन्दर्भ में एक दिन की 
बात याद आती है । उस दिन शायद उनका मूड कुछ आफ था । में करीव १२ वजे 
उनके पास कार्यालय में पहुंच गया था। उस दिन मेरे वेठे-वैठे करीब ४-५ याचक 
याचना लेकर आये । उनसे वात करने में आधा घंटा समय व्यतीत हो गया तो बोले 
कि ये लोग हैरान कर देते हैं। दिन भर दिक करते रहते हें । मैंने कोई उत्तर नहीं 
दिया, तो बोले कि आप बोले कँसे नहीं? तब मैंने कहा कि sr, क्या बोलू । 
यही तकलीफ मुझे है। आपको तो यह लोग फुरसत नहीं लेने देते तथा मेरे पास 
आते नहीं हैं। इस पर बोले यह क्या तकलीफ Q, कल से ही इन्हें आपके पास भेज 
gmi तव मैंने कहा कि बावू, इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं होगा । यदि आप 
इनको मेरे पास भेज सकें तो मैं अपने को महान भाग्यशाली समझते हुए जिंदगी भर 
आपका अहसासमन्द रहुंगा । मेरी वात सुन कर एक वार तो चुप हो गये, वाद में 
बोले कि आप ठीक कहते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी के पास याचक 
आते हैं। कभी-कभी भाई रामेशवरजी टांटिया के साथ जब भागीरथजी से वात करने 
का मोका मिलता था, तो वह समय तो याद रखने योग्य ही होता था क्योंकि जेसे 
श्री कानोडियाजी खुशमिजाज थे, वसे ही भाई टांटियाजी भी qs मजाक-पसन्द, सेवाभावी 
तथा अपने मित्रों के लिये उदार-हृदय थे। सावंजनिक सेवा में इन लोगों का वड़ा 
योगदान था । मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी तथा मारवाड़ी आरोग्य भवन, जसीडीह 
त॒था कल्याण आरोग्य सदन, सीकर के तो प्राण थे। वसे शायद ही कोई सार्वजनिक 
कायं हो जिसमें किसी न किसी रूप में भागीरथजी का योगदान नहीं रहा हो। यों तो 
कानोडिया परिवार के कई सदस्यों से मेरा काफी परिचय है, किन्तु श्री भागीरथजी 


तो एक अलग ही व्यक्तित्ववाले व्यक्ति थे। समाज में उनके स्थान की पूति असम्भव 
है । प्रकृति के नियमानुसार जो जन्म लेता है उसे जाना ही पड़ता है, किन्तु इस तरह 
जाना भी अपने आप में शान रखता है। विरले ही लोगों को इस तरह अपना पाटं 
पुरा करके जाने का अवसर मिलता है। उन्होंने अपने जीवनकाल में जितनी 
समाज-सेवा की उसकी आज के युवक तो स्वप्न में भो नहीं सोच सकते। 
राजस्थान के भयानक अकाल में उन्होंने श्री सोढाणी, श्री टांटिया एवं अन्य मित्रों के 
साथ जिस तरह कड़कती धूप में गांव-गांव घूम कर सेवा की, वह भुलाई नहीं जा 
सकती $1 कुछ महीने पहले उदयपुर के एक सार्वजनिक वयोवृद्ध कार्यकर्ता आये 
थ। उन्होंने बातों ही बातों में कहा, श्री कानोडियाजी चले गये । मैं उनकी आफिस 
में गया था । चेष्टा करने पर भी किसी ने एक मिनट का भी मिलने के लिये समय 
नहीं दिया । चिट भिजवाने पर भी यही उत्तर मिला, अभी कायं में व्यस्त Š! 
कानोड़ियाजी के पास तो विना चिट के ही चला जाता था, और वे बड़े प्रेम से मिलते 
A | za m n Ce कि उनकी वात उनके साथ चली गई। आपको विचार 
1जकल का धन्धा ही ऐसा है लोगं बहुत 
अभाव रहता है। उनका उत्तर था डोक ही Š E Bc. त 
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सामाजिक कार्यकर्ता, राजस्थान जल बोडं में भागीरथजो के सहकर्मो 
श्री मातादीन खेतान 


सेवामय प्रेम-खोत 


समाज-सेवा, शिक्षा, मानव-सेवा और इसी प्रकार की अन्य प्रवृत्तियों में कोई 
जव अपने को समपित कर देता है तो वह एक ऐसे मनुष्य की कोटि में पहुंच जाता है 
जो समाज की अन्य धरोहर की भांति ही एक मूल्यवान धरोहर वन जाता है। ऐसे 
व्यक्ति के व्यक्तित्व से समाज को प्रेरणा प्राप्त होती है और सद्वृत्तियों की परम्परा में 
एक और कड़ी जुड़ जाती है । भागीरथजी कानोड्या, मेरी दृष्ट में, व्यक्ति नहीं, ऐसे 
ही एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त समाज-सेवा में संलग्न रह कर जितना 
किया, उससे कहीं अधिक उन्होंने समाज के लिए समाज से ही करवाया । उनका यह 
एक विशेष गुण था । 


मेरा उनका परिचय यों तो लम्बे अरसे से था पर उनके निकट सम्पक में 
आने का अवसर मुझे सन्‌ १९५०-५१ में, जब राजस्थान में भीषण अकाल से वहां की 
जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, तव मिला। उस समय मैं मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी की ओर से अकाल पीड़ितों की सेवा के लिये बीकानेर गया हुआ था। 
संस्थाओं के साथ सरकार भी इस सेवा कायं में बड़ी तत्परता से जुटी थी। फिर भी 
कुछ उल्टा प्रचार किसी राजनीतिक दल के द्वारा यह किया गया था कि बीकानेर में 
लोग भरूट खाकर जी रहे हैं । 


इन सम्बन्ध में मुझे भागीरथजी का एक पत्र वहीं मिला। =s. पत्र में 

उन्होंने लिखा था--हम लोगों को, जो मानव-सेवा जसे पुनीत कार्यों में संलग्न है, 
राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमें सरकार से मिल कर अकाल पीड़ितों की सेवा 
करनी चाहिए । मैं वहां लगभग दो महीने रहा और इन र गहा में मुझे वे वराबर पत्र 
द्वारा सलाह देते रहे । दूसरी बार राजस्थान में जल-बोड में उनके mp काम करने 
का काफ़ी मौका मिला । हमलोगों ने राजस्थान भर में सभी २४ जिलों में करीब-करीब 
१० हजार कुए' बनवाये। १९५६-५७ की बात होगी । श्री बद्रीनारायणजी सोढाणी 
का मेरे पास पत्र आया : A सीकर के पास एक टी० बी० सेनेटो रियम करना चाहता 
हूं, उसके लिए आप मुझे ३५ हजार रुपये इकट्ठा करवा दें।' कुछ दिनों बाद 
वद्रीनारायणजी कलकत्ता आ गये । बद्रीतारायणजी मेरे पास २ महीना रहे। 
भागीरथजी ने लोगों से २-३ लाख इकट्ठा करवा दिये । कुछ दिनों वाद dto dto 
सेनेटोरियम वना सथा उसका उद्घाटन शास्त्रीजी से कराया ला । उस अवसर 
पर सुखाड़ियाजी से बात-बात में भागीरथजी ने जयपुर में एक लड़ की शिक्षा संस्था 
की स्थापना कर दी । आज वह बहुत बढ़िया काम कर रही है। सीकर का टी० वी० 
सेनेटोरियम धीरे-धीरे बढ़ रहा था । रुपये की कमी के कारण अन्य farm हो रही 
थीं। १९७० के करीव में बद्रीनारायणजो ने भागीरथजी को आ कर कहा कि उनसे 
इसका काम अब नहीं सम्भल सकेगा | भागी रथजी ने उस काम को खुद कम 
शुरू कर दिया और पिछले दस वर्षों में ५० लाख रुपया लोगों से दिलाया तथा अ करते 
समय तक अस्पताल की चिन्ता उन्हें बनी रही । बीमार होने के पहले वे कहा कर 
थे कि सीकर के सेनेटोरियम का काम सम्भालने में उन्हें बड़ी खुशी होती है । 
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शिक्षा-प्रेमी, साहित्यिक संस्था अर्चना के संचालक 
श्री नथमल केडिया 


देवोपम चरित्र 


एक पौराणिक गाथा याद आ रही है। देव और दानवों ने मिल कर समुद्र 
का मंथन किया । उसमें से अन्य तेरह रत्नों के साथ अमृत से भरा एक कुम्भ भी 
निकला । उस अमृत-कुम्भ को पाने के लिये देव और असुरों में भयंकर संग्राम हुआ | 
उस संग्राम के दौरान आपस की छीनाभपटी के बीच उस अमृत कुम्भ से अमृत की कुछ 
वूदें हमारी इस पृथ्वी पर छलक पड़ीं। जहाँ-जहां ये वू द न वे स्थान तीर्थ वन 
गये । प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के इन्हीं तीर्थ में आज संकड़ो-हजारों 
वर्षों की लम्बी अवघि के वाद भी हम 'कुम्भ' Wd मनाते हैं और वहां स्नान कर नये 
प्राण और नयी ऊर्जा ग्रहण करते Š । 
कई लोग कहते हैं कि जो रूप, आकार और साज-सज्जाए पौराणिक गाथाए' 
धारण किए हुए दिखायी देती हैं वेसी ही वे नहीं होतीं। कथाकार कोई और सत्य 
उदघाटित करना चाहता था पर चू कि उसने जान लिया था कि जब मनुष्य नामक 
प्राणी ने ईश्वर को भी निराकार से साकार होने के लिये बाध्य कर दिया है तब सत्य 
भो मनमोहक रूप, सुरुचिपूर्ण साज-सज्जा एवं सुन्दर वस्त्र व आभूषण धारण कर के ही 
सामान्यजन में प्रतिष्ठित हो सकेगा, अतः इस निष्कर्ष की पृष्ठभूमि पर हमारी पौराणिक 
गाथाओं की रचना हुई । इसलिये इन गाथाओं के प्राण या आत्मा को पहचानना 
जरूरी है । 
पर, ऐसी गाथाओं की आत्मा किस सत्य की ओर इशारा कर रही है? यही 
कि देव और दानव प्रत्येक युग में होते हैं और अमृत की प्राप्ति केवल देव-प्रकृति के लोगों 
को ही हो सकती है। इसका उदाहरण अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे देश में घटा 
देवासुर-संग्राम है। असुरों की बात छोड़िये, पर उसमें देव के रूप में थे महात्मा 
गांधी! ॥ उस समय भी हमारे देश में अमृत की बूदें छलकी थीं--वे थीं सेवा, परोपकार, 
त्याग और तपस्या के रूप में । हां, हम यह कह सकते हैं कि वे बूदें किसी खास भूमि 
पर नहीं गिरीं बल्कि उनका संस्पद्दा हुआ अनेकानेक व्यक्तियों को । पर उन वूदों की 
प्राणवत्ता ऐसी थी कि जिन-जिन व्यक्तियों की चेतना से उनका संस्पर्श हुआ, वे मानो 
एक अदृद्य सूत्र द्वारा आजीवन आस्था के एक ऐसे अजस्र सोत से जुड़े रहे जो उनमें नये 
प्राण, नयी ऊर्जा ओर गहरी से गहरी संवेदना का संचार करता रहा । तभी तो आज 
को इन सारी विपरीत परिस्थितियों एवं स्वार्थ बुद्धि द्वारा अपनायी गयी नयी-तयी 
भाषा, परिभाषाओं के जोरदार आक्रमणों के बावजूद वे व्यक्ति पथ से fem ही नहीं, 
बल्कि जनता की सेवा में गहरी और गहरी दिलचस्पी लेते गये। इसी तरह के 
व्यक्तियों में से एक थे भागीरथजी कानोड़िया । 
सावंजनिक क्षेत्र में सेवा-कार्य करनेवाले ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे जिनके 
साथ उनका व्यक्तिगत परिचय था । यह ऐसा परिचय था कि वे कार्यकर्ता उनसे अपनी 
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समस्याओं की चर्चा कर यथासम्भव उसका निराकरण प्राप्त करने GP संकोच नहीं 
करते थे । ये समस्याएं उनके सावंजनिक जीवन को भी होती थीं और पारिवारिक 
भी। एक कार्यकर्ता द्वारा दूसरे कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य मानना और 
उसको सम्मान देना गांधी-युग का वातावरण था, जो पीछे जा कर कुछ लोगों का 
स्वभाव हो गया । लोग कहते हैं, यह बड़ी qat थी, कानोड़ियाजी में। पर यह बड़ी 
खूबी और भी वड़ी इसलिये थी कि उनके मन में कार्यकर्ता के प्रति आदर-भाव बहुत 
रहता था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। साहित्यिकों में मान्य एक संस्था बनारस 
में है, नाम है ठलुआ क्लव । यह बनारस की मस्ती, विनोद और साहित्य तीनों के 
समन्वय का मूर्तं रूप Š | मेरे मन में 'अर्चना' के अन्तरगत इस साहित्यिक संस्था के मंत्री 
श्री विश्वनाथ मुखर्जी का अभिनन्दन करने और २१ हजार की राशि भेंट करने की 
बात आयी तो सवसे पहले इसकी चर्चा मैंने कानोडियाजी से ही की। उन्होंने तुरन्त 
कहा कि विशवनाथजी स्वाभिमानी हैं, फक्कड़ हैं, ऐसे साहित्यिक का सम्मान होना 
चाहिये । फिर पुछा, “आपने रुपया किस तरह से इकट्ठा करना सोचा है?” मैंने 
उनसे कहा कि २१ व्यक्तियों से एक-एक हजार ले लेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि 
२१ व्यक्तियों से वात होनी कठिन हो जायगी । आप दो-दो हजार रुपये SED करें 
और मेरे दो हजार रुपये तो आज ही मंगवा लें । वस इतनी सी ही वात हुई और कारय 
आगे बढ़ गया । मुभे उस समय लगा कि किसी भी अच्छे काम में सहयोग और प्रेरणा 
किस तरह दी जाती है। उसके कुछ दिनों वाद का एक प्रसंग तो d भूल ही नहीं 
पाता । मैंने किसी साहित्यिक व्यक्ति के सहयोग के लिये २५०/- रुपये के लिए उनसे 
qur! उत्तर मिला, “आप २५०/-, ५००/- के लिये पूछा मत करिये, मंगवा 
लिया करें 1” 

पिछले कई वर्षो से वे सुबह विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिये आते थे 
इसलिये हमलोगों को सौभाग्यवश उनके सान्निध्य और उनकी बातें सुनने का लाभ मिल 
जाता था । वातें उनकी सारगभित रहती पर होती बहुत ही संक्षिप्तता लिये हुए। 
शब्दों के इतने संयमो व्यक्ति कम देखने में आते हैं। हां, च्‌ कि साहित्य में उनकी 
गहरी रुचि और पेठ थी इसलिये बातों में कभी-कभी विनोद का पुट रहता था पर व्यंग्य 
नहीं । राजस्थानी कहावतों, मुहावरों और लोकोक्तियों को उन्होंने अपना पुरा समय और 
ध्यान दे कर देखा, सुना और परखा था, इतना कि उनके साथ अपना अपनापा पैदा कर 
लिया था । कैसी भी कहावत या लोकोनित क्यों gl. उसका सही संदर्भ वे दू ढ़ लेते 
थे । “बहता पानी निर्मला” और 'राजस्थानी कहावत कोश इसके सुन्दर प्रमाण हूँ । 

कानोडियाजी की कई विशेषताओं का जिक्र किया जा सकता है। पर आज 
के युग में व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता, अपनी प्रशंसा सुनने की ऐषणा से अपने 
को दूर रखना है। मुभे मालूम है वे इस ओर बहुत सचेत थे । . 'ठलुआ क्लब वाले 
उनका अभिनन्दन करने की बड़ी इच्छा रखते थे। मुझसे भी उन्होंने भागीरयजी से 
स्वीकृति प्राप्त करने को कहा था, पर कई बार आग्रह करने पर भी उन्होंने स्वीकृति 
नहीं दी । उनके जीवन के आरम्भिक दिनों की बात तो मैं नहीं जानता, परन्तु सम्प्रति ` 
तो उनका सारा ध्यान केवल गरीबों की सेवा में ही बीतता था। इस ओर उन्होंने 
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अपनी गतिविधियों को केन्द्रित कर रखा था और कार्य करने का माध्यम “कल्याण 
आरोग्य सदन' और 'जनकल्याण समिति' (सौकर) को बना रखा था। मैं तो इतना 
भी मानता हूं कि राजस्थान के इस तवके के अभावग्रस्त व्यक्तियों की टिप्पणी में 
सौभाग्य का एक योग कानोड़ियाजी और वहां के कमंठ गांधीवादी श्री बदरीनारायणजी 
सोढाणी का साथ होना था । व्यवस्था, प्रभाव और सेवा-परायणता का सम्मिलन लोगों 
को कितना लाभ पहुंच सकता है, यह सीकर जिले की इन संस्थाओं में जा कर दिखायी 
पड़ता है। ! 
एक बार की वात है--वे बहुत बीमार हो गये, हमलोग उनसे मिलने गये । 
बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि “मं तो मेरी जान मः चाकरी मः कोई चूक कोनी 
करी, जिको काम मालिक सौप्यों बनः इमानदारी क सागः निभार्‍यो थो । वि कः बाद 
भी वो चाकरी से क्यू हटायो ?” इस वाक्‍य को कहते समय उनकी आंखों में जो वेदना 
और विषाद झलक रहा था उसकी अभिव्यक्ति कोई भाषा या शब्द नहीं कर सकते हैं । 
कानोड़ियाजी के जीवन-दशन को दर्शानेवाली महात्मा गांधी की एक बात मुभे 
याद आ रही है जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामनरेशजी त्रिपाठी ( अब स्वर्गीय ) 
ने सुनायी थी । त्रिपाठीजी उस समय गांधीजी के २१ दिनों के उपवास के समय उनके 
दर्शन करने और उनसे मिलने पूना गये थे। गांधीजी ने वातों के दौरान उनसे कहा-- 
“रामनरेश ! रामायण में से कुछ सुनाओ।” त्रिपाठीजी ने उनको निम्न 
दोहा सुनाया :— 
दुगुने तिगुने चौगुने, पंच षष्ठ औ सात। 
आठ हुए पुनि नौ गुने, नव के नव रहिजात gi 
दोहा सुनकर गांधीजी ने पृछा--“अच्छा बताओ, तुमने इसका वया अथे 
लगाया ? रामनरेशजी ने कहा--“वापू ! मैंने तो इस दोहे का यह अर्थ समभा कि 
मनुष्य को अपनी प्रत्मेक अवस्था में, नवपन (यौवन) बरकरार रखना चाहिये जैसा नौ 
दूना अठारह्‌-एक आठ नव । नो तीये सताइस--दो और सात नव। इस तरह 
तिरसठ--बहृत्तर एक्कासी । सव में जेसे दोनों अंकों के योग में 'नव' विद्यमान रहता 
ç उसी तरह मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में उत्साह और नवपन से भरपूर रहे। यही 
गोस्वामीजी कहना चाहते थे ।” रामनरेशजी ने कहा कि गांधीजी को यह अर्थ बताते 
समय उनके मन में यह भावना थी कि वह बहुत ही अच्छा और सटीक अर्थ बता रहे 
& 1 पर जब गांधीजी ने उनको उपयुक्त दोहे का अपना अर्थ' बताया तो वे चमत्कृत 
हो गये कि इतनी गहराई लिए हुए भी कोई अथं हो सकता है । तो गांधीजी ने उनको 
> z वह जहाँ तक मुझे याद है, त्रिपाठीजी के मुह से सुने हुए शब्दों में ही लिख 
“गांधीजी लेटे हुए थे। उपवास ने उनकी बोलने की शक्ति क्षीण कर दी 
T उनको आवाज धीमी TX भ्रवाहयुक्त थो । उन्होंने मेरा अथ सुन कर कहा, 
“नहीं, मैं तुम्हें इसका अथ बताता g । यह दोहा तो ऐसा है कि प्रत्येक गृहस्थ को 
इसे अपने दरवाजे पर लिख कर टांग लेना चाहिये । ws करो, नौ एक आदमी है । 
बहू जव अठारह वष का होता है तब वह आत्म-विश्लेषण करता है और सोचता है कि 
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देखें, मेरे में गुण कितने हैं और अवगुण कितने । तब वह पाता है कि मेरे में गुण 
तो एक है और अवगुण आठ । वस तभी से वह अच्छा होने का प्रयत्न शुरू कर देता 
है। उसके वाद जब वह दूसरी अवस्था मतलब २७ वर्ष का होता है तव वह पाता 
है कि मेरे में गुण दो हो गये और अवगुण सात रह गये । तीसरी अवस्था आयी तत्र 
गुण तीन हो गये और अवगुण छह ही रह.गये । चौथी अवस्था में गुण चार हो गये 
अवगुण पांच रह गये । पांचवीं अवस्था में आकर गुण पांच हो गये और अवगुण चार 
xg गये । और गांधीजी कहते गये कि यदि मनुष्य लगातार अच्छा और अच्छा होने का 
प्रयत्न करे तो अन्तिम अवस्था में आकर उसमें गुण पूरे नौ हो जाते हैं और 
अवगुण, शून्य । 

और, कविवर रामनरेशजी त्रिपाठी ही क्यों ? हम सव भी जो उस समय 
उनकी यह वात सुन रहेथे गांधीजी के चिन्तन की गहराई और अनोखी qu से 
अभिभ्रूत थे। उस समय हमें लगा था जेसे नौ का पहाड़ा खुद महात्मा गांधी हैं और 
हमारे सौभाग्य से उनकी जीवन-पुस्तक का सार हम त्रिपाठीजी के मुह से सुन-रहे है । 
पर उसके वाद तो लगा कि इसका नायक आत्मशुद्धि के प्रयास में लगा कोई भी व्यक्ति 
हो सकता है । मुभे कानोड़ियाजी की वातें सुन कर और उनके द्वारा किये गये 
कार्यो को देख कर इस दोहे और गांधीजी द्वारा दी गयी व्याख्या की कई बार याद आयी 
है। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस वात का आकलन कर सक्‌ कि कौन 
पूर्णता के किस स्तर तक पहुंच गया है । बड़ी वात इसमें यह है कि व्यक्ति लगातार उसी 
ओर प्रयत्नशील है, उसी का चिन्तन कर रहा है कि नहीं । मुझे याद है जब वे राजस्थान 
में 'पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी के अन्तर्गत अकालग्रस्त लोगों में बहुत बड़ा राहत कायं 
कर के आये, तब gag के वक्‍त घूमते हुए मैंने उनसे कहा कि 'अब की बार तो आप 
बहुत बड़ा काम कर आये' तो उन्होंने कहा--“नथमलजी ! मैं तो 'धमकड़ो' लगार्‍यो 
हुं ।” मैं और वे दो ही व्यक्ति थे । मैं चुप रह गया । उन्होंने पूछा : “धमकड़ो को 
अर्थ समझया कि नहीं ?” मेरे ना कहने पर उन्होंने बताया कि “देशः में लुगायां 
तडकः तीन बजे उठकर ही पीसनो शुरू कर देती और सारः परिवार को पीसनों 
पीसती saa नींद आती रहती और नींद की उ घ में घीमो-धीमो ही पीसनो पीसो 
जातो पर जब उनान लागतो कि अरे! दिन तो उगन की तैयारी में है तब परात में 
जिका बाकी वंचेड़ा गेहूं या बाजरो रहतो उनान जल्दी-जल्दी पीस कर काम सलटाती i 
q: जल्दी पीसन न ही 'धमकड़ो' क्यो जावः। सो मैं तो वो ही धमकड़ो लगार्‍यो हूं । 

मैं उनकी ओर देखता ही रह uri उनकी वह वृद्धावस्था और उनका 
सार्वजनिक कायो में दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा रत होना-उनके कथन के सत्य 
को प्रभासित कर रहा था । सचमुच उसके बाद वे बहुत दिन नहीं जिये पर जितने 
दिन जिये “धमकड़ो” ही लगाते रहे क्योंकि वे जानते थे कि 'मालिक ने परात में 
गेहूं ही ऐसे डाले हैं जो कभी खत्म नहीं होते । मेरा काम तो उन्हें पीसने भर का है। 
हां, जितने उत्साह, लगन एवं परिश्रमपूर्वक इस कार्य को करू उतनी ही मेरी सफलता 


है। किसी की चाकरी पर जो हूं V 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाज- सेवी 
श्री नन्दलाल टांटिया 


वात्सल्य-मूत्ति 


कानोडिया परिवार के साथ हमारा सम्बन्ध बहुत ही पुराना रहा है। ag 
(स्व० भागीरथजी) के साथ पिताजी ( स्व० श्री रामेश्वरजी टांटिया ) की बैठक 
रोज हुआ करती । अक्सर जब पिताजी के मित्रों का फोन आता या घर पर मिलने 
आते तो उन्हें न पा कर वे सबसे पहले बाबू के यहां सम्पक करते । मुझे याद नहीं, कब 
और कैसे मैं बाबू के सम्पक में आया । जब से होश सम्भाला उन्हें देखता रहा हु और 
उनका वात्सल्यपूर्ण स्नेह पाता रहा । जुलाई, सन्‌ १९७७ में पिताजी का शरीर शान्त | 
EST] उस समय कहे गये बाबू के प्यारभरे शब्द आज भी मेरे कानों में गूजते हैं 
“qez, रामेश्‍वरजी चले गये, पर जब तक मैं हु, उनकी कमी तुम्हें नहीं अखरनी 
चाहिये।” पता नहीं इन शब्दों में क्या जादू था, मेरे मन से मायूसी का पर्दा अपने 
आप हट गया । ये शब्द मौके पर कहे गये केवल सांत्वना के नहीं थे, उनमें गहराई 
थी। वावू ने इसे अन्त तक निभाया । सचमुच, मुक अहसास तक न होने दिया 
कि पिता का साया मेरे सिर पर से उठ चुका है। तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि 
रोजाना उन्होंने मुझे एक-आध घंटा न दिया हो । सहानुभूति के औपचारिक शब्द तो 
बहुतों से मिलते हैं, किन्तु जो विश्वास-व्यवहार बाबू से मिला, मुझे खयाल नहीं आता 
कि उसकी वरावरी और किसी के विश्वास-व्यवहार से हो सकती ë । 

बाबू व्यापारी-व्यवसायी थे। लगन-मेहनत से लक्ष्मी के कृपा-पात्र बने। 
अक्सर देखा जाता है कि लोग ऊचे उठने पर नीचे नहीं देखता चाहते, आगे बढ़ने पर 
पीछे मुड़ कर नहीं देखते ng इसके अपवाद थे। नीचे गिरे और पीछे खड़े न 
जाने कितनों को उन्होंने उठाया, सहारा दिया और आगे बढ़ाया । 

एक बार किसो विशिष्ट व्यक्ति के यहां विवाह था। बाबू भी आमन्ब्रित 
थे। विवाहृवाले सज्जन ने कहा, “आइये भागीरथजी, आपको जगजीवनराम से 
मिला दू । परिचय कराने बढ़े ही थे कि जगजीवनरामजी ने झुक कर वावरू को 
प्रणाम करते हुए कहा, “आप, इनसे मेरा क्या परिचय करा रहे Š ? इन्हीं की छात्रवृत्ति 
सेतो मैं पढ़ा हूं ।” 

बावू में विशेषता थी कि वे कभी आत्म-प्रशंसा नहीं करते, सुनना भी नहीं 
पसन्द करते थे। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो बड़े-बड़े काम 
किये, उनका जिक्र कभी नहीं किया और न अपने सामने किसी को दुह्राने दिया । 
सावजनिक कामों में उनकी रुचि इतनी जबरदस्त थी कि जिस काम को हाथ में लेते, 
उसको पूरा अंजाम देते । मैंने पिताजी से सुना था कि सन्‌ १६४३/४४ के बंगाल के 
भीषण अकाल में रात-दिन एक कर उन्होंने राहत का कितना बड़ा काम किया था! 
केवल कलकत्ता नहीं, बंगाल के सुदूर गांवों तक अन्न पहुंचा कर लोगों की जान बचायी ! 
व्यवस्था ऐसी पक्की थी कि इतने बड़े पैमाने के काम में हिसाब की गड़बड़ी नहीं 
रहती, समय की पावन्दी के साथ मुस्तैदी से काम होते रहे । उनमें संगठन की SW 


२१० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





क्षमता थी । इसे मैंने स्वयं राजस्थान के अकाल के समय देखा। एक ओर जहां 
लोगों के घर जा कर चन्दा मंडाते, दूसरी ओर राजस्थान में जाकर कु'ए gaa, जोहड 
मरम्मत करवाने के काम देखते । बाड़मेर और जैसलमेर जैसी वीरान सुखी जगहों में 
जा कर पानी की व्यवस्था कराना आसान काम नहीं था। बड़े गहरे कुए खुदवाए 
जाते। बाबू स्वयं जाकर सम्भाल रखते । पोकरण के जिस कुए में अणु-विस्फोट 
का परीक्षण .हुआ था, वाबू ने बताया कि वह गहरा कुआं सूखे के जमाने में बनवाया 
गया था और पिताजी उसमें पानी के स्रोत की जांच के लिये उतरे थे। किसी भी 
व्यापारी के लिये वावू की तरह सार्वजनिक काम में समय देना असाधारण वात है। 
धन की सहायता तो वहुत लोग कर देते हैं, किन्तु समय देना कठिन हो जाता है। 
बाबू तन, मन, धन से लग जाते थे। एक दिन सुबह मैंने जिक्र किया कि यादवपुर 
में लड़कियों का एक हाई स्कूल है, वहां कच्चे मकान में लड़कियां पढ़ती हैं और यदि 
आपको जंचे, तो पक्के मकान की सोची जाय । उसी वक्‍त वाबू ने गाड़ी मंगायो - और 
स्कूल देखने चले गये । इसी तरह ही ag से रामकृष्ण सेवा प्रतिष्ठान की बात चलो । 
वे तुरन्त ही स्वामीजी से मिलने और उनकी भावी-योजना समझने के लिये चल पड़े। 
बाबू से बात होने के वाद स्वामीजी को लगा कि योजना पार पड़ जायगी । 

आज के सम्पन्न समाज में छोटे-बड़े की भावना देखी जाती है। बाबू 
में ऐसी बात नहीं थी । उनमें समता का सहज भाव था । एक दिन बाबू के पास 
मैं बैठा था, उनका स्वास्थ्य शेष दिनों में तेजी से गिर रहा था । समाज के और भी 
जाने-माने विशिष्ट व्यक्ति dà थे। इसी बीच श्री कल्याण आरोग्य सदन के 
शास्त्रीजी पहुंच गये । वे कुछ संकोच-सा महसूस कर रहे थे कि बाबू ने पास बुला कर 
बैठा लिया और उन्हें कहा, “शास्त्रीजी, चिन्ता न करें, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊगा UU 

कभी-कभी मुझे सीकर अस्पताल के काम से लोगों के पास भेजते। दो-तीन 
दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफिस समय पर नहीं पहुंचा । संयोग से उन्हीं दिनों 
बाबू का फोन मेरे यहां आया । चौथे दिन बहुत सस्ती सें उन्होंने मुझे उलाहना दिया, 
“आफिस समय पर क्यों नहीं आते ? क्या तुम्हारी नौकरी नहीं कटती ? ऑफिस 
के समय बाहर की भाग-दौड़ नहीं करनी चाहिये ।” मैं नहीं कह सकता कि स्नेह, 
आदेश, अनुशासन से भरे ये शब्द मेरे मन को किस तरह छूने लगे i 

बाबू का मन बहुत ही कोमल था । दूसरों के दुख-ददे से उनका मन बहुत 
जल्द पसीज उठता था । कोमल मन के लोगों पर बात-व्यवहार का असर बहुत जल्द 
होता है । बाबू के मन की विशेषता थी कि उनमें अहम्‌ नहीं था। इसलिये रोष, 
क्षोभ या द्वेष जरा भी नहीं था । gA एक बार एक विशिष्ट व्यक्ति के यहां ले गये l 
उनके दरवान ने कहा कि मालिक घर पर ही हैं। बठक में हम प्रतीक्षा के लिये ds 
गये । थोड़ी देर में उनके पुत्र ने आकर कहा, “पिताजी घर पर नहीं हैं, बाहर गये 
है।” बाबू ने कुछ कहा नहीं । मैंने विस्मय से बाबू की ओर देखा। झुक इरा लग 
रहा था । किन्तु, बाहर निकलते हुए बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, “कोई खास बात नहीं, 
मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ । जो देवे उसका भला; जो न देवे उसका भी भला d 
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जीवन साहित्य के सम्पादक, 
सस्ता साहित्य मण्डल में भागीरथजी के सहकर्मो 


श्री यशपाल SET 
मानवीय मूल्यों के उपासक 


जानता हूं इस धरा पर जो जन्म लेता है, उसे एक-न-एक दिन मृत्यु की गोद 
में जाना ही होता है। इसमें किसी के लिए भी अपवाद नहीं होता! फिर भी कुछ 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में इच्छा रहती है कि वे चिरकाल तक हमारे वीच बने रहें। 
इसलिए नहीं कि उनकी भौतिक काया के प्रति हमारा मोह होता है, वल्कि इसलिए कि 
उन्हे लोकमंगल अभीष्ट होता है और उनके हाथों सदा जनहित के कार्य सम्पादित 
होते रहते हैं । 

स्व० भागीरथजी कानोड़िया उन्हीं विरल व्यक्तियों में से थे। वह बड़े 
उद्योगपति थे; लेकिन उससे भी कहीं बड़े लोक-सेवी थे । पन्द्रह वर्ष की अल्पायु में वह 
अपनी जन्मभूमि मुकुन्दगढ़ (राजस्थान) को छोड़ कर उद्योगनगरी कलकत्ता चले गये थे, 
जहां उन्होंने विपुल धन अजित किया और एक सामान्य कार्यकर्ता की पंक्ति से उठ कर 
देश के विख्यात धनपतियों के वर्ग में अपना स्थान बनाया । उन्होंने कमाई की और 
खूब को, लेकिन कमाई तो बहुत लोग करते हैं, किन्तु भागीरथजी उन व्यक्तियों में से 
नहीं थे, जो केवल कमाई के लिए जीते हैं। उनमें अदम्य उत्साह था, अनोखी सूझ-वूक् 
थी ओर परिश्रमी भी वह खूब थे । अपने इन गुणों का अधिष्ठान उन्होंने नीति को 
बनाया । यही कारण है कि उनके पास जो धन आया, वह अनीति की विकृति को 
नहीं लाया । अपने ४२ वर्ष के सम्पकं के आधार पर मैं कह सकता É कि उन्होंने 
अपने सामने एक ऊ चा आदशं रखा और धन को उसकी पात का साधन माना । 

सुप्रसिद्ध अध्यात्म योगी वाबा मुक्तानन्द परमहंस ने एक बार कहा था कि 
प्रभू ने हमें दो हाथ इसलिए दिये हैं कि हम एक हाथ से अजन करें और दूसरे हाथ से 
विसर्जन करे। एक पक्षी के दृष्टान्त से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया 
कि पक्षी के दो पंख होते हैं तभी वह उड़ सकता है। यदि एक पंख को काट 
द तो वह उड़ नहीं सकेगा, फड़फड़ा कर रह जायगा । यही बात व्यक्ति के साथ है। 
यदि वह केवल अर्जन करेगा और विसर्जन नहीं करेगा अथवा केवल विसर्जन करेगा 
और अर्जन नहीं करेगा तो उसकी स्थिति पंख कटे पक्षी की भांति हो जायगी। दोनों 


पंखों के संतुलन से जिस प्रकार पक्षी, हल्का हो कर, ऊचे-से-ऊचे उड़ जाता है, उसी 


रकार व्यक्ति भी अजेन-विसजंन के संतुलन से उत्तरोत्तर 


एक दिन भागीरथजी को जब मैंने तर ऊचा उठता जाता है । 
उठी थीं। सच यह है कि जब से उन्ह यह्‌ प्रसंग सुनाया तो उनकी आंखें तरल हैं 


: | न्होने होश संभाला, उनकी दृष्टि निरन्तर जीवन 
के ऊचे ध्येय पर केन्द्रित रही । धन आया उसे उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, लेकिन 
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उसे मुट्ठी में वन्द भी नहीं किया । मुट्ठी को सदा खुला रखा। फिर धन के साथ 
जो आता है--भहंकार, आडम्वर, विलासिता, आदि-आदि--उसे उन्होंने प्रयत्नपुर्वक 
दुर रखा । सादगी का जीवन जिया, सात्विक वृत्ति रखी, दुसरे के स्वाभिमान को 
T 1 आत्म-प्रचार से कोसों दूर रहे और सेवा के कार्यों में सदा अग्रणी 
RI हमारे धम-ग्रन्था में राजा जनक को 'विदेह' कहा गया है । 
के होते हुए भी किसी व्यक्ति को देह का गुमान न हो, उसी पार a s s 
चारों ओर वैभव होते हुए भी उसमें उनको आसक्ति नहीं थी । भागीरथजी का जीवन 
कुछ वेसा ही था। जाने कितने घण्टे प्रतिदिन हम लोगों के साथ वीतते थे। देखता 
था, सवेरे से लेकर रात तक एक क्षण को भी वह मोह या मूर्च्छा-ग्रस्त नहीं होते थे । 
+T पेसे का मोह, न यश का और न परिवार का। उनमें वात्सल्य था । जब कभी कोई 
परिवार का व्यक्ति उनके सामने आता था-छोटा या बड़ा--वे बड़े मुक्‍त स्वर से बात 
करते थे। बच्चों से विनोद करते थे, लेकिन उनके मोह का भार अपने दिल पर नहीं 
रखते थे । सबको प्यार देते थे और सबका प्यार लेते थे। वस | 

मैंने हजारों रुपये उनसे जरूरतमन्दों को दिलवाये, किसी छात्र की फीस जमा 
नहीं हुई, उसका नाम कटने वाला है; किसी के घर में विवाह है, पर पास में पैसा नहीं 
है, कोई बीमार है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, भागीरथजी को लिखा कि उन्होंने 
तत्काल सहायता की । लेकिन दाए हाथ से ऐसे दिया कि वाए हाथ को भी पता 
नहीं चल पाया । 

उनकी एक वड़ी विशेषता को देखकर मेरा मन विभोर हो उठता था । उनके 
पास अपनी कठिनाइयों को ले कर सभी वर्गों के लोग आते थे । भागीरथजी उनकी बात 
को बड़े ध्यान से सुनते थे । कभी-कभी तो पूरा दिन ऐसे व्यक्तियों के बीच गुजर 
जाता SIT । पर वया मजाल कि भागीरथजी एक क्षण को भी ऊब जायं, खिन्न हो उठे, 
अथवा कोई तेज शब्द मु ह से निकल जाय ! मन और वाणी का ऐसा असामान्य 
संयम मेरे देखने में बहुत कम आया है वस्तुतः वह संकट या अभावग्रस्त व्यक्ति की स्थिति 
में अपने को रखकर स्वयं उसकी पीड़ा अनुभव करते थे और इस प्रकार उस व्तक्ति 
के साथ उनका गहरा तादात्म्य स्थापित हो जाता था । ऐसा व्यक्ति gsx की व्यथा या 
कठिनाई के प्रति उदासीन केसे हो सकता था ! 

उनके दरवाजे पर जो भी हाथ फ़ैलाकर आया, उन्होंने उसे कभी निराश नहीं 
जाने दिया । वह yaga से सहायता देते qI एक बार आपसी चर्चा में 
श्री सीतारामजी सेकसरिया ने कहा था कि दानशीलता में भागीरथजी का कोई भी 
मुकाबला नहीं कर सकता । अधिकांश धनिक अपने बढ़ते धन को इस प्रकार देते 
हैं, जेसे नाखून और वालों के बढ़ने पर उन्हें काटना आवश्यक हो जाता है, पर 
भागीरथजी ने ऐसा कभी नहीं किया। धन के साथ उन्होंने अपनी संवेदनशीलता 
दी । बाइबिल में कहा गया है कि यदि दान के साथ “दाता का हृदय न हो तो 
WE दान व्यथं है । उससे देने वाले को गवं होता है और लेने बाले. के ' अंदर हीनता 
की भावना पैदा होती है। भागीरथजी ने कभी किसी को हीन या दीन नहीं 


वनने दिया । 
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मेरा उनके साथ लगभग ४२ Wu पुराना परिचय था। कोई तीन दशक से 
तो उन्हें बहुत निकट से देखने और समभने का सुयोग मिला । वह राग-द्वोष से ऊपर 
उठ गये थे। उनका कोई शत्रु नहीं था। वह सच्चे अर्था में अजातशत्रु थे । 
आज समाज में धन और पद की प्रतिष्ठा है। भागीरथजी ने धन कमाया, 
लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि धनी बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करें। वह प्रत्येक क्षेत्र में 
लोकप्रिय थे । बड़े-से-बड़े राजनेता उनका सम्मान करते थे। उनके तनिक से 
इशारे पर वह पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में मन्त्री बन सकते थे, अथवा संसद 
सदस्य हो सकते थे; पर इसकी उन्होंने स्वप्न में भी आकांक्षा नहीं की। इतना ही 
नहीं, अवसर आये तो उन्होंने दूसरों को आगे कर दिया, स्वयं पीछे हट गये । 
उन्होंने अनेक संस्थाएं स्थापित कीं। agai को सहायता देकर जमाया- 
बढ़ाया; लेकिन किसी भी संस्था के साथ अपने नाम को नहीं जुड़ने दिया । राजस्थान 
में सरकार के अनुरोध पर जल की व्यवस्था का दायित्व अपने ऊपर लिया और उस बड़े 
कार्य को बड़े ही सुचारु रूप से किया । वहां भी अपने नाम को कभी आगे नहीं आने 
दिया। पश्चिम बंगाल और राजस्थान की अधिकांश रचनात्मक संस्थाओं की वह 
आधार-शिला थे । उन्हें बरावर सींचते रहे। लेकिन किसी भी संस्था का नाम 
अपने नाम पर नहीं होने दिया । 
विस्मय होता है कि वह प्रचार ओर यश के प्रति इतने निस्पृह कंसे रहे? 
सम्भवतः इसका मूल कारण यह था कि आरम्भ से ही उनका झुकाव महात्मा गांधी 
और उनके आदर्शा की ओर रहा । उन्होंने सेवा को सर्वोपरि माना और स्वार्थ को 
कभी उभरने नहीं दिया । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय मूल्यों का समावेशः कराने 
के लिए वह अहनिश प्रयास करते रहे । 
कुछ महीने पहले जब मैं कलकत्त की 'गांधी दर्शन समिति” की भाषण-माला में 
व्याख्यान देने के लिए वहां गया तो अधिकांश समय उन्हीं के साथ वीता । चौरासी वष 
की आयु में भी वे इतना काम करते थे कि कोई युवक भी क्या करेगा । सबेरे ५।। वजे 
उठकर विक्टोरिया मैदान में घुमने जाते थे ७॥ बजे लौटते कि मुलाकातियों का आना- 
जाना आरम्भ हो जाता | भोजन करके ११ वजे दफ्तर जाते, शाम को ६ बजे घर लौट 
कर भोजन करके लगभग १० वजे तक बातचीत करते या कुछ पढ़ते रहते । एक क्षण को 
भी विश्राम नहीं लेते 31 मैंने उनसे कहा, “दिन में आप थोड़ी देर के लिए आराम कर 
a E लेट जाया करें ।” बोले, “मुझे इसकी आदत नहीं है।” बराबर कुर्सी पर बैठे 
em T 2n T नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने खूब पढ़ा था । | उन्हें 
पया या कारी थी । उनकी ab अत्यन्त व्यापक थी । हिन्दी, संस्कृत, 
Š e Ps: £ sd = EUM में उनकी बहुत अच्छी गति थी । राजस्थान 
मेरे विशेष Ta D Y अनुराग था । दिवंगत डा० कन्हैयालाल सहल तथा 
E sn Min राजस्थान को कहावतों पर कहानियां, लोक कथाए' तथा 
हुआ तो उन्होंने मुझसे आग्रह हा तात A maraq होने के 
हार हृ किया कि मैं उसकी भूमिका fag । मैंने विस्तृत भूमिका 
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लिखी । उसे पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए 1 बाद में उन्होंने बहुत-सी कहानियां लिखीं, जिन्हे 
पुस्तक के दूसरे संस्करण में सम्मिलित कर दिया गया। उस पुस्तक को uS A 
चलता है कि भाषा पर उनका कितना अधिकार था और वह जो कुछ लिखते à कितना 
प्रामाणिक होता था । राजस्थानी कहावतों का एक कोश भी उन्होंने बड़ी लगन 
से तैयार किया 1 र 

उन्हें अनेक महापुरुषों के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला था । उनके 
बहुत-से संस्मरण वह समय-समय पर सुनाते थे मैंने उनसे अनुरोध किया कि उन 
संस्मरणों को लिख डाले । गांधीजी के संक्षिप्त संस्मरण उन्होंने लिखे भी, लेकिन बात 
आगे नहीं बढ़ी 1 वहुत-सी मूल्यवान स्मृतियां उनके साथ ही चली गई । 

राजस्थान के प्रति प्रेम तथा गांधी-विचार के प्रति आकर्षण होने के कारण वह्‌ 
“सस्ता साहित्य मंडल की ओर आकर्षित हुए और उसको संचालक समिति के सदस्य बने, 
बाद में जव श्री घनश्यामदासजी बिड़ला ने अध्यक्ष-पद छोड़ा तो उन्होंने उस पद पर 
भागीरथजी को विठा दिया। 'मंडल' को उन्होंने आगे बढ़ाने में सब प्रकार से सक्रिय 
सहयोग प्रदान किया । जव कोई नई योजना वनाई जाती थी अथवा आथिक कठिनाई 
आती थी, हम लोग दौड़ कर कलकत्ता जाते थे ओर भागीरथजी थे कि वड़ी आत्मीयता से 
हमारा स्वागत करते थे । 'सहायक सदस्य योजना' के सदस्य बनाने के लिए हम लोग 
कलकत्ता गये और वाद में जब मैं जम कर वहां बैठा तो एक दिन उन्होने मुस्करा कर कहा 
“यशपालजी, कलकत्ता तो कामधेनु है । जितना चाहो, दुह लो ।” उन्होंने सम्पर्क करने 
के लिए विस्तृत सूची तयार कराई और बहुत-से व्यक्तियों को पत्र लिखे । | 

जब कुछ व्यक्तियों ने उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया तो मैंने एक दिन 
उनसे कहा, “भाईजी, कोई आपकी वात नहीं मानता तो आपको बुरा नहीं लगता ?” .' 

बोले, “सावंजनिक कामों के लिए मैं हमेशा झोली फेलाये रहता हूं। यदि 
कोई उसमें कुछ डाल देता है तो ठीक, नहीं डालता तो ठीक । बुरा क्‍या मानना !” 

मुझे 'मंडल' की पुस्तकों के कुछ सेट भारत में और अन्य देशों में भिजवाने थे । 
सोचा, आठ सौ रुपये के सेट के लिए जो चार सौ रुपये देंगे, वह सेट उन महानुभाव की 
ओर से भेज दिया जायगा। भागीरथजी ने इस उपक्रम में पूरे उत्साह से मदद की। 
अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक वह 'मंडल' के अध्यक्ष रहे और उसकी गतिविधियों में 
पूरी दिलचस्पी लेते रहे, उसका मार्गदर्शन करते रहे । 

मानवीयता उनमें कूट-कूट कर भरी थी । अपनी चिट्टियों में वह पूरे परिवार 
की कुशलता पूछते रहते थे । जब मिलते थे तो एक-एक का नाम लेकर बात करते थे 
किसी को बीमारी होती थी, उन्हें सूचना मिलती तो अपनी ओर से पत्र लिखकर पूछताछ 
करते थे। 

राजनीति में उनकी रुचि थी, पर रस उनका रचनात्मक कार्यों में था। समाज 
संस्कृति, साहित्य, कला, शिक्षा आदि विधायक प्रवृत्तियां उनके अधिक निकट थीं। 
मानव को शुद्ध और प्रबुद्ध करने वाला प्रत्येक उपक्रम उन्हें प्रिय था | 

उमके निधन के पश्चात कलकत्ते में श्री सीतारामजी सेकसरिया से मिलने गया 
तो उन्होंने अपनी आंतरिक व्यथा व्यक्त करते हुए एक बड़ी मामिक बात कही, 
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“भागीरथजी के पास जाकर मैं अपनी मन की कह आता था और बह्‌ सहमत हों या 
नहीं, बड़े घ्यान और धीरज से मेरी बात सुन लेते थे और मदद करते थे । उनके जाने 
के बाद अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा I 

ईश्वर की कृपा से उन्होंने भरा-पूरा परिवार छोड़ा है । उनको पत्नी हैं, लड़के 
E, लड़कियां E, जिनके अपने वालबच्चे है | लड़कों के अपने-अपने उद्योग-धंधे 
हैं। भागीरथजी का व्यक्तित्व सरल होते हुए भी इतना प्रखर था कि उनके कुटम्वी 
जन उनके सात्विक संस्कारों से बाहर नहीं जा सके । सभी सदस्य विनयशील और 
सादगी-प्रिय E. संभवतः वे अपनी पैतृक परम्परा को 'खंडित' नहीं होने दंगे । 

पर भागीरथजी की जो जगह थी, वह ऐसी थी कि उसे शायद ही कोई भर 
सके । उन्होंने लोक-हृदय में अपना स्थान बनाया था और यही कारण है कि उनके 
निधन से असंख्य व्यक्ति अनुभव करते हैं कि उनका अपना प्रिय जन चला गया । ऐसे 
व्यक्तियों की भी संख्या कम नहीं है, जो कभी उनसे मिले नहीं थे, लेकिन पत्र लिख 
देने पर ही उनसे सहायता प्राप्त हो गई थी । भागीरथजी ने परिचित-अपरचित के 
बीच कभी भेद नहीं किया । कहीं से कराह आई कि वह द्रवित हो उठ । 

उन्होने अपने नाम को सार्थक किया । धमं-ग्रन्थों में हम पढ़ते हैं कि भागीरथ 
गंगा को लाये थे-उस गंगा को, जो भारत के कोटि-कोटि नर-नारियों के जीवन को 
पवित्र और समृद्ध करने वाली है। भागीरथजी ने सेवा के क्षेत्र में एक ऐसी पावनधारा 
प्रवाहित की, जिसमें अवगाहन कर जाने कितने व्यक्तियों ने शीतलता अनुभव की और 
अपने कष्टों का निवारण किया । 

मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए प्रभू से कामना करता हूं कि उनकी आगे 

की यात्रा सुखद हो और वह जहां भी रहें, सुखी रहें । 
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लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर भी, चूरू के मन्त्री 


श्री सुबोधकुमार अग्रवाल 


मोट्यार के खोलिये में-माँ 


बात सन्‌ ७६ की है, मैं कलकत्त गयोड़ो हो जणा पुज भागीरथजी eT मिळण 
नै गयो । मने वेरो कोनी हो'क डाक्टर मिलणो मना कर राख्यो है। कोठी Ta dt 
एक मोटी सी नसं वेठी ही, बोली --“वावू को मिलना मना है”। आप आलो पैली 
बुरी चींते । मैं देख्यो'क काम तो क्यूई कोनी, पण कठे दरसणां सें बंचित न रह 
ज्यावां, सो मैं एक परची पर मेरो नांव मांड कर वावू ने देणे बेई qd न दी। वा 
बइवड़ाती सी परचो लेकर गई । 

वा परची देकर पाछी न पूगी, इतण में देख्यो'क वहोत ही भीणी सी आधी 
वायां को कमेच अर पजामो पहरयां, चसमैं मांय कर लांबी निजर नाखता, व्यायोड़ी 
गाय वाछड़िये कानी आवे ज्यू, डोकरा चिटियो टेकता टिक-टिक करता आ रैया है। | 

मैं पांवाधोक करी । वे पेली मने वैठायो, फेर आप बैठया। मेरे ताई रस 
को गिलास मंगायो । मने घणो संकोच होयो, मैं बोल्यो, “बाबू ! मैं कोई मेहमान 
हुँ के ? बोल्या, “मेहमान तो कोनी, पण टावर तो है नी। थे दोन भाई बहोत 
SITE काम कर Var हो।” मैं कयो, “थारी आसीस सिर पर है Gu gium 
सो ठीक ga" दो-एक मिनट qd मैं बोल्यो, “आप आराम करो, मैं औरू 
आस्यू ।' बोल्या, “कठे ठेरया हो ? मेरे स्यू विना मिले मत जायो ।” “आछयोजी” 
कह कर अर धोक खाकर मैं वारे नीकळ्यो । पुज भागीरथजी er रूबरू मिळणे को 
मेरो यो पैलो मौको हो । 

. कळकत्ते आले ई मिलाप स्यू मेरे मन की सरधा काळजे स्यू अयां छलक- 
छलक कर पड़े लागी'क मेरे स्य॒ दो आखर लिखे बिना कोनी रयो गयो । वो चितराम 
“मरु श्री” में छप्यो । म्हारी घणी जिज्ञासा रेई क पुज भागीरथजी राजस्थान में 
किसी-किसी साल कुण-कुण सा काम करया, ई बात की उनां स्यू निघे करां, पण फेरू' 
भन में आई'क मां कद गिण कर राखे Bm मैं आज टाबर ने के बार बोबो दियो । 
भागीरथजी तो मोट्यार के खोलिये में ममतामयी माँ ई है । 

X | X X 

इब काले मई, ८० में कलकत्त गयो जणां भाई मोहनजी वर्मा मने घरे 
लैज्यातां थकां रस्ते में हीरालालजी सरावगी स्यू. मुलाकात कराई। “मरु श्री” के 
सरक्षकां में भागीरथजी कानोड़िया को नांव देख, हीरालालजी वांने निरलेप बतावतां 
एक आप बीती सुणाई-- 

"सन्‌ १९३९ में अकाल पीडित राजस्थान की सेवा-सारू गयोड़ा भागीरथजी 
सादुलपुर भी आया था। निसकाम भाव स्यू वांकी करयोड़ी छूठी सेवा ने आदरण 
खातर सुरजमल्जी मोहता वांको सार्वजनिक सतकार करणे की मनस्या स्यू साइुलूउुर 
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कै बजार आले चोक में गांव ने भेलो करयो अर एक अभिनन्दन-पत्र-छपवायो । 
अभिनन्दन-पत्र नै कोई ऊंची अवाज में सुद्ध पढदे, इस मिनख को टोह ही, क्यूकं वीं 
वगत ताई अ भूकला (माइक) चाल्या को हानी । मैं पिलाणी में दसवीं में पढ़तो 
अर वीं वगत सादुलपुर आयोड़ो हो । अभिनन्दन पत्र पढणे खातर मने केयो तो मेरै 
मन में यो गुमान हिलोरा लेवण लाग्यो'क इत्ती बड़ी सभा में दियो जाणे आले 
अभिनन्दन-पत्र नै मैं पढस्यु । चाव-चाव को मारयो मैं वींन दो-तीन वार चोखी 
तरियां पढ कर धोख लियो । मोहताजी मने बुलाकर मेरे पां वंचवायो अर सुण कर 
भोत राजी होया, मेरी पीठ थापड़ी । 

“सना में सादुलपुर-राजगढ अर आस-पास के गांवां का मिनख मोकला हा, 
पण भागीरथजी अपणे आपने ई लायक गिण्यो नई, न वे मंजूर करयो, न अभिनन्दन- 
पत्र लियो । वास्तव में जसकी लालसा से दूर रह कर निसकाम भाव š सेवा 
करणियां हा भागीरथजी । 

X X X 
सुणतां पांण अकाल, भाग्यो आतो देस ने। 
अव कुण बांधे पाल, तेरे बिन भागीरथा ॥ 

हजार कोस परे राजस्थान में अकाल पड़े अर कलकत्त में घरा वैठे डोकरै 
को छाती में सुक्योड़ी जोहड़ती की कांप में पड़े ज्यू qure पडे चामड़ो चिप्योड़ी 
गायां का कंकाल अर सूकी डेरयां को पालां ऊपर टोपे-टोपे पाणी ने तरसते टोगडियां 
को सीन आंख्यां में तिरे । | 

गांवां में धन, धीणे का धिराणा सरतरिया लोग भी डांगरां का जेवड़ा काट, 
फलसां के भींटखा छाप, लुगाई-टावरां ने सागै लेकर रोटी-रोटी करता गैलो नापै 
लाग्या। डोकरियां हलवां-हलवां हालती, लारलो अकाल किसौक दौरो काढयो, याद 
करती, आपस री में वतलावती वगे-- 

“माजी, थे पग मतना छोडियो, डांगरां ताणी फूस-फरड़ो अर मिनखां ताणी 
बाजरी की जापड़-थापड़ होण लाग <Š है, या केवणियो भागीरथ कानोड़ियो भी अस 
वापरयो कोनी 1” 

“के होवे काकीजी, अस भागीरथजी ही काल करण्या नीं ।” 

i “हां, विरा- जणाई तो गांव छूटग्यो । डोक्या, डीक्या पण को वापरयोनी 
जणों मैं टावरियां ने क॑यो'क मोटयारियो मुकनगढ-सीकर कानी निघे तो करो, रामजी 
तो रूसग्यो, पण वा रामजी की गाय भी कियां कोनी आई ?” 


“वाई दादीजी! वो तो मिनख के हो, साचलो भागीरथ ही हो, आणो तो 
चाये हो 1” 

“के आवे बेटा, बापडे को सुरां में बासो होयो, विसा मिनख अब कठै पड़या 
š! मिनखां की तो वात ही के है, जिनावरां को दुख : देख कर ही वींको कालजो 


भरया तो । पराई पीड़ नै देख कर वीं को मन «fex 
द की ज्यू ज्यातो । 
वो तो मोट्धार के खोलिये मे मां ई थो ।” à रा 
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“मर s के सम्पादक, 
राजस्थानी कहावत कोश के सह-सम्पादक 
श्री गोविन्द अग्रवाल 


एक पुण्य स्मरण 


कोई आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो और चाहे देश भर में उसने कितना ही 
यश अजित कर लिया हो, फिर भी उसके अपने गांव में तो उसके आलोचक अवश्यमेव 
मिल जायेंगे। लेकिन स्व० श्री भागीरथजी कानोड़िया इसके अपवाद कहे जा सकते 
हैं। में उनसे मिलने हेतु कई वार उनके गांव मुकुन्दगढ़ गया, अनेक अपरिचित लोगों से 
वात-चीत भी हुई, लेकिन कभी किसी के मुह से एक शब्द भी उनकी आलोचना के रूप 
में नहीं सुना, वल्कि सव के मन में श्री कानोड़ियाजी के प्रति हादिक सम्मान एवं श्रद्धा 
की भावनः ही देखने को मिली । मैं इस वात को उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि 
मानता हूं । 
É मैं जब भी उनसे मिलने हेतु मुकुन्दगढ़ जाता तो प्राय: उन्हें अपनी हवेली की 
बठक में अनेक लोगों के साथ बैठे पाता। श्री वदरीनारायणजी सोढानी भी बहुधा 
सोकर से वहां आया करते थे। अकाल-पीड़ित लोगों को सहायता के लिए क्‍या किया 
जाना अपेक्षित है; दुर्भिक्ष के कारण मरतो हुई गायों को बचाने हेतु क्या कुछ - होना 
चाहिए; टी० बी० अस्पताल (कल्याण आरोग्य सदन, सांवली) में क्षय रोगियों के लिए 
और अधिक शय्याओं का प्रबन्ध अथवा रोगियों की सुख-सुविधा बढ़ाने हेतु क्या उपाय 
किये जाए जेसी चर्चाओं में ही वे निरत रहते थे । | 

अनेक जरूरतमन्द लोग अपनी निजी समस्याओं को लेकर भी उनके पास आते 
रहते थे। श्री कानोडियाजी उनकी वातों को सहानुभूतिपू्वंक सुनते और उनकी 
समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न करते थे। ऐसा करने में उन्हें सुख व 
सन्तोष को अनुभूति होती थी । किसी का उपकार करके वे उस पर कोई एहसान नहीं 
जताते बल्कि सहृदयता-वश इसे अपना पुनीत कतंव्य ही मानते थे। 'नेकी कर और 
दरिया में डाल' के सिद्धान्त को उन्होंने अपना लिया था । 

मैंने कभी उन्हें गुस्सा करते या तेज आवाज में बोलते नहीं सुना। वे औरों 
को तो यथोचित सम्मान देते थे, किन्तु स्वयं के लिए मान-वड़ाई की अपेक्षा नहीं रखते 
थे। 'सबहि मानप्रद आपु अमानी' के वे जीवन्त प्रतीक बन गये थे । श्री कानोड़ियाजी 
के प्रशंसक और श्रद्धालु स्नेहीजन उनकी विद्यमानता में ही उनका एक quy अभिनन्दन 
ग्रन्थ निकालने के प्रबल आकांक्षी थे। लेकिन उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं 
किया । उनका यह इन्कार महज औपचारिक या दिखावटी नहीं, बल्कि हादिक था। 
आज के युग में जब अपना-अपना अभिनन्दन ग्रन्थ छपवाने की होड़ सी लगी हुई है तो 
अपने अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रति श्री कानोडियाजी की यह विरिति आदर्श एवं अनुकरणीय 
ही कही जा सकती है । 
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अभिनन्दन ग्रन्थ तो दुर, वे अपना संक्षिप्त परिचय या फोटो छपवाना भी 
पसन्द नहीं करते थे । मेरे सह-सम्पादन में जब उनका “राजस्थानी कहावत कोश” 
छप कर तैयार हो गया तो मैंने कोश के जेकट पर उनका फोटो व संक्षिप्त परिचय देना 
चाहा । इसके लिए मैंने उन्हें पत्र लिख कर फोटो व परिचय यथाशीघ्र भिजवा देने 
हेतु निवेदन किया । इसके उत्तर में कलकत्ता से दिनांक १५ फरवरी, १९७९ को 
उनके हाथ का लिखा जो पत्र मिला, qg उनकी हादिक भावना को. प्रतिविम्वित करता 
है। पत्र का अविकल पाठ इस प्रकार है-- 
प्रिय श्री गोविन्दजी, 

आपने अपने पहिले एक पत्र में मेरा पासपोर्ट फोटो मांगा था । लेकिन फोटो 
_ न तो मैं अपना रखता ही हूं और न कहीं छापा जाना पसन्द ही करता हूं। परिचय 
मेरा क्या पडा है - एक व्यापारी हूं, कमाने-खाने का काम करता हूं। मेरा भी कोई 
परिचय होता है क्या ? 

आपका 
भागीरथ कानोड़िया 


श्री कानोडियाजी का यह पत्र मुझे कुछ विलम्ब से प्राप्त हुआ था, अतः 
मैंने इस बीच फोटो व परिचय शीघ भिजवाने के लिए उन्हें दूसरा पत्र लिखा एवं तार 
भी दिया। लेकिन वे इसके लिए कतई राजी नहीं हुए और उन्होंने अपने पत्र 
दिनांक १९ फरवरी, ७९ के द्वारा फोटो व परिचय छापने के लिए पुनः मना 
कर्‌ दिया । 
श्री कानोड़ियाजी का दृष्टिकोण यथार्थवादी एवं व्यावहारिक था। मैं एक 
वार उनसे मिलने हेतु मुकुन्दगढ़ गया तो खाने की मेज पर ही मेरे मभले लड़के राज्‌ 
की सगाई की बात चल पड़ी। चि० राजू एक-दो बार श्री कानोड़ियाजी के दर्शन कर 
चुका था और वे उसे जानते थे, अतएव बोले कि राज्‌ की सगाई के लिए एक लड़को 
मैं आपको बतलाऊगा । उस समय तो मैंने बहुत अच्छा” कह दिया, लेकिन फिर 
सोचा कि बहू कहीं इतने 'ऊ चे-स्तर' की न आ जाए कि दिन भर पलंग पर बैठी 
फरमाइशें ही किया करे। इसलिए चुरू आकर मैंने श्री कानोड़ियाजी को एक पत्र 
लिखा कि मैं एक सामान्य गृहस्थ हूं, इसलिए भुरे तो घर का काम-धंधा करने वाली 
बहू (पुत्रवधू) ही चाहिए, फरमाइशें करने वाली नहीं; कहीं ऐसा न हो कि-- 
भेड'ज ल्याया ऊन नै, बैठी चरे कपास | 
बहू ज ल्याया काम ने, बैठी करे फरमास dl 


T इसके उत्तर में मुकुन्दगढ़ से ही श्री कानोड़ियाजी ने दिनांक ३०-११-७७ के पत्र 
में मुझे लिखा, “बहू आपको सुझाऊ गा तो 'फरमास' करने वाली नहीं, काम करने वाली 
ही होगी ।” उनका उत्तर पाकर मुे बड़ा संकोच हुआ क्योंकि उनकी विवेकशीलता 
एब जागरूकता को जानते हुए भी मैंने उन्हें ऐसा लिखा, जो नहीं लिखना चाहिए था । 
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एक सफल उद्योगपति एवं गांधीवादी कर्मठ समाजसेवी के रूप में तो वे विश्रुत 
थे ही, राजस्थानी लोक साहित्य से भी उनका गहरा लगाव था | उनकी लेखन शैली 
प्रसादगुण युक्त थी । सरल, सुवोध एवं लालित्यपूर्ण भाषा में प्रकाशित उनके कहानी 
संग्रह “वहता पानी निर्मला” के तीन संस्करण बड़ी जल्दी-जल्दी निकल गये जो उनकी 
लेखन-शैली की लोकप्रियता का प्रमाण है । 

श्री कानोडियाजी एक बहुत अच्छे पत्र-लेखक भी थे । सामाजिक, राजनैतिक 
धामिक, सामयिक एवं साहित्यिक विपयों की आंशिक चर्चा भी उनके पत्रों में रहती a 
थी, जिससे उनके चिन्तन की एक यथार्थ कलक देखने को मिल जाती है । सन्‌ १९७१ 
से १९७९ तक की अवधि में उनके द्वारा मुझे लिखे गये लगभग दो सौ पत्र मेरे संग्रह 
में हैं जिनमें से आधे से अधिक स्वयं उनके हाथ से लिखे हुए हैं। इन पत्रों में से कुछ 
को इसी स्मृति ग्रन्थ में ही अलग से प्रकाशित किया जा -रहा है, अतः. उदाहरणस्वरूप- 
केवल दो पत्रों के कुछ अंश यहां दे रहा हुं : 


(१) 1923 
मदनगंज-किशनगढ़ 
५-४-१९७३ 


“अनाज की किल्लत और दिक्कत सभी जगह हो रही है। इस सरकार की 
व्यवस्था इतनी अपूर्ण है कि कुछ कहने की वात नहीं, लेकिन किया क्या जायं। 
तुलसीदासजी ने कहा तो है कि 'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नुप अवस नरक 
अधिकारी ।' लेकिन प्रजा को तो नित्य ही नरक भोगना पड़ रहा है, नप का तो कब 
क्या होगा, भगवान जाने ।” 


(२) 


` कलकत्ता 
२१-१०-७४ 


“हाल की वर्षा से सीकर, कुं भतू जिलों में तो फायदा हुआ है। खड़ी फसल 
में भी तथा रबी की साख की उम्मीद भी अच्छी हो गई है। | 

मध्यवर्गीय समाज आज नितान्त उपेक्षित है, यह बात ठीक है। इसका एक 
कारण तो यह है कि उनका अपना कोई संगठन नहीं है। दुसरा यह कि यह समाज 
चाहे दुःख कितना ही झेलना पड़े, सहज ही हाथ नहीं पसारता। याचना करना तो 
दुर अमूमन अनायास मिलने वाली सहायता स्वीकार करते भो इसे संकोच और 
ग्लानि का अनुभव होता है।” 

स्व० श्री कन्हैयालालजी सहल द्वारा सम्पादित-बिडला एज्यू-केशन ट्स्ट के 
राजस्थानी शोध विभाग की मुख-पत्रिका “मरु-भार '7 में श्री कानोडियाजी जब-तब लिखते 
रहते थे। उक्त पत्रिका में मैं भी लिखता आया हूं और एक बार मैंने राजस्थानी भाषा 
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में बहुःव्यवहृत कोई आठ सौ दोहरे-शब्द इसमें प्रकाशित करवाये । इन दोहरे शब्दों के 
विषय में श्री कानोड़िया जी का मदनगंज-किशनगढ़ से दिनांक ३०-११-७१ का लिखा एक 
लम्बा पत्र मिला जिसमें उन्होंने कतिपय दोहरे शब्दों के रूप-भेद आदि के विषय में लिखा 
था। मरुभारती में प्रकाशित दोहरे शब्दों में मैने एक शब्द “बास-वलियो” लिखा था। 
इसके लिए श्री कानोडियाजी ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे गांव की तरफ यह शाब्द 
“बास-पलियो बोला जाता है। 

श्री कानोड़ियाजी का पत्र मिलने पर मैंने कुछ लोगों से पूछ-ताछ की तो उन्होंने 
“वास-बलियो' ही बतलाया, लेकिन मेरी पत्नी के अनुसार 'वास-पलियो' अधिक सही 
था । मैने श्री कानोडियाजी को पुरी वात रिख दी और यह भी लिखा कि स्थान-भेद 
आदि के कारण लोक भाषा के शब्दों में थोड़ा-वहुत अन्तर आ ही जाता है। श्री 
कानोड़ियाजी सही बात को अविलम्ब स्वीकार कर लेते थे, अतः लोक भाषा के दाव्दों में 
स्थानीय अन्तर को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी विनोदी प्रकृति के कारण 
वे एक चुटकी लेने से भी नहीं चूके। मदनगंज-किशनगढ़ से ही दिनांक २२ दिसम्बर, 
१९७१ ई० के पत्र में उन्होंने मुझे लिखा-- 

“शब्दों में स्थानीय फक होता ही है। अपने यहाँ एक कहावत है, “चार कोस 
पर पानी बदले, वारा कोस पर वाणी ।” चूरू तो मेरे गांव से १२ कोस से भी अधिक 
ही है, इसलिए वह फक में स्वीकार कर लेता हुं। आपकी पत्नी 'वास-पलियो' ठीक 
समरती है तो मैं इतना ही SENT कि वह आप से अधिक सयानी है । बुरा मत मानना 
ओर यह भी मत समक लेना कि मैं आप लोगों के बीच भेद उत्पन्न कर रहा हूं ।” 

श्री कानोड़ियाजी अपने पत्रों में कभी-कभी ठेठ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग 
इतने उपयुक्त ढंग से करते थे जो सोने की अंगूठी में सच्चे नगीने की तरह दमकते थे। 
मेरी लड़को कमळकान्ता की सगाई की वात चल रही थी, लेकिन काम पार नहीं पड़ 
रहा था। एक बार बात कुछ आगे बढ़ी तो मैंने इसकी सूचना श्री कानोडियाजी को 
दे दी । इस पर उन्होंने दिनांक ६-७-७८ को कलकत्ता से मुझे लिखा--“वाई के 
सम्बन्ध में समाचार लिखे सो ठीक, सम्बन्ध तो करना ही है। २-५ हजार का अधिक 
चरका खाना होगा तो उपाय नहीं ë 1” यहां यह 'चरका' शब्द अपने-आप में इतना 
उपयुक्त और सार्थक है कि कोई भाषा-शास्त्र भी इससे अधिक उपयुक्त शब्द नहीं 
बतला सकता । 

7 ii संस्कृति शोध संस्थान, नगर-श्री, चूरू द्वारा प्रकाशित शोध-त्र॑मासिकी 
E श्री का प्रकाशन इन पंक्तियों के लेखक के सम्पादन में अक्तूबर, सन्‌ १९७१ Xo 
शुरू हुआ था। श्री कानोड़ियाजी ने प्रारम्भ से ही इसमें रचि ली और अन्त तक 

इसके परामशंक मण्डल में रहते हुए वे हमारा मागं दर्शन करते रहे | 
codd Sii e n तुलसीजी की एक पुस्तक “अग्नि-परीक्षा” के किसी अंश 
ama st दी स्थिति पैदा हो DER और इसी बात को लेकर चूरू में पारस्परिक 
था और इस तनाव को मिटाने की R E dfi 
दृष्ट से वे श्री नथमलजी भुवालका एवं श्री जय- 


प्रकाश शर्मा के साथ चूरू आये थे | उसी अवसर पर दिनांक १९-१०-७२ को श्री 


२२२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


———— 0 —ÓÀ ^ 


i. 
| 
| 
| 
| 
| 








कानोड़ियाजी एवं श्री भुवालकाजी ने संस्था (नगर- 
C dien ie (नगर-श्री) के कार्यों का अवलोकन करके 

श्री, कानोडियाजी राजस्थानी कहावतों के मर्मज्ञ थे और उन्हें वहुत सी कहावतें 
कंठस्थ थीं । श्री विजयदानजी देथा के सह-सम्पादन में वे “राजस्थानी हिन्दी कहावत 
कोश'' को एक जिल्द प्रकाशित भो करवा चुके थे जिसमें अ से लगाकर घ तक को | 
कहावतें थीं । लेकिन श्री कानोड़ियाजी राजस्थानी कहावतों का एक ऐसा संग्रह 
निकालना चाहते थे जिसमें च्रू-शेखावटी के क्षेत्र में प्रचलित कहावतें अपने मूळ 
आंचलिक स्वरूप में अर्थ सहित प्रकाशित की जाए और कुछ कहावतों की कहानियां भी 
उनके साथ दी जाए | 

इस प्रयोजन हेतु उन्होंने अपने संग्रह की १६७९ कहावतें मुझे भेजी और 
११ अक्तूवर, सन्‌ १९७७ के पत्र में मुझे लिखा कि जितनी कहावतें आपको याद 
आवें या आप संग्रहीत कर सकें, वे इनमें और जोड़ लें। यदि २५०० कहावतें हो 
जाए तो मैं अच्छा संग्रह मान WD, किन्तु २००० हो जाएगी तो उससे भी मुझे 


'सन्तोप होग! । कहावतों की सौ कहानियाँ देने से काम चल जाएगा । इसके वाद तो 


चे प्रायः अपने हर पत्र में दो-पांच कहावतें लिखते ही रहते थे। दिनांक १७-७-७८ 
को उन्होंने अपने हाथ से १६ पृष्ठों का एक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें लगभग एक सौ 
कहावत होंगी । 

यही नहीं, कहावतों वाला काम शुरू करने के वात तो श्री कानोडियाजी जव 
भी राजस्थान आते तो कहावतों के सम्बन्ध में विचार-विमशं करने हेतु मुझे आवश्यक 
रूप से मुकुन्दगढ़, सीकर या किशनगढ़ बुला लिया करते । लेकिन चूरू और मुकुन्दगढ़ 
के वीच की डाक-तार सेवा भो बहुत सुव्यवस्थित नहीं थी । कभो तो चूरू से डाला 
हुआ साधारण पत्र भी अगले दिन मुकुन्दगढ़ पहुंच जाता था और कभी आवश्यक तार 
के पहुंचने में भी ४-५ रोज लग जाते थे। इसलिए कई वार बड़ी परेशानी होती थी 
ओर यथा-समय मिलना भी नहीं हो पाता था । 

एक वार चरू से १३ अगस्त, १९७८ को डाला हुआ मेरा पत्र उन्हें मुकुन्दगढ़ 
में १४ को ही मिल गया तो उन्होंने उसी दिन मुझे पत्र लिखा : “इस बार पत्र मिलने 
में जरा भी विलम्ब नहीं हुआ है । सतजुग की तरह काम हुआ है, आप रोज-रोज 
शिकायत करते थे न, इसलिए । २० तारीख को आप सीकर आ जाए, मैं वहीं मिल 
जाऊंगा ।” लेकिन १४ को मुकुन्दगढ़ से लिखा हुआ उनका यह पत्र मुझे चूरू में २० 
तारीख को तव मिला कि जब सीकर जाने वाली गाड़ी कभी की जा चुकी थी, अतः 
मैं नहीं जा पाया । 

इसके वाद उनका २९-८-७८ का मुकुन्दगढ़ d लिखा हुआ पत्र मुझे ४ 
सितम्बर को मिला कि आपको जिस दिन और जहां भी सुभीता हो, मुकुन्दगढ़ या सीकर 
मिल लें। मैंने पत्र मिलते ही उन्हें मुकुन्दगढ़ आवश्यक तार दे दिया कि मैं कल सीकर 
पहुंच रहा हूं और मैं अगले दिन सीकर चला गया। लेकिन श्री कानोड़ियाजी को 
मेरा तार नहीं मिला था, अतः वे सीकर नहीं पहुंचे और मैं उनसे बिना मिले ही चूरू 
लोट आया । मेरा यह आवश्यक तार उन्हें ८ तारीख को मिला जिसके अनुसार वे 
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९ को सीकर पहुंचे) लेकिन मैं तो ५ की शाम को हो चूरू लौट आया था अतः 
वहां मिल पाने का प्रश्‍न ही नहीं था। इस पर मुझुन्दगढ़ जाकर उन्होंने मुझे 
पत्र लिखा-- 

“कल आपका तार मिला था | उसके अनुसार मैं आज आपसे मिलने के लिए 
सीकर गया, किन्तु आप वहां नहीं पहुंचे। लगता है, वहां कोई खास काम हो गया 
है। आते तो मिलना हो जाता। अब आपका कार्यक्रम किस तारीख का वन सकता 
है, कृपया लिखें । 

पुनः | 
अभी अभी आपका ६ ता० का पत्र यहां मिला । मैं ८ तारीख को यहां आ 
गया था । मुझे खेद है कि आप ५ ता० को सीकर गये भी तथा मिलना भी नहीं 
हुआ। नाहक ही 'फोड़ा पड्या' । खैर, अब आपका किसी दिन सीकर या मुकुन्दगढ़ 
आना हो सके तो मुझे पहले से सूचित करना ताकि मैं अपना कार्यक्रम तय करके उसके 
अनुसार आपको तार से सूचना दे सकू ।* 

साचें, १९७९ में जब मैं श्री कानोड़ियाजी से पुनः मिलने के feu मुकुन्दगढ़ 
गया तो मेरे साथ इ ग्लॅण्ड निवासी श्री इले कूपर भी थे जो चूरू-शेखावटी के भित्ति- 
चित्रों के फोटो लेने के उद्द्श्य से यहां आये हुए थे। उसी दिन शाम को वहां शारदा 
सदन कालेज में किसी विदेशी महिला को व्याख्यान देने के लिये बुलाया गया था, लेकिन 
शाम हो चली थी अतः हम दोनों ने कालेज के बाहर ही श्री कानोड़ियाजी से विदाई ले 
ली। पिछली बार की तरह श्री कानोडियाजी ने अपनी गाड़ी में हमें चुरू छोड़ने के 
लिए भेज दी थी और यही मेरी उनके साथ अन्तिम भेंट थी । 

“राजस्थानी कहावत कोश” Sq कर तेयार हो चुका था जिसमें ३२०९ 
कहावतें एवं लगभग ३५० कहावतों की कहानियां भी थीं। कहावत कोश की मुद्रित 
प्रति को देख कर उन्होंने सन्तोष प्रकट किया था । 

इधर मेरी लड़की कमलकान्ता का विवाह हो गया था और कुछ ही दिनों 
बाद Dre राजू का विवाह भी सम्पन्न हो गया था एवं राजू से बड़े लड़के fao प्रेम- 
भ्रकाश को पुत्री की प्राप्ति हुई थी । ये सब समाचार मैंने श्री कानोडियाजी को fes 
थे। इस पर उन्होंने अपने ४-७-७९ के पत्र में लिखा-- 

“आपका २६ का पत्र मिछा। साधारण सी अस्वस्थता के कारण मैं ५-६ 
दिन से आफिस नहीं गया, इसलिए पत्र का उत्तर जाने में देरी हुई । दोनों विवाहं 
सानन्द सम्पन्न हो गये, जानकर सन्तोष हुआ। मारवाड़ी बोली में विवाह को टावर 
विणजना कहते हैं, हमारी तरफ । आपको तरफ यह शब्द चाळू है या नहीं, मालूम 
T xe तो शायद हमारी तरफ भो नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं ५०-६० वर्षों पहले 
अक्षरशः RIRI उन दिनों यह शब्द सार्थक था या नहीं लेकिन आज तो 

शः सत्य है। वाई की बिदाई और पोती के आगमन, दोनों के लिए बधाई 1” 
१३-७-७ ooe em ue 5 p 1: ec 
TEER | [T मुक मिला, वह उन्होंने 

व्यक्ति से लिखवाकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। इसमें लिखा था-- 
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“मेरा स्वास्थ्य अभी वेसा ही चल रहा है । 
लेकिन हे हो जाऊंगा । इस वार तो हमला मे बार ह) 
शिकायत हे । अगर अकाल पड़ गया जिसकी 
Re जसको कि सम्भावना बढ़ रही है, तो बड़ी 
श्री कानोडियाजी की ओर से मुझे मिला, यह अरि 
ठीक हो जाने की आज्या व्यक्त की थी, लेकिन हित बनना RA 
गया जिसकी जानकारी Gp श्री नथमलजी भुवाळका, श्री जयप्रकाश शर्मा, श्री 
कन्हैयालालजी सेठिया, श्री रतन शाह एवं श्रीमती उमादेवी कानोड़िया के पत्रों से उनः 
समय पर मिलती रही । लेकिन उनके स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट के हो समाचार 
प्राप्त होते रहे और अन्त में उनके दिवगंत होने का वह अत्यन्त पीडाजनक समाचार 
भी मिल ही गया, जिसकी आशंका कुछ समय से बढ़ चली थी | मेरे ऊपर श्रद्धय श्री 
कानोड़ियाजी का स्वाभाविक स्नेह था, इसलिए मुझे तो इस समाचार से हादिक दुःख 
होना ही था, लेकिन इससे भी अधिक दुःख इस वात का था कि इस धरती से एक सच्चा 
इन्सान उठ गया । 
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समालोचक, qeu के सम्पादक 
डा० कृष्णबिहारी सहल 


साहित्योपासक संत 


आज से २७ वषं पहले की बात है, पिताजी (डा० कन्हैयालालजी सहल) के 
साथ सफेद खादी का कुर्ता और धोती पहने हुए एक व्यक्ति पिलानी स्थित "wee wam 
में आया । व्यक्ति का आना कोई नई बात नहीं थी पर उसका ड्ाइग रूम में न 
जाकर सीधा घर के अन्दर जाना हम भाई-बहिनों को थोड़ा अटपटा सा लगा 1 पर चू कि 
पिताजी साथ में थे इसलिए सब-कुछ ही क्षणों में सहज सा हो गया। उन्हें जानने 
को हमारो जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। देखते-देखते तो वे अन्दर रसोई के पास जा 
खड़े हुए और मेरी माताजी को कहने लगे “वयां, पिलाणी मांय मन लाग्यौ कि नहीं ?“ 
इस पर पिताजी को हल्की सी हंसी आई और कहने लगे कानोड़िया जी आये हैं--इस पर 
माताजी ने कहा 'आ बात आज कइयां पूछी वीस वरसा के पाछे। इस पर भागीरथजी 
भी हंसने लगे और हम लोगों की ओर देखते हुए बोले--यह वात ठीक है। वीस वषं 
बाद मन लगने की बात पूछना तो मजाक ही रहा। 

तब पिताजी हम लोगों को बताया १९३९ में वह मुकुन्दगढ़ से पिलानी आ 
गये थे। कानोड़ियाजी की इच्छा पिताजी के अध्ययन-कक्ष को देखने की थी और 
सम्भतः वे घर पर आये भो इसीलिए थे। कहने लगे-कन्हैयालालजी, यह मकान तो 
आपने अच्छा ले लिया--आपका अपना कमरा कौन सा है। इस पर पिताजी उन्हें 


ऊपर ले गये और अपने दो कमरे दिखलाये जिनमें वे दिन के १८ घण्टे व्यतीत किया . 


करते थे । हजारों पुस्तकों के वीच स्थित “मूडढ” को देख कर कानोडियाजी कहने 
लगे 'क्या आप इसी पर वेठ कर लिखते-पढ़ते ë ?' पिताजी ने कहा, 'हां मैं कभी टेबिल 
कुर्सी का प्रयोग नहीं करता । कानोड़ियाजी को आश्‍चयं हुआ--मुड्ढे पर बैठकर 
इतना सारा रिखने का कायं कसे कर लेते हैं ? कानोड़ियाजी कहने लगे, “कन्हैयालालजी 
आप तपस्या कर रहे है । मुफे इस कमरे में बड़ी शान्ति मिली है।' उस कमरे के 
फशं पर अस्त-व्यस्त ढंग से पड़ी हुई ढेरों फाइलों, पत्र पत्रिकाओं को देखकर कानोड़िया- 
जी शायद कुछ कहने को ही थे--तभी पिताजी बोले नीचे जो सामग्री पड़ी है उसे मुभे 
आज देखना है लेख लिखते समय कई सन्दर्भ देने होते हैं। जब कोई नयी चीज मिलती 
है तो मैं उसे नोट कर फाइल में लगा देता हूं। दोनों साहित्यानुरागी उस कमरे में 
थोड़ी देर रहे और फिर नीचे डाइंग रूम में आगये । श्री कानोडियाजी का पिताजी 
पर बड़ा स्नेह था। वे उनका आदर भी बहुत करते थे । 

बात उन दिनों की है जव पिताजी मुकुन्दगढ़ में कानोड़िया स्कूल में 
प्रधानाध्यापक थे । उन्हीं दिनों मुकुन्दगढ़ में ठाकुर बाघसिहजी के ठिकाने की ओर 
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से भी एक विद्यालय चला करता था । सम्मान के किसी प्रश्‍न को लेकर ठाकुर बाघसिह 
तथा कानोड़िया विद्यालय परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । शनिवासरीय 
सांस्कृतिक सभा के समय ठाकुर वाघसिहजी की ओर से एक चोपदार हुक्म 
सुनाने के लिए आया और कहा--“ठाकुर वाघसिहजी के हुक्म से कन्हैयालालजी को 
अगले २४ घण्टो में मुकुन्दगढ़ छोड़ देना होगा।” विद्यालय समाप्ति पर पिताजी ने 
अपनी संस्था के संचालक श्री गंगावक्सजी एवं भागीरथजी कानोड्या को इस सारी 
घटना से अवगत करा दिया । कानोड़ियाजी ने अपनो संस्था के कर्मचारी की इज्जत 
पर हुए हमले को अपने परिवार पर हुए आक्रमण की तरह गम्भीर समझ कर उद्योगपति 
सेठ घनश्यामदासजी विड़ला को मुकुन्दगढ़ से तार लगा कर qur कि आप कहां है? 
जल्दी लिखिये ।' घनश्यामदासजी को तार देने की सूचना मिलने पर परिस्थिति की 
गम्भीरता को समझ कर ठाकुर वाघसिंहजी कानोडियों की हवेली पर भागीरथजी आदि 
से मिलने पधारे। गंगावकसजी एवं भागीरथजी ने ठाकुर साहब का आदर भाव किया | 
उन्होंने ठाकुर साहब को झालीनतापूर्वक तार देने का कारण वताते हुए व्यंग्य में कहा -- 
“अव तो हमें २४ घण्टों में मुकुन्दगढ़ छोड़ना है कहीं रहने की भी व्यवस्था तो करें।” 
नीति-कुशल ठाकुर वाघसिंहजी ने वात को न बढ़ने देने के feu माफी मांगते हुए. 
भागोरथजी से समस्या को सुलझाने के लिए उपाय पूछा । इस पर कानोडियाजी ने 
जवाब दिया : “आगे होनेवाली 'शनिवासरीय सभा” में आपका भेजा हुआ पहलेवाला 
चोपदार ही विद्यालय में जाकर कन्हैलालजी से आपकी ओर से माफी मांगे तथा अपने 
शब्द वापिस ले ।” इस पर ठाकुर साहव “मुझे आपको मुकुन्दगढ़ से नहीं निकालना 
है ' कहते हुए हवेली से चलने लगे कि वीच में ही भागीरथजी ने उनको रोकते हुए पुनः 
कहा कि “आपका माफी मांगना आपका वडप्पन है। हमसे मांगी गई माफी 
कन्हैयालालजी से मांगी गई माफी के बरावर ही है । अव आप चोपदार को कन्हैयालालजी 
के पास न भेजें।” भागीरथजी की नीति-क्ुशलता तथा स्वाभिमान से ठाकुर 
साहब द्रवित हो गये । उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक आये । भागीरथजी 
ने पिताजी के देहान्त पर अपने किसी एक पत्र में मुझे लिखा था--“कन्हैयालालजी 
के स्वभाव में भारत की आजादी की लगन उस जमाने में भी गहरी थी । उनकी इस 
तरह की प्रवृत्ति के कारण एक वार मुकुन्दगढ़ के तत्कालीन ठाकुर साहब वाघसिहजी 
ने उन्हें गांव छोड़ने का आदेश भी दे दिया था किन्तु बाद में उन्हें वसा करना नहीं था । 
इसके पीछे एक लम्बी और रोचक कहानी है फिर कभी लिखू गा।' 

श्री कानोडियाजी से मेरा कई बार मिलना हुआ पिलानी, मुकुन्दगढ, कलकत्ता 
में। उनके सरल सहज स्वभाव से मैं बड़ा प्रभावित था। मुकुन्दगढ़ में जब उनके 
मकान पर मिलने गया तो बड़े स्नेह से अपने पास बेठाया, कहने लगे 'कृष्णबिहारी, 
लोक कथाए' टाइप हो रही हैं तुम भी इन्हें पढ़ लो भाषा सम्बन्धी कोई कमी हो तो 
बतलाओ ।' मुझे बड़ा संकोच हो रहा था, मैं जानता था मुभे इनमें कोई सुधार नहीं 
करना है। यह तो उनकी निराभिमानता ही है। अभिमान उन्हें छू भी नहीं गया 
था। समृद्धि, वैभव प्राप्त करके भी विनम्र रहना कानोडियाजी जसे व्यक्ति के लिए 
ही सम्भव था। मेरे मन पर जो गहरी छाप पड़ी वह थी उनकी विनम्रता एवं सादगी 
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की । जब-जब मैंने उन्हें अपनी पुस्तक भेजो उन्होंने बराबर प्रशस्तिसूचक पत्र दिये i 
कभी अपने लेख का fxfxe भेज देता तो उसे भी पढ़ कर अपनी प्रतिक्रिया 
अवद्य भेजते । 

श्री भागीरथजी कानोड़िया की समाज को बहुविध देन है। उन्होंने शिक्षा, 
संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया । साहित्य के प्रति विशेषकर 
राजस्थानी साहित्य के प्रति उनकी जो गहरी पेठ थी, वह श्लाघनीय थी । इतने व्यस्त 
होते हुए भी उन्होंने राजस्थानी लोककथा, राजस्थानी कहावतों पर जो कायं किया वह 
स्मरणीय रहेगा । पिताजी के साथ उनके सेकड़ों पत्राचार हुए हैं, पर सभी पत्रों में 
लोक साहित्य को चर्चा के अलावा और कुछ नहीं है। पत्रों में वे कहीं राजस्थानी 
साहित्य के गवेषक के रूप में हैं तो कहीं भाषा वैज्ञानिक दृष्टि लिए अर्थ-विमशं करते 
हुए मिलते हैं, तो कहीं शोध कायं में तल्लीन शोधार्थी के रूप में पाठालोचन कर रहे हैं, 
तो कहीं अपनी स्मृतियों के सहारे राजस्थानी संस्कृति, त्योहारों पर गाये जाने वाले 
गीतों के शुद्ध रूप की चर्चा करते हैं। वस्तुतः भागोरथजी कानोडिया राजस्थानी 
भाषा साहित्य के चलते-फिरते कोश थे। यह सव उनके प्रबुद्ध पाठक के व्यक्तित्व का 
एक रूप था। 'मरु भारती के एक-एक पृष्ठ को वे पढ़ते थे और जहां उन्हें कोई बात 
खटको, वे तुरन्त कलम को पकड़ अपने 'प्रिय कन्हैयालाळजी' को पत्र लिख डालते थे। 
ऐसे अनेक पत्र है । कुछ एक पत्र यहां दे रहा हूं : 

मुकुन्दगढ़ 
९-३-७१ 
प्रिय श्री कन्हैयालालजी, 

"ft देवी काठ की के पत्थर को पारसनाथ' इसमें मात्रा का हिसाव नहीं 
बैठता । सही रूप यह है “रसी देवी काठ की (के) वाबो पारसनाथ U कहानी 
इस तरह हे कि एक गांव में चोर आये । पास-पास में दो मन्दिर थे, एक जैनियों का 
और एक वंष्णवों का । वैष्णवों के मन्दिर में एक मृति देवी की ऐसी थी जिसे 
आभूपणों से अभी तक अलंकृत नहीं किया गया था, काठ का ढांचा मात्र ही था । वाकी 
देवी-देवताओं को मूर्तियां बस्त्राभूषणों से अलंकृत थी । अतः चोर उस काठ की देवी 
को छोड़ कर सारी मूर्तियां चुरा कर ले गये । पास के जैन मन्दिर में वे गये तो सही, 
लेकिन वहां पारसनाथजी की मूरति थी, वह भी आभूषणों और अलंकारो से शून्य थी, 
इसलिए चोर उस मूर्ति को भी छोड़ गये। सुबह दशंनार्थी मन्दिर में पहुंचे और पुजारी 
से पुछा तो उसने उपरोक्त कहावत कही । आशा है सानन्द होंगे । 

आपका 
भागीरथ कानोड़िया 


. कानोड़ियाजी को स्मरण शक्ति भी गजब की थी । वे उद्योग में जरूर रहे, 

पर उनका मन राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति की stafa में ही लगा रहा । 
पिताजी के साथ उनका बड़ा लगाव था, वड़ा स्नेह था, वे उनके साहित्यिक 
कार्यों में बड़ी रुचि लेते थे । उनकी इच्छा थो पिताजी को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार 
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मिले- ऐसा मुझे उनके पत्रों से लगा है । हजारीप्रसादजी द्विवेदी को ९-७-१९७५ 
कलकत्ता से पत्र लिखते हैं : 


प्रिय श्री पण्डितजी, 

आपका २ तारीख का पत्र मिछा। साथ ही आपने कन्हैयालालजी सहल को 
जो पत्र लिखा उसकी प्रतिलिपि wi  . 
| यह जान कर मन को अच्छा रगा कि आपको “निहालदे सुलतान? नामक ग्रन्थ 
पसन्द आया । Gp सन्तोष है कि मैंने आपको योग्य व्यक्ति के लिए पुरस्कृत कराने 
का प्रयत्न करने के वारे में सिफारिश की । 

आशा है आप सानन्द होंगे । 

आपका 
भागीरथ कानोडिया 


कानोड़ियाजी उद्योगपति जरूर थे पर मूलतः वे साहित्यकार थे। साहित्यकारों 
से उनका वरावर सम्पक रहा है। शायद ही कोई उनकी पीढ़ी का साहित्यकार रहा 
होगा जिसका उनसे सम्पकं न हुआ हो। सम्पर्क भी आत्मीयतापू्ण। डा० quiu 
को उन्होंने पत्र लिखा था । सत्तेन्द्रजी ने जो उत्तर भेजा उससे लगता है सम्पक कितना 
आत्मीय था d 


परम श्रद्धेय कानोड़ियाजी, 
आपका ९-८-७१ का कृपा पत्र डा० सहल के पत्र के साथ प्राप्त हुआ। मै 
शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता कि कितना कृतज्ञ हूं । 
में चाहे बहुत दिनों से आपसे मिलने का कोई सुयोग नहीं प्राप्त कर सका हूं 
फिर भी आपको मैं अपने जीवन में निरन्तर अत्यन्त निकट वरदहस्त उठाये हुए देखता 
हु । अतः आपकी इच्छा मात्र भो आदेश के समान है। उधर डा० कन्हैयालाल सहल 
का भी स्नेह और कृपा मेरे ऊपर दीर्घकाल से रही है।. फिर जिस कार्य को 
करने का आदेश हुआ है वह मेरे मन का सा है। अतः इसे अवश्य करूगा। प्रार्थना 
शब्द लिख कर आपने मुझ पर कुछ अन्याय ही किया है। मैं तो आपके आदेश का 
अधिकारी हूं । 
सूचनार्थ डा० कन्हैयालाल सहल के सुपुत्र चिरंजीव डा० कृष्णविहारी सहल 
ने मेरे सुझाव पर ही निहालदे सुलतान पर मेरे निर्देशन में पी-एच० डी० की उपाधि 
पराप्त की है । इस शोध प्रबन्ध के प्रकाशन की यदि कोई व्यवस्था हो जाय तो बहुत 
अच्छा हो । | | 
आपका जयपुर भी आना-जाना रहता होगा । आप इस बार जयपुर आयें 
तो मुझे सूचित कर दें जिससे मैं दर्शनों का लाभ उठा सकू । 
विनीत 
सत्येन्द्र 
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साहित्यकारों से कानोडियाजी के बहुत ही मधुर सम्बन्ध रहे हे । मैं इंस तथ्य 
को रेखांकित करना चाहता हूं। हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने २-७-७५ को वाराणसी 
से लिखा : 


आदरणीय कानोड़ियाजी, 

डा० कन्हैयालालजी सहल द्वारा लिखा निहालदे सुलतान कथानक ग्रन्थ मिल 
गया है। मैंने बड़ी रुचि के साथ उसे पढ़ा है। यह कई दुष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण 
पुस्तक है। लोक कथानकों के अध्ययन के लिए तो शायद यह सबसे उपयोगी पुस्तक 
है । जिन लोगों को निहालदे सुलतान गेय रूप में सुनने का अवसर नहीं मिला है 
उनके लिए सहलजी ने बहुत कुछ रस इसमें सुरक्षित रखा है। निःसन्देह वे वधाई के 
पात्र ë! 

; बहुत वार कथानक में रूढ़ियों और अभिप्रायों का प्रयोग किसी उत्तम WE श्य के 
लिए नहीं होता परन्तु 'निहालदे सुलतान' में उनका प्रयोग ब्रह्मचर्य, सत्यनिष्ठा और 
आदर्शं की ओर उन्मुख करने के लिए हुआ है। यहां “प्रकृति, 'विकृति' की ओर न 
जाकर 'संस्कृत की ओर जाती है। इस दृष्टि से भी इस कथानक का महत्व Š! 
मैंने सहलजी को जो पत्र लिखा है उसकी एक प्रति अवळोकनाथ आपके पास भेज रहा 
El आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। 

आपका 
हजारोप्रसाद द्विवेदी 


ऐसे निमंल और विनम्र व्यक्तित्व के प्रति जितना लिखा जाय कम है। श्री 
कानोडियाजी के चले जाने के कारण मुके अपने परिवार में एक और रिक्तता लगी थी । 
अभी जव मैंने “डा० कन्हैयालाल संहंल हिन्दी राजस्थानी शोध संस्थान” के अन्तर्गत 
“अखिल भारतीय शोध सर्जन समर्पित सम्मेलन” का आयोजन पिलानी में किया तो 
कानोड़ियाजी को पत्र लिखा था । उन्होंने मेरे प्रस्ताव को न केवल स्वीकार ही किया 
बल्कि आथिक सहायता भी की। ऐसे उदारमना व्यक्ति का अभाव सदेव 
खटकता रहेगा । 

साहित्य, संस्कृत, समाज व राष्ट्र के विविध पक्षों को सजाने-संवारने और 
उन्हें उन्नत करने में श्री कानोडियाजी ने जो योगदान दिया है वह सदैव रेखांकित 
किया जायेगा । 
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राजस्थान के गांधीवादी कार्यकर्ता 
श्री रामेशवर अग्रवाल 


महामानव 


पुज्य भागीरथजी से मेरा परिचय और सम्पर्क लगभग ५० वर्ष तक रहा । उनसे 
जो आत्मीयता, स्नेह और मित्रतुल्य-प्रेम प्राप्त किया उसीके बल पर शुरू में कलकत्ता 
में, फिर शेखावाटी के क्षेत्र में मैंने खादी और ग्रामोद्योग की सेवा का कार्ये किया | 
अपने जीवन के पिछले वर्षों में रचनात्मक कामों को करते समय उनसे निजी 
सम्पक व पत्रों द्वारा कठिनाई के समय में सहयोग व मार्ग-दर्शन प्राप्त करता WRT I 
जो कठिनाइयां आई उन्हें उनकी प्रेरणा से सहज ही दूर करके साहस के साथ उसी 
काम में जुटे रहने का सम्बल मिलता रहा । वे अपनी फोटो खिचवाने में 
इतना परहेज करते थे कि पिछले अकाल के समय गो-सेवा संघ के कार्य के निमित्त 
कलकत्ता के राजस्थान सूचना केन्द्र में एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने काफी आग्रह के 
बाद भी फोटोग्राफर को अपना फोटो नहीं खींचने दिया। 
सन्‌ १९३२ में जब जयपुर राज्य युवक सम्मेलन रींगस में करना तय हुआ 
तो उसके लिये मैं उनसे सलाह और सहयोग के लिये कलकत्ता गया तव उन्होंने किसी 
भी पद के लिए अपने नाम की स्वीकृति नहीं दी । किन्तु उसी समय मेरी डायरी में ५-६ 
आदमियों के नाम लिखकर आवश्यक सहयोग दिला दिया। ऐसे उदाहरण बहुत बार 
मिले हैं कि संस्था में किसी पद पर न रहते हुए भी उन्होंने संस्थाओं को दिल खोलकर 
पूरा सहयोग दिया । राजस्थान की सभी रचनात्मक संस्थाओं और खासकर खादी 
ग्रामोद्योगों की सभी संस्थाओं से उनका लगातार सहयोग व सम्पक रहा और उन्हें चलाने 
में संकड़ों राजनीतिक व रचनात्मक कार्यकर्ताओं को उनका सक्रिय सहयोग और समर्थन 
तथा सहायता मिलती रही । कठिनाइयों के अवसर पर स्पष्ट मार्ग-दर्शन भी fra 
में तो इतना ही कह सकता हूं कि मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता आज जहां भी खड़े हैं और 
जो भी कुछ रचनात्मक काये हो रहा है उसमें उनका बड़ा भारी सहयोग है । 
कई संस्थाओं को कठिनाई के समय तथा डगमगाती अवस्था में, जसे कि 
सीकर का कल्याण आंरोग्य सदन, उन्होंने संकट से उबारा। सदन आज पूरे 
हिन्दुस्तान के बड़े व अच्छे अस्पतालों में एक है। वे जाते-जाते भी उसके बारे में चिता 
करते रहे और उसकी नींव पक्की कर गये । इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं किन्तु 
मैं ज्यादा न लिखकर इतना ही लिखू गा कि उनके जैसा व्यक्ति आज मिलना दुलंभ है ।; 
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बंगाल के प्रमुख गांधीवादी कार्यकर्ता 


श्री क्षितीश रायचोधरी 


मूल्यों के प्रति समपित व्यक्तित्व 


महान मानवतावादी, हृदय से देशभक्त, एक दुलंभ कार्यकर्ता और जीवन के 
समस्त मानवीय मूल्यों के प्रति सर्मापत भागीरथजी कानोडिया की दुःखद मृत्यु का 
समाचार सुन कर मैं मर्माहत हो गया । विभिन्न गांधीवादी रचनात्मक प्रवृत्तियों में 
उनका परामश और आदेश पाने के लिए मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला 
था। बंगाल में बाढ़ और अकाल के वकत खासकर मेदिनीपुर जिले में अकाल राहत 
समिति द्वारा पीड़ित लोगों की उन्होंने जो सेवा की, उसकी बार-बार याद आती है। 
जहां भी आत्तं आदमी सहायता के लिए पुकारा करता, भागीरथजी वहां दोड़-दौड़ 
पहुंचते । बंगाल की वाढ और अकाल सहायता समितियों के तो वह प्राण थे। 
मेदिनीपुर के तटवर्ती इलाकों में भयानक तूफान आने के वाद भीषण अकाल पड़ा AT | 
इसमें उन्होंने जिस तरह से काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम हे । इससे 
उनकी अद्भत संगठन क्षमता और चन्दा इकट्ठा करने की क्षमता का तो पता लगता ही 
था, साथ ही यह भी मालूम पड़ता था कि पीडित और आत्त आदमी के प्रति उनके मन 
में कितनी करुणा थी। भागीरथजी के जसे लोग मिलने मुश्किल हें । गांधीवादी 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं को वह हमेशा हर प्रकार से मदद किया करते-सलाह देते, पेसे 
देते | बलरामपुर के अभय आश्रम की उन्होंने जो मदद की, उसकी याद आने पर लगता 
है किं आज एक गांधीवादी रचनात्मक केन्द्र के रूप में उसकी प्रसिद्धि उनके बिना 
सम्भव नहीं होती । इस संस्था से अपने निकट सम्बन्ध के कारण मैं यह जानता हूं कि 
वह उसके कितने बड़े आधार स्तम्भ थे । 

१९७२ से १९७९ के बीच विनोबा भावे के नाम से ग्राम-स्व राज्य-कोष और 
जयप्रकादा-अमृत-कोष के काम को लेकर मेरा उनसे सम्पक ज्यादा बढ़ा । विनोबा भावे 
और जयभ्रकाशजी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थो। वे हमें रचनात्मक कार्यों और 
दलितों के उद्घार-कायों के लिए बराबर चन्दा उगाहने के लिए प्रेरित करते ved थे । 
मुे बार-वार याद याद आता है कि वह हमें सामान्यजनों के पास से चन्दा इकट्ठा करने 
को कहते थे ताकि अच्छे कामों में उनकी भागीदारी बढ़े और उनकी चेतना का प्रसार हो । 

उन्हें मैंने हमेशा शान्त और विनम्र पाया; जब वह बोलते तो लगता कि 
उनकी वाणी से सज्जनता टपक रही है। उनकी कमी पूरी होनी कठिन है। युवा 
पीढ़ी शायद यह नहीं जानती कि वह कितने महान व्यक्ति थे। यह आशा करनी 


चाहिए कि ब्यापारी समाज उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपनी सामाजिक जिम्मेवारी कें 
प्रति सचेत होगा । 


२३२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








बिहार के भूतपूव मुख्यमंत्री 
श्री महामाया प्रसाद 


अजा RIA 


अजातशत्रू स्व० श्री भागीरथजी कानोड़िया भारत माता सच्च 

और सादगी, सरलता तथा त्याग की प्रतिमाति थे । अपनी देशसेवा, ior 
दूरदशिता और कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी $i उन्होंने 
सन्‌ १९२१ ई० से ही महात्मा गांधी और देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद का सदा 3c 
दिया । वे गांधीजी के अनन्य भकत थे । अमीरी के जीवन को ठकराते हुए उन्होंने जेल- 
यातना भी सही थी। उनकी पैनी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे। मतुष्यत्व और 
सज्जनता के तो वे मानो प्रतिरूप ही थे। वे अहिसा के सच्चे पुजारी थे। प्रलोभन उन्हें 
अपने सन्मार्ग से कभी नहीं डिगा सकता था । 


उनकी कुदन सी खरी ईमानदारी ने किसका नहीं चकित किया ? उनके 
रोम-रोम में देशभक्ति और समाज-सेवा फूट पड़ी थी। उनकी प्रथम दर्जे की 
ईमानदारी ठीक ही उनके समृद्ध पुत्रों ने बपौती-घन के रूप में पायी & । 
निस्संदेह ऐसे महत्‌ पुरुष के उठ जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है और समाज में 
उनका स्थान रिक्‍त हो गया है। मेरा उनसे पारिवारिक सम्बन्ध था और मैंने 
अपने व्यवितगत अनुभव के आधार पर ही उनका यह मूल्यांकन किया है। 
उनके पुत्रों के साथ भी मेरा वह सम्बन्ध बना हुआ है। उनके महाप्रयाण से मुझे भारी 
व्यक्तिगत क्षति हुई है। उनके प्रति मैं अपनो हादिक श्रद्धांजलि अपित करता Él 
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लेखक, राजस्थान हरिजन सेवक संघ के भूतपुव॑ मंत्री 
श्री जवाहरलाल जेन 


हरिजन-उद्धा रक 


भागीरथजी कानोड़िया एक mus तथा सहृदय समाजसेवक थे | उनके मन में 
समाज के पीड़ित और दलित वग के लिए aga करुणा थी । खासकर हरिजनों की सेवा 
और सहायता की भावना सदा ही उनके मन में तीब्र रही । राजस्थान हरिजन सेवक 
संघ के वे लगातार २० वषं तक अध्यक्ष रहे । वे संघ की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष 
ही करते थे और कलकत्त के अपने मित्रों तथा परोपकारी संस्थाओं और eve] से भी 
बरावर करवाते थे। इसके साथ ही राजस्थान में तथा खासकर मुकुन्दगढ़ में वे 
हरिजनों से सीधे संपक में आते थे। उनसे मिलते थे। उनकी कठिनाइयों को देखते 
आर समते थे और उनकी सहायता करते थे। हरिजनों की शिक्षा में भी उनकी aga 
रुचि थी। पाठशालाओं ओर आश्रमों आदि को वे मुक्तहस्त से सहायता करते थे । 


भागीरथजी को साहित्यिक रुचि भी बहुत परिष्कृत थी और मानवीय 
संवेदनाओं को वे बहुत मार्मिक ढंग से प्रकट करते थे। राजस्थानी भाषा पर भी उनका 
अच्छा अधिकार था । संपन्न व्यक्ति समाज की सेवा में किस प्रकार तत्पर रह सकते 
हैं, इसके श्रेष्ठतम उदाहरण भागीरथजी हैं । 


राजस्थान हरिजन सेवक संघ के लगभग २० वर्ष तक भागीरथजी अध्यक्ष रहे 
ओर मैं १२-१३ वषं तक मंत्री। इस नाते मु उन्हें निकट से जानने और समझने 
का मौका मिला तथा उनके सम्पकं में आने का अवसर मिला । इसे मैं अपना सद्भाग्य 
मानता l दूसरे की कठिनाई और कष्ट को समभनेवाले और उसमें हादिकता से 
सहायता करनेवाले बहुत कम लोग होते हैं। भागीरथजी ऐसे ही विरल लोगों में से थे । 
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राजस्थान की राजनीतिक कार्यकतु', gagi मंत्री 


श्रीमती सुमित्रा सिंह 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी 


सामन्तशाही के खिलाफ संघषंरत जिस परिवार में मैं पैदा इई 
के रंग के जिन हालात में मैं पली उसमें बहुत पैसेवाले साधन-सम्पन्न अ pé के 
प्रति एक विरक्ति तथा विद्रोह की भावना मेरे मन में थी कि बड़ा व्यापारी शोषण 
का प्रतीक है क्योंकि विना शोषण के धन संचित नहीं हो सकता, लेकिन भागीरथजी 
कानोड़िया के प्रति प्रारम्भ से ही मेरे दिल में आदर एवं अपनत्व का भाव था | 

हि जब में छोटी थी, भागीरथजी कई बार हमारे गांव में तथा हमारे घर आया 

करते थे और मैं बड़े कौतूहल एवं जिज्ञासा से एक धनी सेठ को देखा करती थी। वे 
बड़ी रुचि से ग्रामीण रहन-सहन को परखते थे, साधारण किसान के ग्रामीण खानपान 
का स्वाद चखते थे, ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन करते, ग्रामीण हस्तकला की प्रशंसा 
करते और गांव की कड़ी हुई कई वस्तुओं के संग्रह करने के भी शौकीन थे | 

कानोड्याजी निर्धन, गरीब छात्रों की यथासम्भव विद्याध्ययन के लिए मदद 
करते थे। तारीफ की वात तो यह है कि वे लक्ष्मीपुत्र होने के साथ ही साथ सरस्वती 
के उपासक भी थे। शिक्षा के प्रति उनके प्रेम एवं दिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए 
उनके द्वारा को गयी सेवाओं के प्रतीक के रूप में शारदा सदन कालेज, मुकुन्दगढ़ तथा 
कानोड़िया महिला कालेज, जयपुर सदैव उनकी स्मृति दिलाते रहेंगे। कु भनू जिले के 
गांवों में आज से ४०-४५ वर्ष पूर्व जगह-जगह, ग्राम-ग्राम में संचालित प्राथमिक स्कूल, 
जो आज क्रमोन्नत होते होते हाई स्कूल बन गये हैं और असंख्य लोगों को शिक्षित बना 
चुके हैं, उनको कीत्तिगाथा गा रहे है । 

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के प्रमुख पदों पर रहते हुए राजस्थान के 
रेगिस्तानी क्षेत्रों के पशुओं की अकाल के समय जो सेवा उन्होंने की है तथा ग्रामों में 
पीने के पानी को समस्या के निदान स्वरूप जल-बोडं के माध्यम से रेगिस्तानी जिलों 
में उन्होंने जिस तरह कुओं का निर्माण कराया है, वह नज्रअन्दाज नहीं किया 
जा सकता | 

भागीरथजी कानोडिया उच्च कोटि के देशभक्त थे। मुझे याद है कि 
स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान तथा सामन्तश्ाही के जोर-जुल्म को सहनेवालों के 
प्रति उनकी न केवल हमदर्दी थी, अपितु वे ऐसे लोगों को सब प्रकार को मदद करते 
थे तथा देशी रियासतों के समय राजनैतिक गतिविधियों वाले प्रजामंडल के पोषक 
थे। सरदार हरलालसिहजी के प्रति उनकी श्रद्धा एवं सहानुभूति इसी वजह से थी 
कि उस समय सरदारजी प्रजामण्डल के अग्रणी नेताओं में थे । 
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. एक कुशल उद्योगपति, देशभक्त, समाजसेवी तथा शिक्षाप्रेमी के साथ वे स्वयं 
भो अच्छे साहित्यकार एवं लेखक थे । मैंने उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक “बहता पानी 
निर्मला पढ़ी है। छोटी-छोटी सी कथाओं के माध्यम से ग्रामीण जीवन और खासतौर से 
विभिन्न जातियों की परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों तथा चरित्र का जो siga उसमें 
किया गया है, वह बेमिसाल है। भारत की ग्रामीण संस्कृतिका जो सुक्ष्म एवं गहन 
अध्ययन इसमें मिलता है वह अद्वितीय है। छोटी-छोटी कथाओं एवं आख्यानों में 
मनोरंजन तथा उपदेश तो हैं ही परन्तु ग्रामीण संस्कृति दर्शन और पौराणिक कथाओं से 
जोड़कर ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्वरूप देकर उन्होंने पाठक के लिए उसे अविस्मरणीय 
बना दिया है। 

. कुल मिलाकर उनके व्यक्तित्व के वारे में यही कहा जा सकता है कि वे 
` बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपनी वणिक बुद्धि के वल पर श्रे ष्ठि-पुत्र की श्रेणी 

प्राप्त की तो सरस्वती को आराधना ने उन्हें अमर. बना दिया | 

उनकी पुस्तक पढ़कर नन्हें-मुन्ने आल्हादित होकर पौराणिक आख्यान तथा 
ग्रामीण संस्कृति का रसास्वादन करते रहेंगे और लक्ष्मीपुत्र होने के नाते समाज का लब्ध 
प्रतिष्ठित उद्योगपति समाज सदैव एक धनी-मानी साधनसम्पन्न उद्योगपति के रूप में 
Wm किया करेगा परन्तु शेखावटी का ग्रामीण समाज उन्हे एक महामानव के रूप में 
याद करेगा। वे मानवीय गुणों से भरपूर थे। संकट के समय जो कोई पहुंचा; 
राष्ट्रीय कतव्य करते जिस किसी ने उनसे मदद चाही, मुक्तहस्त से उसे मदद मिली, 
ed उन्हें मेरी तथा शेखावाटी के असंख्य संवेदनशील लोगों की हादिक श्रद्धांजलि 

त है। 
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q o बंगाल के भूतपुर्व उप मुख्यमंत्री 
श्री विजयसिह नाहर 


सच्चे सेवक 


कलकत्त के मारवाड़ी समाज में कम व्य ; 3 
सेवा एवं राजनीति में सादगी से भाग लेते हैं । be ko iu 
व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवसाय में खूब उन्नति की, सम्मान के साथ उद्योग d किए ; ia 
साथ-साथ समाज की कुरीतियां हटाने के आन्दोलन में भाग लिया तथा स्वतंत्र à 
आन्दोलन मे पूरा हिस्सा लिया । महात्मा गांधी के साथ उनका संपक था एवं अहिंसक 
कान्ति में विश्वास रखते हुए ग्राम-विकास कार्यों में भी वे पूरी दिलचस्पी छेते थे दब 
सहयोग देते थे । बंगाल के गांधीवादी अनेक कार्यकर्ताओं से उनका संपक f E 
उन्होंने सवेदा सहयोग प्रदान किया | b 


SAT, अल्पभाषी, सदा हंसते gu भागीरथजी से जो भी मिलता था उसे 
वे अपना वना लेते थे । बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी की सभा में आते 
परन्तु जव जरूरत होती स्पष्ट और उचित अपना मत देते । किसी से वाद-विवाद नहीं 
किया, इसलिए सव कार्यकर्ता उनका सम्मान ही करते । 


E भागीरथजी कार्यक्षेत्र में किसी को भी छोटा-बड़ा नहीं मानते थे । छोटी-बड़ी 
| सब संस्थाओं में सहयोग देते । 'तरुण संघ” सामाजिक क्रान्ति की छोटी-सी संस्था थी 

उसमें भी बराबर हिस्सा लेते थे। समाज में उनके जैसे निरंहकारो, त्यागी सच्चे सेवकों 
की आवश्यकता है । 
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qe बंगाल के भूतपूर्व राज्य-मंत्री 
श्री रामकृष्ण सरावगी 


दुर्लभ चरित्र के देव पुरुष 


सन्‌ १९४३ के आखिर की बात है। उन दिनों मैं मद्रास रहने लगा था और 
adar कलकत्ता दस-बारह दिनों के लिए आया था। एक दिन पूज्य पिताजी 
(स्व० तुलसीरामजी सरावगी) के पास बिड़ला wed की ऑफिस s, रायल एक्सचेंज 
प्लेस में बैठा था कि श्रद्धोय भागीरथजी भी वहीं आ गये और मेरे प्रणाम करने के साथ- 
साथ ही बोले कि तुम बड़े मौके पर आये हो । बंगाल रिलीफ कमेटी का काम, जब तक 
कलकत्ता में हो तब तक जरा सम्हाल दो । भगदड़ के कारण कार्यकर्ता नहीं मिल रहे 
हैं। पिताजी और भागीरथजी के सम्बन्ध अत्यन्त ही निकट के थे और इधर मुभे. भी 
१९४१-४२ के वर्मा शरणार्थी सेवा काय में संलग्न रहने के कारण सार्वजनिक कार्यों 
में रुचि रहने लगी थी । भागीरथजी की भाकर्षण-शक्ति मुझे बंगाल रिलीफ कमेटी के 
सेवा कारं में खींच ले गयी । उनके साथ मेरा यह प्रथम सार्वजनिक सेवा काय में 
सम्पक था | 

बंगाल के मानव-रचित उक्त दुर्भिक्ष की अपनी एक ददंनाक कहानी है, जब 
कलकत्त की सड़कों पर लाखों की संख्या में बंगाल के ग्रामीण अंचलों से आये भूखे- 
अधनंगे स्त्री-पुरुष और बच्चे तड़प-तड़प कर भर गये थे। यद्यपि अनेक सेवा-संस्थाओं 
ने अपनी अपनी सामर्थ्ये के अनुसार सेवा कार्य प्रारम्भ किया था किन्तु गैरसरकारी 
स्तर्‌ पर बंगाल के चुने हुए नेताओं और समाज-सेवकों ने बड़े पेमाने पर बंगाल रिलीफ 
कमेटी के नाम से सहायता कायं शुरू किया था और इसके मन्त्री थे श्री भागीरथजी 
कानोड़िया । मद्रास से आदरणीय श्री रंगलालजी जाजोदिया भी कलकत्ता आकर इस 
सेवा कायं में जुट गये थे । भागीरथजी की आफिस ८, रायल एक्सचेंज प्लेस ही उक्त 
समिति का कार्यालय थी । 

भागीरथजी एक तरफ प्रतिदिन अथं-संग्रह की व्यवस्था करते, दूसरी तरफ 
कंम्पों में जाकर शरणाथियों की चिकित्सा, भोजन आर वस्त्रों का प्रबन्ध करते । 
केवल कलकत्ता शहर ही ग्रामीण जनता के लिए रोटी पाने का एकमात्र केन्द्र न बन जाय, 
इस निमित्त slo श्यामाप्रसाद मुखर्जी और भागीरथजी बंगाल के गांवों-गांवों में जाकर 
निःशुल्क चावल वितरण की व्यवस्था करते | सरकारी और अर्ध-सरकारी गोदामों में लाखों 
टन अनाज भरा था किन्तु बाहर लोग भूखों मर रहे थे। यह डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी 
भोर भागीरथजी का ही श्रेय था कि राहत कार्य इतने बड़े क्षेत्र में हुआ कि भूखी जनता 
विप्लव और अराजकता की ओर नहीं मुकी । सस्ते के उस जमाने में इस राहत कां 
में चालीस लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई । 
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बंगाल उन दिनों मोत की घाटी वन चुका था और भागीरथजी को एक 
देव पुरुष की तरह उस मौत की घाटी के हर कोने में अपनी सहायता का हाथ पहुंत्राते 
मैंने देखा था। मन में अपार करुणा लिए इस व्यक्ति को मैंने अपनी सुध-बुध E कर 
बंगाल बचाने में बंगाल की जनता को वचाते हुए निकट से देखा था और जो श्रद्धा 
भक्ति उनके प्रति मन में जन्मी, वह सदैव वनी रही | : 

श्री भागीरथजी ने सेवा को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य बनाया किन्तु 
सेवा-संस्थाओं से चिपके रहने की पद-लिप्सा उनमें कभी नहीं आई । सामाजिक सुधारों 
में वे सदेव अग्रणी रहे किन्तु परिवर्तत और सुधारों की सीमाओं का उल्लंघन उन्होंने 
कभी नहीं किया । राजनेतिक क्षेत्र में उनका अवदान महत्वपूर्ण था, स्वतन्त्रता संग्रामी 
वे रहे, अपने सभी समकालीन नेताओं के निकट सम्पर्क के व्यक्तियों में वे थ किन्तु कभी 
भी राजनीति को अपने व्यक्तिगत या व्यापारिक लाभ का साधन नहीं वनने दिया । 
एक व्यक्ति में इतने गुणों का एक साथ समावेश दुर्लभ होता है । 

वे सावजनिक संस्थाओं की नींव के पत्थर थे। उनकी गतिविधियां मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी, श्री शिक्षायतन अथवा मारवाड़ी वालिका विद्यालय तक ही सीमित 
नहीं रहीं, कवि गुरु रवीन्द्रनाथ के शान्तिनिकेतन और हरिजन सेवक संघ तथा सस्ता 
साहित्य मण्डल भी उनके अवदान से अछते नहीं रहे। व्यक्ति और संस्थाए उनसे 
उपकृत हुई, अनेक उनकी छत्रछाया में बढ़े, फूले किन्तु भागीरथजी के लिए जैसे यह सव 
सामान्य वात थी । कहीं चर्चा नहीं, कहीं प्रचार नहीं, कहीं स्वागत और अभिनन्दन 
नहीं । विदेशी सरकार थी तब भी और राष्ट्रीय सरकार रही तब भी । 

भागीरथजी अपने कृतित्व और अवदान के लिए स्वागत और अभिनन्दन, पद 
और ओहदे, प्रशस्तियां और उपाधियां लेने के लिए रुके नहीं, मानव कल्याण के लिए वे 
सदेव चलते ही गये और उनके साथ अपने जीवन के प्रायः ४० वर्षो के निकट सम्बन्ध 
में मैंने देखा कि उनके मागं में सदेव ही फूल खिलते रहे। 

दुलभ चरित्र के इस देव पुरुष को कोटिशः प्रणाम । 
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भारत सरकार के yaqa शिक्षा मन्त्री 


श्री काललाल श्रीमाली 
सच्चा जन-सेवक 


दिसम्बर १९३२ में मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग कालेज में 
अध्ययन कर रहा था। विश्वविद्यालय के होस्टल में जिसमें इतने लोग रहते थे, 
बिजली नहीं थी। महामना मालवीयजी ने आदेश दिया कि यदि विद्यार्थी इसके लिये 
चन्दा करें तो बिजली के तार लग जाएगे। हम लोगों को चन्दा करने के लिये कूपन 
दिये गये । मेरे मित्र स्वर्गीय वेश गोपाल भिगरन के साथ मैं कलकत्ता गया हुआ AT | 
उन्होंने श्री भागीरथजी कानोडिया से मेरा परिचय कराया । भागीरथजी उन दिनों 
जकरिया स्ट्रीट में रहते थे। चन्दा तो उन्होंने दिया ही, परन्तु उन्होंने भोजन के लिए 
भी हम दोनों को आमन्त्रित किया। यह भागीरथजी से. मेरी प्रथम भेंट थो। 
उनके रहन-सहन, वेश-भूषा और सरल स्वभाव से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और धीरे-धीरे 
यह प्रथम भेंट घनिष्ठ मैत्री में परिणत हो गई। उनके घर पर ही ठहरता था। 
भागीरथजी के स्नेह और कृपा का मैं पात्र वन गया था । 
विद्या भवन के संचालन के लिये मुझे प्रायः चन्दे के लिये कलकत्त जाना 
पड़ता था। भागीरथजी स्वयं तो चन्दा देते ही थे, परन्तु दूसरों से दिलवाने में भी 
सहायता करते थे। एक भी वार ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने सहायता नहीं की 
हो। मुझे यह मालूम था कि कई लोग उनके पास सहायता के लिए आते और कोई 
भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था । एक बार जब वे आर्थिक कठिनाई 
में थे तब भी उन्होंने दान दिया । अधिकतर लोग तो दान देकर अपना नाम उनके 
साथ जोड़ना चाहते हैं परन्तु भागीरथजी कभी अपना नाम नहीं चाहते थे। विद्या 
भवन को जो उन्होंने दान दिया वह कुल मिला कर इतनी रकम हो गई थी कि एक 
इमारत उनके नाम से की जा सकती थी । मैंने जब यह प्रस्ताव उनके सामने रखा तो 
उन्होने एकदम अस्वीकार कर लिया । इस माने में भागीरथजी विरले ही व्यक्ति थे । 
राजस्थान के सावंजनिक-जीवन में भागीरथजी का विशेष स्थान रहा । 
स्वतन्त्रता के पहले कई संस्थाओं को उन्होंने अपनी सहायता से सींचा और पुष्ट किया । 
पिछले कुछ वर्षो में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था । उनको कई बार मैंने कहा कि 
उन्हें अब विश्राम करना चाहिए परन्तु अन्त तक वे जन-सेवा में लगे रहे। जहां- 
जहां लोगों को पीड़ा होती या अकाल पड़ता वहां भागीरथजी पहुंच जाते और लोगों 
के कष्ट-निवार्‌ण में लग जाते । गर्मी के मौसम में जब सेठ लोग प्रायः पहाड़ों पर या 
ठण्ड देशों में घूमने के लिए जाते हैं, उस समय भागीरथजी राजस्थान के रेतीले fadi 
में ळू का सामना करते हुए दौरा करते ये । उनके देहावसान से राजस्थान ने एक बहुत 
बड़ा जन-सेवक खो दिया है। 
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साप्ताहिक हिन्दुस्तान के 
संयुक्त सम्पादक, स्व० मोतोलालजी केजड़ीवाल के qa 
श्री गोविन्दप्रसाद केजड़ीवाल 


ऊ चाई के हिमालय 


मानव के भति मानव की सहज जिज्ञासा मानव की आदिम वृत्ति है। लेकिन 
यह सहजता मनुष्य अपन अहम्‌, कुण्ठा और यान्त्रिकता की वोभिरूता से विह्वल होने 
के कारण विसारता जा रहा है। स्व० भागीरथजी कानोड़िया में यह सहजता अपने 
TET स्वरूप में अन्त तक विद्यमान थी । उनकी यह सहजता मुझे बड़ी महंगी पड़ती 
थी । हर वार मिलने पर वह मेरा कच्चा चिट्ठा विस्तार से सुनना पसन्द करते i 
z थे। 
हर वार एक ही तरह का चिट्टा सुनाना मुझे अखरता भी था, लेकिन कष्ट इसलिए 
नहीं होता था कि वह मुझे वारम्वार सुनाते-सुनाते कण्ठस्थ हो गया था । 
वह मेरे पूज्य पिताजी (ao मोतीलालजी केजड़ीवाळ) के मित्र थे । वय में 
भागीरथजी मेरे पिताजी से बड़े थे, लेकिन वे पिताजी का सम्मान अपने अग्रज की भांति 
करते रहे | 
भागीरथजी को मेरी कुछ बातें पसन्द नहीं थीं। वे उनकी स्पष्ट शब्दों में 
तीखी आलोचना भी करते। कई बार विरक्ति की सीमा तक भी मैंने उनको अपने 
भरति पाया, फिर भी कुछ ऐसी बात थो कि घूम-फिर कर उनकी मुक में सहज जिज्ञासा 
अपन प्रकृत स्वरूप में सदा पलट आती थी । 
में उनको अपना जीवन-दर्शन कभी समझा नहीं पाया । उन्होंने कभी इसका 
मुझे मोका भी नहीं दिया । वे खांटी राष्ट्रीय वृत्ति के व्यक्ति होते हुए भी बहुत ही 
व्यावहारिक थे । व्यावहारिक होना उन्हें. पसन्द था । वे चाहते थे कि मनुष्य अपनी 
भावुकता के साथ अपनी रोजी-रोटी के मामले में भी चौकन्ना रहे। वह स्वयं इसके 
उदाहरण थ । | 
मेरी वय १७ वर्ष रही होगी । शिक्षा भी अधूरी थी । द्वितीय विश्व-युद्ध 
का जमाना था। भागीरथजी जेल से वापस आ चुके थे। मेरे पिताजी जेल में ही 
थ | अपनी सहज वृत्तिवश भागीरथजी ने मेरे लिए एक बड़ी अच्छी नौकरी एक भारत- 
प्रसिद्ध फमं में तय कर दी । काम था कैशियर का। वेतन भी खासा था। मेरी 
भक का खयाल रखते हुए उन्होंने मुझे पहले बताने की आवश्यकता नहीं समझी । सिफ 
यह आदेश दिया कि फलां व्यक्ति से मैं मिल ळू । फलां व्यक्ति भी प्रथम श्रेणी के 
उद्योगपति थे । मैं उन दिनों बड़ी मलंग तबीयत का था। आत्म-सम्मात के बोझ से 
उचक कर चलता था । ^qu' शब्द से चौंकता था। अन्ततोगत्वा यही 'तुम' मेरे आड़े 
भा गया। मैंने स्पष्ट रूप से 'तुम' शब्द पर आपत्ति की और बाहर निकल आया । 
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जाहिर था मुभ-जसे कूढ़मग्ज को भेजने पर उन्होंने भागीरथ जी को फोनं 
किया होगा Š वहां से लौटकर भागीरथजी के दफ्तर के बाहर उनके चपरासी के 
पास बैठ गया | वह भी मेरी उम्र का था मुझसे यारी मानता था | इतने में घनघनाती 
हुई घंटी बजी । Š समझ गया d मैने उससे कहा, 'यदि मुझे बुलाएं तो कह देना कि 
मैं नहीं हुं।! फिर कई बार घंटी बजी । अन्ततोगत्वा मुझे उनके दरवार में पेश होना 
पड़ा । उनकी मुद्रा कठोर थी । मुके देखते ही कुर्सी से उठ खड़े हुए। बोले--'आप, 
इधर आकर मेरी कुर्सी पर वैेठिए।' 'आाप' पर बहुत-जोर था । फिर डांट कर 
बहुत-कुछ कहा । 

मैने तत्काल कलकत्ता छोड़ दिया और अपनी प्रियनगरी वाराणसी में आकर, 
पंढुने-लिखने लगा। कुछ वर्षो के बाद जब मैं उनसे फिर मिला, तब वे उसी सहज 
जिज्ञासा-वृत्ति से मिले । उस घटना को एकदम भुला बेठे थे। इसके बाद मैं न जाने 
कितनी वार मिला होऊगा । वही सहजता, वही वात्सल्य । 
| मैं कहना यह चाहता हू कि मनुष्य में दूसरों के दुख-ददं और खामखयाली को 
समझने की जितनी क्षमता होती है, वह उतना ही बड़ा मनुष्य होता है। जिसमें यह 
नहीं होता उसे ही ओछा कहा जाता है। भागीरथ जी इस ऊंचाई के हिमालय थे | 

मैं उनसे अन्तिम बार ३० जून, १९७९ को कलकत्ता में मिला था। मेरी 
भतीजी अलका का विवाह था । उन्हें निमन्त्रित करने गया था । वे अस्वस्थ थे । पैर 
में भी कष्ट थां। फिर भी आए । आते ही बोले--'गोविन्द, तुम इतने दिन दिल्ली में 
रहे, अभी तक मिनिस्टर नहीं बन पाए। न जाने कितने ऐरे-गैरे बन गए |" मैंने छटते 
ही कहा--'ताऊजी, मैं ऐरे-गरों में नहीं हु ।' š 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी-प्राध्यापक, 
qo बंगाल विधान सभा के सदस्य 
श्री विष्णुकान्त शास्त्री 


सहज सरल भागीरथजी 


स्वर्गीय भागीरथजी कानोडिया सरंलता की प्रतिमृत्ति बहत 
वार मिला g किन्तु कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी वातचीत या हर = कोई 
दांव-पंच है। बराबर यही लगता रहा जो है, प्रत्यक्ष है, सहज है, समक्ष है। उनकी 
आदत ही थी उपकार करते रहने की । वे जो कर सकते थे, तुरन्त कर देते थे। qr 
कहने में उन्हें संकोच होता था किन्तु वे मिठास के साथ 'ना' कहने की कला जानते थे 
और मज ए यही था कि 'ना' सुननेवाले भी उनसे सादर सम्बन्ध बनाये रखते थे । | 

मरा उनका सम्बन्ध १९५३ से ही रहा है। तब तक d वश्व 
विद्यालय में प्राध्यापक हो चुका था। वे मेरे के इ थे ज t 
भी मुझसे स्नेह रखते थे। मैं भी उनका आदर करता था | मिलना-जुलना कम होने 
पर भी आत्मीयता में कमी नहीं थी । कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के 
विकास के प्रति उनकी दिलचस्पी थी। १ पूर्णकालिक और १ अंशकालिक प्राध्यापक 
वाला हिन्दी विभाग श्रद्धेय कल्याणमलजी लोढा के अथक प्रयास से १ रीडर, ३ 
पुणकालिक और २ अंशकालिक प्राध्यापको के विभाग के रूप में १९५३ में ही Puts 
हुआ था। हलवासिया ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से भागीरथजी ने 'रीडरशिप' के 
लिये अपेक्षित धनराशि दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा को थी। हिन्दी के प्रति 
उनकी भक्ति देशभक्ति का ही अंग थी । वे उसकी उन्नति को सब उन्नतियों का मुल 
समभते थे । हिन्दी की विविध संस्थाओं को उनका उदार सहयोग था । अब ऐसे 
नि:स्वार्थ हिन्दी प्रेमी कम होते जा रहे हैं । 

श्री रामचरित मानस के प्रति उनका गहरा लगाव था | इस नाते भी वे 
मुझसे स्नेह करते थे। जब भी मैं उनसे मिलता वे अन्य चर्चाओं के साथ ही मानस की 
चर्चा अवश्य करते । राम से राम का नाम या राम का सेवक क्‍यों बड़ा माना जाये, 
इस पर उन्होंने बहुत रस लेकर एक बार मुझ से बातचीत की थी । मैने इस सूची में 
राम के चरित को भी जोड़ दिया था। ग्रोतावली में तुलसीदास ने लिखा हैं: 


नित नये मंगल मोद अवध सब, सब बिधि लोग सुखारे। 


तुलसी तिन्ह सम तेउ जिन्ह के प्रभु तें प्रभुचरित पियारे ॥ 


राम का नाम, राम का चरित, राम का सेवक ये तीनों हमें राम से जोडते हैं 
भौर इसी क्रम में हम में अनजाने ही दिव्य गुणो का समावेश कर देते हे । हमलोगों के 
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लिये ये तीनों राम से भी अधिक हैं क्योंकि: इन्हीं के कारण राम हमें मिलते हैं। 
वास्तव में देखा जाये तो यह बड़ा कहना भी सरसता-वृद्धि का एक उपाय भर है। 
आखिर ये तीनों राम के होने के फलस्वरूप ही बड़े माने गये हैं अतः बड़प्पन तो राम 
का ही है। इनमें agia यह है कि इनका अवलम्बन ग्रहण करने पर हम राम तक 
पहुंच सकते हैं अन्यथा कहां राम और कहां हम | मुझे याद है उस दिन की चर्चा से 
वे बहुत प्रसन्न हुए थे । 

कठोर परिश्रम, ईमानदारी और समभदारी के बूते पर ही वे अत्यन्त साधारण 
स्थिति से उठते हुए अत्यन्त असाधारण स्तर तक पहुंचे थे । अपने अभ्युदय के साथ-साथ 
सामाजिक अभ्युदय के लिये भी वे प्रयासशील रहे । समपित सेवा भाव उनकी पहचान 
थी। जीवन के अन्तिम समय तक वे बीसियों लोक मंगलपरक संस्थाओं से जुड़े 

थ। 

काश, आज की पीढ़ी भी उनके इन गुणों को अपने में उतार पाती । उनकी 
पावन स्मृति को मेरी विनीत श्रद्धांजलि । 
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घर्ति प्रत्रकार, लेखक 
श्री विश्वनाथ मुखर्जी 


अजातशत्र-कानोड़ियाजी 


कलकत्ता जाने पर श्री नथमल केडिया की सराय में ; स॒ 
पहला काय होता है-श्रद्धय सीतारामजी सेकसरिया का बवन कद eli Mec 
१६ वर्षों में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। नथमल केडिया नित्य सुबह विक्टोरिया गार्डन 
जाते हैं जहां अनेक मित्र एकत्रित रहते हैं। सेकसरियाजी आदि कुछ लोग कुर्सी पर 
बठते हैं और शेष लोग नीचे दरी पर । 

इन्हीं आगन्तुकों में मैंने एक वृद्ध सज्जन को देखा, जिनका रंग-रूप और 
आकृति सरदार पटेल की तरह थी । पूछने पर पता चला कि आप ही श्री भागीरथ 
कानोड़िया & । कानोड़ियाजी के नाम से परिचित था, पर उनकी आवाज और शक्ल 
देखकर मुझे निराशा हुई। जिस प्रकार अन्य लोगों के चेहरे की वनावट, बात करते 
समय वननेवाली मुद्राए, गले की मिठास व्यक्ति को प्रभावित करती दै, यह सब गुण 
कानोड़ियाजी में नहीं थे। लेकिन यह बराबर देखा करता कि उस मण्डली में जब वे 
आते, तव प्रत्येक व्यक्ति के मन में श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो जाती. लोग बडे 
मनोयोग से उनकी वातें सुनते और अपनी राय देते थे। उस समय ऐसा लगता कि 
इस नक्षत्र-मण्डली के वे एक मात्र चांद थे जो पूणं आकाश को आलोकित कर रहे हैं। 
मैं उनके प्रत्येक क्रिया-कलाप का अध्ययन करता रहता था | 

कई वार इण्डिया एक्सचेंज स्थित उनके आफिस में आचार्य सीताराम चतुवंदीजी 
के साथ गया तो पाया कि इस व्यक्ति की तीक्ष्ण दृष्टि है। संक्षेप में अपनी बात 
इस ढंग से कह देते Š SLST अन्य कोई नहीं कह पाता । यह कला उनमें उच्च कोटि 
की थी । कानोड़ियाजी के सहयोगी मित्रो ने भी मेरी इस धारणा की पुष्टि को ë! 

इस प्रकार जब भी कलकत्ता जाता तब उनके दर्शन सुबह विक्टोरिया मदान के 
पूर्वी क्षेत्र मे होता । न जाने क्यों इच्छा हुई कि उनका अभिनन्दन किया जाय । जिस 
व्यक्ति के प्रति इतने लोग श्रद्धावान हैं, उनके अभिनन्दन में मुझे सहयोग मिलेगा। 
जब मैंने उनसे आग्रह किया तब उन्होंने तुरत इनकार कर दिया । 

वाद में १० वर्ष वाद हिन्दी-जगत के मूर्धन्य कथाकार भाई राधाकृष्ण ने लिखा 
कि अगर आप अपने प्रयोजन में सफल हो जाते तो सोचता कि मंगल ग्रह की यात्रा 
करके लोट आये हो। सन्‌ १९३८ में जिन दिनों मैं कलकत्ता में कार्यरत था, तब 
उनके अभिनन्दन की चर्चा चली थी । वे अपना अभिनन्दन करवाना दूर रहा, 
फोटो तक छपवाना पसन्द नहीं करते थे । ऐसा सन्त पुरुष मैंने जीवन में नहीं देखा । 
आपके पहले मैं कोशिश कर चुका हुं। लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली । वे जो कुछ 
करते हैं, चुपचाप करते हैं। आत्म प्रशंसा का लोभ उनमें नहीं है। मैं स्वयं उनको 
इपा से दबा हूं । 
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भाई राधाकृष्णजी की बातों की सत्यता का पता आगे चलकर हो गया । जिस 
उत्साह और लगन से उन्होंने तुलसी ग्रन्थावली ओर सूर ग्रन्थावली के प्रकाशन में सहयोग 
दिया, उसकी प्रशंसा आज भो पण्डित सीताराम चतुर्वेदी करते हैं। अगर वे स्वयं इस 
महान कायं में भाग न लेते तो यह कार्य सम्पन्न न होता । 

सन्‌ १९७३ ई० के दिनों मुझसे एक अपराध हो गया। भारत की एक 
अनोखी संस्था है-ठलुआ क्लब । इस संस्था का प्रारम्भ से मन्त्री É l संस्था की 
ओर से कभी-कभी महत्वपूर्ण स्मारिकाए प्रकाशित की जाती हैं। सन्‌ १९७३ के 
सितम्बर माह में “यह बनारस है नामक एक स्मारिका प्रकाशित की गयी जिसमें देश के 
विभिन्न फर्मो से विज्ञापन मांगे गये । भाई नन्दलाल कानोडिया की एक फर्म से विना 


मांगे विज्ञापन आ गया । हम किसी लाभ के लिए यह कायं नहीं करते। अब तक 
प्रकाशित स्मारिकाओं में से अनेक अप्राप्य हैं । 


अवेतनिक पद पर कायं करने पर पदाधिकारी जरा फु कलाया-सा रहता है । 
इसी कु झलाहुट में मैंने एक पत्र फर्म को लिखा । बात यह हुई कि सभी जगहों से 


रुपये आ गये थे । हिसाब वन्द करना था । कई स्मृति-पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त 
नहीं हो रहा था । तव मन में शंका उत्पन्न हुई । 


मेरा सख्त पत्र पाते ही श्री नन्दलालजी कानोडिया ने तूफान मचा दिया। 
श्रद्ध सीताराम सेकसरिया, रामेशवर टांटिया, आदरणीय बावूजी (श्री भागीरथ 
कानोडिया ) तथा बनारस के मुरारीलाल केडिया और do सीताराम चतुर्वेदी को पत्र 
लिखा । तव तक मुभे यह ज्ञात नहीं था कि श्री नन्दलाल कानोडिया कौन हैं, और 
श्री भागीरथजी कानोड़िया से उनका कया रिश्ता है। सभी लोगों ने मेरी बुरी तरह 


फजीहत को । जव यह ज्ञात हुआ कि श्री नन्दलाल कानोड़िया बाबूजी के सुपुत्र हैं तत्र 
मै लज्जा ओर रलानि से त्रस्त हो उठा । 


. लेकिन भजातवत्र कानोड्याजी की उस महानता को कभी नहीं we ur जिसे 
उन्होंने पत्र में व्यक्त किया । उन्होंने लिखा था--आप लेखक और विद्वान हैं। किसी 


भी व्यक्ति को ऐसा पत्र कदापि नहीं लिखना चाहिए जिससे उसे बलेश प्राप्त हो । 
नम्रता ही मानवता का आभूषण Š | 


इन दो लाइनों ने मेरी आत्मग्लानि को दूर कर दिया । सिर्फ यही नहीं, 
भाई नन्दलाल कानोड़िया का भी स्नेह बराबर प्राप्त होता आ रहा है। इसके बाद 
जव कभी उनसे मिला, कभी इस घटना का जिक्र नहीं हुआ । 

काशी में जब कभी कोई बड़ा समारोह होता है और मुझे उसमें सहयोग देना 
पड़ता है, तब स्मारिका के प्रकाशन का भार भी मुके दिया जाता है। ठलआ क्लब के 
अलावा अन्य संस्थाओं की ओर से जब स्मारिका का सम्पादन करता, तो wu स्मरण 
करता । एक वार उन्होने लिखा कि आपको इतना अधिकार है कि आप मुभसे बिता 
अनुमति लिए दो पेज विज्ञापन छापकर विल मेरे नाम भेज दे--बोरसिला टी इस्टेट और 
आदित्य मिल्स । कभी-कभी तो मुकुन्दगढ़ से भी पत्र देते रहे । उनके इस व्यवहार के 
कारण उनके व्यक्तित्व की छाप गहरी होती गयी । वह इसलिए कि मैंने कभी भी निजी 


DR के E. E: किसी किस्म की याचना नहीं की और न कभी वे मेरे व्यवहार से 
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केसर से पीडित होने के वाद मैं जव कलकत्त 
हू [गया तो न जाने 
से मुझ सहायता देने का प्रस्ताव रखा । मैंने उसे इनकार कर दिया। का 
कि उत्तर प्रदेश सरकार और कलकत्ता के कई उद्योगपतियों की सहायता मैंने नहीं ग 
क्या होगा ? बहुत होगा, मर जाऊंगा | नी 


: कुछ दिनों तक शायद १९७७ ई के प्रारम्भ में मैं श्री [ 
भवन में ठहरा था । वे नित्य मुझे साथ लेकर वावू के गस आ देर ma ते 
होती । अचानक एक दिन कानोड्याजी. ने प्रस्ताव रखा कि मैं टांटियार्ज t रि 
निर्मित होनेवाले अस्पताल में जाऊ और वहां की व्यवस्था देख | प्रस्ताव अच yu 
और उन दिनों मैं वेकार भी था । लेकिन उतनी दूर जाने की इच्छा नहीं हुई S 


सहसा एक दिन मेरे पास नथमल केडिया का पत्र आया कि भागीरथजी 
SONT, नहीं रहे। याद आती है श्री रामकुमार भुवालका को बातें। एक 
चित्र दिखाते हुए उन्होंने कहा था--कलकत्ता के हम पंच पाण्डव Š | इनमें भाई बसन्त 
मुरारका नहीं है। उस चित्र में सवं र i 
s नहीं है चत्र aast भागीरथ कानोड़िया, मोतीलाल लाठ 
ताराम सेकसरिया, प्रभुदयाल हिम्मतसिहका और रामकुमार भुवालका खड़े थे। | 


उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं रामेशवरजी टांटिया की एक पुस्त 
S i | क का सम्पादन 
S ET हैं तो agar पानी निमंला' को प्रति भेजते हुए लिखा कि इस पुस्तक के बारे 
अपना राय भज । उस पुस्तक में प्रयोग को गयी कहावतों का 
नी राय $ काशी 
नाटकों में उपयोग हुआ था | ९ सायी 


श्री कानोडियाजी के निधन के वाद जव कलकत्ता गया तो नथ डि 
कहा--शायद आपको नहीं माळूम कि आपको सम्मानित करने का वि बेब मर 
में आया ओर मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा तो कानो ड़ियाजी बोले--निस्सन्देह मुखर्जी 
अभिनन्दन के लायक है। कभी किसी से कुछ नहीं चाहता । इस तंगदस्ती में भी हमेशा 
मस्त रहता है। एक काम करो, मेरे नाम दो हजार लिख लो और मंगवा लेना | 


में यह सुनकर अवाक रह गया। शायद जनवरी १९७७ को अर्चना की 
ओर से मेरा अभिनन्दन हुआ i । अनेक लोगों के भाषण हुए। जब भागीरथजी 
बोलने के सिए खड़े हुए तब मैंने सोचा कि qr, क्या कहते हैं, क्योंकि मैं यह जानता था 
कि उनसे मेरी घनिष्ठता नहीं हुई और न वे मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित Š | 


पुरस्कार का चेक देते समय उन्होंने कहा--“मै मुखर्जी के व्यक्तित्व और 
कृतित्व से भलीभांति परिचित नहीं हूं, पर एक साहित्य सेवी का सम्मान करने में गौरव 
का अनुभव कर रहा हुं। यह एक शुभ कायं Š U _ 

इस गोष्ठी में अनेक लोगों के भाषण हुए । काफी बढ़ा-चढ़ा कर मेरी प्रशंसा 
की गयी, पर इन चन्द शब्दों ने सभापति तक के भाषण को भी रसहीन कर दिया। 


श्री भागीरथजी का शरीर नश्वर था । बुढ़ापे ने आक्रमण कर रखा था, पर 
उनकी स्मृतियां इसलिए कचोटती ë कि वे बहुत भले आदमी थे । किसी भो सत्कारं के 
लिए आना-कानी नहीं करते थे। न जाने कितने लोग उस महान आत्मा से प्रभावित 
हुए हे । आम तौर पर मैं उनसे प्रभावित नहीं होता, जो अपने को महान सममते हैं 
या धन का जिन्हें अहंकार रहता है। कारण मैंने जीवन में अथं को हमेशा ठोकर मारी 
है, पर आत्मीयता और प्यार जिससे प्राप्त करता हूं, उसकी अनुपस्थिति की रिक्तता 
बरावर अनुभव करता हुं । भागीरथजी कानोड़िया आज नहीं हैं। उनके जीवन-काल 
में कुछ नहीं हो सका, पर ये सुमनांजलि हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी । 
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प्रसिद्ध मजदूर-नेत्री, सामाजिक कार्यकतू 
डा० मंत्र यी बोस 


सोम्य ओर प्रेमल 


मैं १९४२-४३ के बंगाल के अकाल के दिनों में भागीरथजी के निकट सम्पक 
में आई। उस वक्‍त वह वंगाल रिलीफ कमेटी के सेक्रटरी थे। डा० श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी की पहल qx यह कमेटी बनी थी। भागीरथजी और श्यामाप्रसाद बाबू के 
बीच इस तरह का सहयोग और सद्भाव था कि आज उसकी कल्पना करना भी कठिन 
है। बंगाल रिलीफ कमेटी ने अविभाजित बंगाल में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता 
के लिए जो काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। देश के विभिन्न 
प्रान्तों से अकाल में राहत-कार्य करने बहुत से लोग स्वयंसेवक के रूप में बंगाल आए। 
ये लोग भागीरथजी के व्यक्तिगत निर्देशन में ही काम करते थे । 


अत्यधिक कार्यभार और आवागमन की भारी कठिनाइयों के बावजूद 
भागीरथजी ने सारे अकालग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा की। मुझे याद आता है एक 
बार हम जाडे में सुबह चार बजे एक भीड़ भरी ट्रेन से बीच के एक स्टेशन पर 
उतर कर एक भीड़ भरी बस में सवार होकर और फिर तीन मील पैदल 
चलकर बंगाल सहायता कमेटी द्वारा स्थापित एक शिशु-गृह की एक सामान्य 
घटना की जांच करने गये थे। यह शिशु-गृह अ० भा० शिशु रक्षा समिति को 
सौंपा जा रहा था। मैं अ० भा० शिशु रक्षा समिति की बंगाल शाखा की सेक्रेटरी 
थी। बंगाल रिलीफ कमेटी सिफ अकाल में राहत कार्यो के लिए बनाई गई थी। 
राहत-कायं के दौरान उसने शिशु-गृह खोले थे | अकाल के बाद कमेटी के तहत चलनेवाले 
मेदिनीपुर के तोन शिशु-गृहों को चलाने के लिए भागीरथजी ने हमारे संगठन को चुना । 
इन शिशु-गृहों को हमें सोंपते वक्‍त उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया । मेरे साथ 
उन्होने जिस सहानुभूति और सद्भाव के साथ व्यवहार किया, उसके लिए मैं उनकी 
हमेशा कृतज्ञ रहुंगी । 


बंगाल का अकाल जब अपनी चरम अवस्था में था तब बंगाल रिलीफ कमेटी 
J काशीपुर में एक सस्ता भोजनालय और अछिपुर व धापा के इलाकों में सस्ते अनाज की 
दुकाने खोलने के लिए मुझे २६००० (किस्तों में) qo दिए। सस्ते अनाज की इन दो 
दुकानों से कपड़ा भी सस्ती कीमत पर बेचा जाता था। अकाल की स्थिति के सुधरने 
पर भोजनालय और दुकानें बन्द कर दी गई तो मैं एक दिन बंगाल रिलीफ कमेटी के 
केशियर के पास ११००० Wo (जो सस्ते भोजनालय और दुकानों से इकट्ठा हुए थे) 
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का चेक लेकर गयी तो केशियर को बड़ा आश्चर्य हुआ । भागौरथजी पास ही बैठे थे 
उन्होंने केशियर को कहा, “मैंने आपसे कहा था न, सस्ती दुकानों से कुछ रुपया जरूर 
वापस आएगा । मैत्रेयी वहन ने मेरी आश्ञा पूरी की है।” 


१९५८ में मोटर दुघंटना के वाद स्वास्थ्य के निरन्तर बिगड़ते जाने की अवस्था 
में भी भागीरथजी ने हमारी शिशु रक्षा समिति की हमेशा मदद करने की कोशिश की। 
sro भा० शिशु रक्षा समिति की स्थापना के समय से ही वह उसकी प्रवन्ध-समिति के 
सदस्य थे और कुछ समय तक उसके कोषाध्यक्ष भी रहे। स्वास्थ्य के कारण जब उनके 
लिए हमारी बैठकों में भाग लेना सम्भव नहीं रहा तब भी वह हमारी भरसक मदद 
करते रहे । 


सामाजिक कार्यकतृ के रूप में १९४३ में उनके निकट सम्पर्क में आने के 
पहले भी उन्होंने मेरी चिकित्सक के रूप में बहुत मदद की और मुझे अपने परिचित और 
सम्बन्धियों के केस दिए। उनके परिवार में प्रसूति का एक कठिन केस मेरे जिम्मे था | 
परिवार की महिलाए चाहती थीं कि किसी बड़े डाक्टर की सलाह ली जाए लेकिन 
भागीरथजी ने कहा कि उन्हें मेरी योग्यता पर पूरा विश्वास है और रोगो को मेरे gua 
कर दिया जाए और जेसी भी मेरी सलाह हो उसे माना जाए। मैं तब जर्मनी से 
लोटी ही थी और नई-नई प्रक्टिस शुरू की थी। उनकी इस आस्था से मेरा आत्म- 
विश्वास बढ़ा । प्रसूति का यह केस अच्छी तरह हो गया और सबको बड़ी खुशी हुई । 


में भागीरथजी को अत्यन्त आदर और कृतज्ञता के साथ याद करती हूं । 
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सुप्रसिद्ध समाज-सेवी, राष्टकर्मी 
श्री राधाकृष्ण नेवटिया 


सूक सेवाब्रती 


अगली पंक्ति के क्रम में तीन लोकब्रती समाजसेवी हमारे बीच से चले गये । 
ये महान आत्माएं इस शताब्दी के प्रथम दशक से ही लोकयज्ञ में कूद पड़ी थीं और जहां 
- इन्होंने देश के औद्योगिक, व्यावसायिक और निजी वैभव का सम्बद्ध न किया, 
वहीं समाज की नई जागृति में अपनी अमूल्य भूमिका भी प्रदान की। इनमें अहंकार 
का लेश भी नहीं था। ये थे भाई भागीरथजी, भाई रामकुमारजी और भाई 
ईश्वरदासजी । इनमें भाई भागीरथजी तो भागीरथ हो थे । आज उनका स्मरण होते ही 
लगता है कि कहीं कुछ ऐसा दरक गया है, जो भरा नहीं जा सकता। अब तो वस 
यादें ही यादें हैं। 

सादा जीवन, विचारों की ऊंचाई और निष्काम कर्म का समुच्चय थे 
भागीरथजी । मैं उन्हें ६०-६५ वर्षों से जानता था। उनके साथ काम करने 
का अवसर मिला है। तब, यानी आधी शताब्दी पहले भी, वे जब एक साधारण 
व्यक्ति थे, साधारण खादी के धोती-कुर्ते में रहते थे और ६० वषे वाद भी 
जब वे वेभव के शिखर पर थे तव भी वही साधारण पोशाक थी । समाज-सेवा का ब्रत 
एक रफ्तार से चलता रहा। उसमें किसी भी क्षण न तो कोई कमी आयी, 
न मन में ही किसी प्रकार का विकार-भाव आया । समय का चक्र तीव्र गति से समाज 
में अहंवादी परिवतंन और प्रदर्शन लाता रहा है, जीवन के नैतिक और सम्वेदनात्मक 
मूल्य तीब्रता से बदलते जा रहे हैं, आत्म-प्रदशंन जितना बढ़ रहा है, आन्तर-मूल्य 
उतने ही घटते जा रहे हैं, किन्तु भागीरथजी तो भागीरथ थे जो आदर्श की लीक 
से हटना नहीं जानते थे । 

लम्वे कद के सांवले भागीरथजी को देख कर कोई भी नहीं कह सकता था फि 
यह व्यक्ति वैभव और सेवा के चरम विन्दु पर आसीन है | उन्हें देखने से यही लगता 
WT कि एक औसत भारतवासी जो गांवों में रहता है, उन्हीं में से एक होगा कोई । यह 
उनके चरित्र की महत्ता थी । वस्त्रों से या दम्भ से कोई महान नहीं होता । झोपड़ी से 
महल तक को मंजिल लांघते हुए भी जो व्यक्ति बदला न हो यानी उसमें दर्द झोपडियों 
का हो, महलों का दम्भ न हो, वही थे भागीरथजी । 

O वै जो देते थे, उसे हम दान नहीं कह सकते। दान में एक दम्भ होता है, 
ऊ चाई-निचाई का भाव होता है । हम देते हैं, चू कि हमारे पास है और लेनेवाला छोटा 
di ^e e R भाव आदशंहीन-दान में होता है । मेरे सामने देनेवालों के कई 
चित्र है, उज्ज्वल और अति उज्जवल हैं। देना जिनका धर्म और स्वभाव 
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बन गया हो तथा जो अपने को केवल माध्यम मानते हों कि अपना तो कुछ भी नहीं है 
जो देता हूं, गोविन्द का दिया हुआ गोविन्द को ही देता Ël ऐसे दान में हृदय होता 
है, विनज्रता होती है, ज्यों-ज्यों हाय ऊपर उठते हैं, आंख नीची होने लगती है। इन 
चित्रों में भाई भागीरथजी और भाई राधाकृष्ण कानोड़िया का चरित्र उज्जवल है | 
भागीरथजी के भीतर देने की ऐसी वृत्ति बन गयी थी कि अगर किसी दिन कोई लेने नहीं 
आया तो वे व्यग्न हो जाते थे और कहते थे कि आज का दिन व्यर्थ और खराब हो 
गया। कोई लेनेवाला नहीं आया। धन्य है यह दान की वृत्ति, जो देने के fre 
दुकान खोले बेठा हो और पुकार रहा हो--प्यारे, मुझसे कुछ लेकर मुझ शांति दो। 

भागीरथजी क्रांति के मूक संवाहक थे, उस क्रांति के जिसे महात्मा गांधी ने 
प्रवतित किया था। वे राजनीति से दूर थे किन्तु समाज-क्रांति के संवाहक थे | 
रूढ़ियों से वे जीवन भर लड़ते रहे । पर्दा प्रथा के वे कट्टर विरोधी थे। एक घटना 
याद आती है, जो उनके जीवन की सर्वोत्कृष्ट घटना मानी जा सकती है। जमुनादासजी 
खमका का बड़ा सम्मानित परिवार था और रूढ़ियों के लिए भी विख्यात था | हमलोग 
रूढ़ियों को तोड़ते थे और खेमकाजी के समान्तर एक समाज था जो इसे वनाए रखना 
चाहता था। भागीरथजी की लड़की सौभाग्यवती सावित्री के विवाह का प्रश्न उठा। 
खंमका परिवार भागीरथजी की लड़की अपने परिवार में लाना चाहता था, किन्तु आड़े 
आ रही थी पर्दा-प्रथा । भागीरथजी अटल थे कि पदे के भीतर उनकी बेटी का व्याह 
नहीं होगा । खेमका परिवार भागीरथजी को छोड़ना नहीं चाहता था । अतः लड़की 
वाले की शते के सम्मुख लड़का वाला झुक गया । भागीरथजी की बेटी खेमका परिवार 
में आयो और उस परिवार से पर्दा ही उठ गया । खेमका परिवार में मेरी बहन ब्याही 
गयी थी और सौ० सावित्री इस प्रकार मेरी भाग्नेय पुत्रवधू हुई । 

जहां तक मुक याद है-भागीरथजी से मेरी प्रथम भेंट जकरिया स्ट्रीट स्थित 
विड़लों के मकान पर हुई थी। राजस्थान से कुछ समाज-सेवक आए थे और 
राजस्थान में शिक्षा प्रसार की योजना उस दिन ही बनी थी । भागीरथजी इस योजना 
के मन्त्री निर्वाचित हुए थे। उस सभा में मैं भी गया था । तभी से भागीरथजो से 
मेरी मित्रता उनके जीवन पर्यन्त रही। फिर तो वे मेरे सम्बन्धी भी बने और हम 
प्रायः एक साथ समाज के काम में भी रहते आए थे। राजस्थान में शिक्षा प्रचार का _ 
श्रेय भागीरथजी को अधिक मिलता ë 1 

१९४३ में बंगाल के अकाल में भागीरथजी ने खुलकर सेवा का कायं किया 
था। वे एक सुचिन्तक और सुलेखक थे। राजस्थानी कहावतों के संग्रह के लिए 
उन्होंने बड़ा परिश्रम किया था । वे प्रेरणादायी कथाओं के लेखक थे और उनका एक 
संग्रह्‌ “बहता पानी निमला' के नाम से प्रकाशित भी है । 

भागीरथजी के चले जाने से हमें ऐसा लगता है कि समाज का एक मूक और 
अनन्य साधक चला गया जिसकी स्थान-पू्ति नहीं हो सकती । मुझे आशा है उनके 
उत्तराधिकारी उनके आदर्शो की रक्षा करेंगे और समाज के युवक उनका अनुकरण करते 
हुए अपना जीवन धन्य बना सकेंगे । 
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प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री 
श्री बजरंगलाल लाठ 


सेवा ही जिनका लक्ष्य था 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया से मेरा सवंप्रथम परिचय १९३७ में हुआ, 
जब मैं स्व० जमनालालजी बजाज के कारण मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की 
कार्यकारिणी में चुना गया । वेसे तो भागीरथजी का मकान मेरे मकान के बहुत 
नजदीक था, इस कारण मैं उन्हें बचपन से ही देखता रहता था लेकिन मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी की कार्यकारिणी में निर्वाचित होने के बाद उनके सान्निध्य में काम करने का 
अवसर मिला । कुछ महीनों तो मैं सोसाइटी का स्थानापन्न प्रधानमंत्री भी रहा जब वे 
सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद तो एक बार ऐसा भी अवसर आया कि सोसाइटी 
के दो गुटों मे एक की ओर से वे और दूसरे की ओर से मैं प्रधानमन्त्री के पद के लिए 
खड़ा हुआ था । दूसरे गुट ने सहृदयतापूर्वक हमारे गुट को काम करने का अवसर दिया 
और वे लोग सोसाइटी से प्रथक हो गये । 
मुझे उस गुट ने प्रधानमन्त्री बनाया तो स्व० ओंकारमलजी सराफ ने मुभे 
कहा : “बजरंग, सोसाइटी के मंत्री-पद को सफल बनाना चाहते हो तो भागीरथजी से 
सम्पक रखना । जहां तक हो उनसे बराबर मिलते रहना ।” मैं उनकी बात सुनकर 
हैरान हो गया क्योंकि वे उस गुट के थे जो सोसाइटी से पृथक हो गया था, वे मुभे 
भला किस प्रकार अपनायेंगे । राजस्थान में एक कुए का जीर्णोद्धार करना था, मैं 
हिम्मत करके उनसे सहायता लेने गया | बड़े स्नेह से मुझसे वात की, सोसाइटी का 
हांल पूछा । कुए के feu सहायता दी । मैं गदगद हो गया । 
इसके बाद तो उनके साथ काम करने के अनेक अंवसर आये । ऐसे अवसर 
भी आये जब मैं संयोजक रहता और वे अध्यक्ष । मैं उनकी राय और उनका MÑ- 
दर्शन प्राप्त करता रहता था। उनमें किसी प्रकार का दिखावटीपन नहीं था। 
उनके मन में सेवा की भावना ही प्रधान रहती थी । सेवा ही उनका दर्शन थी । 
स्व० किशनलालजी जालान एक बड़े समाजसेवी थे। उन्होंने अनाथालयों 
के माध्यम से दीन-दुखियों की बड़ी सहायता की। ८ ५ वषं की उम्र तक वे मन्त्री 
के रूप š लिलुआ और फतेहपुर के अनाथालयों का काम देखते थे । इन्हीं जालानजी 
चे REL दिन कहा : “बजरंग, भागीरथजी मारवाड़ी कणं हैं ।” रोज दो-चार जनों 
या संस्थाओं को दान रूप में कुछ न देने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता था । 
वसे तो उन्होने सारे देश की ही सेवा की, लेकिन राजस्थान के .प्रति उनके 
हृदय में विशेष तड़प थी । जब भी राजस्थान में अकाल पड़ा, भागीरथजी तिज की 
तथा समाज की थेली लेकर वहां पहुंच जाते। वे खुद तथा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 
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गांव-गांव में घूम कर मनुष्यों तथा गायों की सेवा करते। राजस्थान में वैसे तो 
उनके अनेक साथी रहे, लेकिन सीकर के भाई वदरीनारायणजी सोढानी उनके arf हने 
हाथ थे। कल्याण आरोग्य सदन की आर्थिक स्थिति जब कमजोर हो गयी और | 
डावांडोल होने लगा. तव भागीरथजी ने उसे संभाला ही नहीं, उसके कार्य-क्षेत्र aa 
बढ़ाया । एक दिन मैंने उनसे कहा कि भागीरथजो, आप टी० बी० सेनोटोरियम को 
इतना बड़ा वना रहे हैं, आपके वाद इतने बड़े भार को कौन संभालेगा ? हंस कर 
qm अभुदयालूजी (हिम्मत सिहका) भी ऐसा ही कहते हैं लेकिन मैं n5 कहता 
हूँ कि आप संभालेंगे। उनका कहना ठीक ही था अगर कर्मठ व्यक्ति कायं को पहले 
से ही तौलना प्रारम्भ कर दे तो वह अपने जीवन में वडा काम कर नहीं सकता। 
अगर वापू सोचते कि स्वराज के लिए मैं प्रयत्न तो कर रहा हैं, लेकिन इतने बड़े देश 
को मेरे वाद कौन संभालेगा तो स्वराज शायद कल्पना ही रह जाता | | 

मेरा कई मामलों में भागीरथजी से मतभेद हुआ, जसे गायों की रक्षा और 
यज्ञ के वारे में । लेकिन मैंने उन्हें यह कहते भी सुना कि गाय की रक्षा होने में देश 
का कल्याण है। पहले वे उपयोगी गाय के मसले में फंसे हुए थे। जब वे इस दिशा 
में साथ हुए तो कस कर पूर्ण गो वध बन्दी के लिए तन, मन, धन से काम किया | उनके 
साथ काम करके वड़ा आनन्द मिला | 

में अपनी वात कहूं कि मैं जव भी किसी सावंजनिक मसले में अटकता था, 
चाहे वह मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का हो या और कुछ, मैं उनके पास जाता था 
और उनसे वात करके मुझ रास्ता दिखलायी पड़ने लग जाता था | कई वर्षों से तो 
मेरी हालत थी कि यदि महीने-बीस दिन उनसे बिना मिले हो जाते तो बेचेनी महसूस 
होने लगती थी। जीवन में अनेक कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अवसर मिला 
लेकिन भागीरथजी जैसा त्यागी, सेवा ही जिसके जीवन में प्रधान हो और हर समय 
सेवा के लिए तैयार (एवररेडी) व्यक्ति नहीं मिला। सेवा उनके जीवन का लक्ष्य 
बन गयी थी । 

उनको अनेक बार इस इलोक को कहते सुना था : 


सवं भवन्तु सुखिनः gd सन्तु निरामयाः। 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुखमाप्नयेत्‌ ॥ 
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समाजवादी कार्यकर्ता 
श्री विजय ढांढनिया 


ताऊजी : स्पतियों को सुगन्ध 


श्रद्धय ताऊजी आफिस से उतर कर गाड़ी में qo रहे थे, मैं उधर से गुजर 
रहा था, उन्हें प्रणाम किया तो पूछा “कहीं कोई खास काम से जा रहे हो ?” मेरे “ना? 
कहने पर बोले “बेठो, चलो मेरे साथ ।” “कहां ?” “चलो पता चल जायेगा ।” 
हम लोग पहले महात्मा गांधी रोड पर खादी भण्डार गये, वहां उन्होंने कुछ 
कपड़ा खरीदा fux हम चल पड़े हावड़ा की ओर 1 वाली ब्रिज पार कर गाड़ी 
एक छोटी-सी गली के सामने रुकी । धीरे-धीरे qaw चल कर एक खस्ताहाळ मकान 
में गये। एक खादोधारी वृद्धा ने हमारा स्वागत किया । वह एक स्वतन्त्रता सेनानी 
थीं। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब आजादी के लिए मीरा को तरह बावली 
थीं। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करतीं, सभाओं में जातीं, जेल को मंदिर 
समकतीं । सम्पन्न घर को थीं। पति को उनका आजादी-प्रेम पसन्द न था। बहुत 
वर्षों पहले पति से अलग हो गयी थीं। अपनी स्कूल-अध्यापिका भतीजी के साथ रहती 
थीं। स्वाभिमानी इतनी कि वर्षों जेल में रहने के बावजूद पेंशन के लिए दरखास्त 
नहीं दो । ताऊजी को अपना भाई मानती थीं। और ताऊजी भी अपनी इस वंगालिन 
बहन के प्रति अपना कत्त व्य निभा रहे थे । उन्होंने बहन को रुपये-कपड़े दिये । बहुत 
से पुराने लोगों को चर्चा चली । वहीं मुझे पता चला कि ताऊजी का पुराने लोगों से 
सम्पक बना हुआ है। मतलब कि इसी तरह कई लोगों को चुपचाप कपड़ा-रुपया 
पहुंच जाया करता है। इस बीच भतोजी भी स्कूल से आ गयी। चाय पिलाने में 
संकोच कर रही थी, खाली चाय कंसे दे, प्याले भी साबुत नहीं थे । संकोच ताऊजी ने 
ही तोड़ा, “चा खावावे ना, आमि तो तोमार हाथेर चा खते एसेचि।” तब उसने हमें 
चाय पिछायी । लौटते समय सारे रास्ते ताऊजी वृद्ध महिला का इतिहास, उसके त्याग 
की कहानी कहते रहे । 
X X X 
अब्दुल कयुम, चावल के दानों और पत्तों पर चित्र बनाने का काम बड़ी सफाई 
से करता है। इस लड़के को मैं कई वर्षों से जानता हैं, चाह कर भी उसकी कोई खास 
मदद नहीं कर पाया । एक दिन उसे ताऊजी के पास बैठा देखा। कैसे उनके पास 
पहुंचा, नहीं जानता । लेकिन उसकी यह ताऊजी से दूसरी मुलाकात थी। ताऊजी 
ने उसे छोटे-छोटे दो लाइन के बीसियों पत्र और पते दिये । अब्दुल कयूम उन पत्रों के 
साथ गया, उसकी कला बिकी । ताऊजी ने मुभसे कहा, “मैं इस लड़के को रुपया भी 
दे सकता था पर इससे इसमें आत्म-विश्वास नहीं आयेगा । चिट्ठियों से इसका सामान 
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विकेगा, सम्पर्क बढ़ेगा और आत्म-विश्वास आयेगा ।” ताऊजी की सहायता से 
ने अपनी शिक्षा पूरी की और उन्हीं के सम्पक से नौकरी भी प्राप्त की | ताळ m 
अस्वस्थ हुए, तो वह कई बार उन्हें देखने गया पर डाक्टरी-सलाह के कारण उनसे 
मिलना सम्भव नहीं था । एक दिन धमंतल्ला में वह मुझसे मिल गया और मुझसे यह 
जानकर कि 'ताऊजी नहीं रहे', मेरा हाथ पकड़ कर बच्चों की तरह रोने ळगा। मैं 
अवाक्‌ ! रास्ते पर लोग इकट्ठा होने लगे, पूछने लगे, मैंने बड़ी कठिनाई से उसे च्‌ 
कराया और वहां से भाग खड़ा हुआ | : = 

X X X 

ताऊजी का कमरा सबके लिए खुला रहता था, वहां स्लिप संस्कृति नहीं पहुंच 

पायी थी । देश भर से उनके पास पत्र आते रहते थे, खासतौर पर पुराने गांधीवादियों 
के, हरिजन संघ, गो-सेवा संघ, सर्वोदय आश्रमों के । गांवों में कहां क्या हो रहा है 
कहां कोई पुराना कार्यकर्ता बीमार है, यह जानने और मदद देने को व्यग्र वह्‌ पराती 
पोस्टकाडं और अन्तरदेशीय लेकर बैठते, सबका उत्तर अपने हाथ से लिखते । 
रिखावट उनकी सुन्दर नहीं थी, पर मन तो था। पत्र लिखने के बीच वीसियों व्यक्ति 
आते-- किसी को राशन का पैसा चाहिए, किसी को दवा का, किसी को कुछ, किसी 
को कुछ । मेरे जानते, एक भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लोटा। यों उनकी अनुभवी 
दृष्टि जान लेती कि कौन सही मांग रहा है और कौन गलत । जरूरतमन्द को ज्यादा 
मिलता । कुछ को मैंने पहचाना भी, कि वे आदतन मांगते हैं, पर ताऊजी को वताने 
पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह देने के आदी हो गये थे। कई लोगों को जो 
छोटा-मोटा धन्धा करके, कुछ बेच कर काम करना चाहते, उन्हें सामान खरीद दे 
कर मदद करते । 

X X X 

ताऊजी से कवसे घनिष्ठता हुई, ठीक याद नहीं। छोटी उम्र से ही उन्हे 

सभा-सस्थाओं में देखता था, बुजुर्ग होने के नाते नमस्कार भी करता था लेकिन वात 
नहीं हुई । मुझे तारीख याद नहीं है-एक प्रसिद्ध संस्था ने गांधीजी के सचिव 
प्यारेलाल का भाषण करवाया था । वह गांधीजी के अन्तिम दिनों की मनःस्थिति 
पर बोले थे। भाषण के बाद प्रश्न पूछने को कहा गया। मैंने कुछ कड़े सवाल që, 
खासतौर पर विभाजन और कांग्रेस पार्टी को विघटित करने के गांधीजी के अन्तिम 
आदेश के बारे में। मेरा सवाल पूछना था कि सभा में जैसे हड़कम्प मच गया। उस 
आभिजात्य वातावरण में सब मेरे ऊपर बरस पड़े । न जाने क्या-क्या कहा गया । 
उम पर तो लोग बरसे ही, उन्होंने डॉ लोहिया को भी बहुत कुछ कहा । खेर, दबा 
तो मैं भी नहीं, लेकिन उस वातावरण में मुझे सिफ दो व्यक्तियों की सहानुभूति मिली-- 
एक ताऊजी की और दुसरे श्री लक्ष्मीनिवास भुनकुनवाला की । ताऊजी ने पीठ भी 
ठोकी पर यह भी कहा, 'प्रश्‍न तुम्हारे ठीक थे, पर तुम्हें उत्त जना में नहीं, कड़े शब्दों में 
नहीं, संयमित-भाषा में शांति से दृढ़ता के साथ पूछना चाहिए था ।' मेरे ऊपर असर 
पड़ा। ताऊजी की बात का मैं कायल था पर आदत और स्वभाव से लाचार d 

X x EA 
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विनोबा भावे कलकत्ता आये, अपनी भूदान यात्रा के सिलसिले में । उनका जम 
कर स्वागत हुआ। ताऊजी को मैंने बाबा के लिए कहा कि गांधी का सवसे बड़ा 
दुश्मन आया है। सत्ता-पक्ष के फायदे के लिए विनोबा गांधीजी की क्रान्तिकारिता, 
का गलत भाष्य कर गांधी-विचार को मार रहे हैं। ताऊजी को बावा पर भक्ति थी | 
उन्होंने मुकी अपने दफ्तर बुलाया । यह पहला मौका था उनके दफ्तर जाने का। 
मैं अपने साथ दो हथियार ले गया था--एक थी लुई फिशर की छोटी सी किताब, 
जिसमें लुई फिशर के प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा था कि आजाद भारत में 
जमीन उसकी होगी जो जोतेगा, उस पर मेहनत करेगा, जमीन का एक पेसा मुआवजा 
नहीं दिया जायेगा । दूसरी पुस्तक थी डा० राममनोहर लोहिया की पुस्तक 'सरकारी, 
मठी एवं कुजात गांधीवादी' । पहली बार ताऊजी से मेरी बहस हुई। वह अपने 
तकं बड़ी शांति से देते थे, मैं उत्तेजित होकर । मेरी बातें सुनकर कहा : “तुम्हारे तर्को 
में दम तो है लेकिन किसी को किसी का दुश्मन नहीं कहना चाहिए। गांधीजी को तो 
मानते हो न ? वह अपने बड़े दुश्मन को भी प्यार से ही जवाब देते थे ।” ताऊजी 
में संयम था, शांति थी, धीरज था, मुक में क्रोध, उत्तेजना और विपक्षी पर तीक्ष्ण 
प्रहार करने की आदत । लेकिन केसे, क्यों ताऊजी का इतना स्नेह मिला, नहीं जानता | 
यह उनकी महानता ही थी । ताऊजी ने हंस कर कहा भी था “इसमें तुम्हारा दोष 
नहीं, पीढ़ी का अंतर है, गुरु का भी । मेरे नेता गांधीजी थे, तुम्हारे डा० लोहिया U 
बाद में वह मुझे विनोबा व सर्वोदयी साहित्य देते तो मैं उन्हें डा० लोहिया की 
पुस्तकों और अन्य समाजवादी पुस्तकों से पढ़कर सुनाया करता । मैं देखता कि ताऊजी 
शान्त होकर सव सुनते मारवाड़ी समाज के दो-चार लोगों को छोड़कर सभी का मुह 
का स्वाद डा० राममनोहर लोहिया का नाम सुनते ही बिगड़ जाया करता था । 

X X X 

एक दिन ताऊजी ने मुझसे मजाक में कहा 'तुम यहां समाज-सुधार के आंदोलनों 
में क्यों भाग नहीं लेते ” इस पर मैं गुस्से में उबल पड़ा और न जाने क्या-क्या 
कह गया । मैंने कहा--“'ये कसे समाज सुधारक Š जो बालीगंज के आलीशान के 
'आळयों' और 'निकेतनों' को छोड़कर बड़ाबाजार के मध्यवर्गी और गरीब लोगों के 
यहां विवाह-शादी में फिजूलखरची बंद करवाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। विवाहों में 
दिखावा और फिजूलखरची बन्द करने व परदा प्रथा उठाने के लिए समाज के रूढि 
वादियों के हाथों पुरानी पीढ़ी के कम-पढ़-लिखे समाज सुधारकों ने जो अपमान सहा 
था, उसका लोगों पर असर पड़ा था। लेकिन आज के तथाकथित सुधारक sal- 
ज्यों प्रस्ताव पास करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मर्ज बढ़ता ही जाता है। ऐसा क्यों होता 
है ! इन तथाकथित समाज सुधारको में से अधिकांश तो परिचय बढ़ा कर अपना 
धन्धा बढ़ाने वाले हैं और कुछ को नेता बनने का शौक है ।” इतना कहने के बाद मैंने 
उनसे पूछा “ताऊजी आपके यहां अगर कोई ब्याह हो तो क्या ये समाज-सुधारक उसमें 
फिजूनखरची होने पर नहीं आयेंगे ?” तांऊजी ने कहा: “सभी आयेंगे, तुम भी 
आओगे ।” मैंने कहा “मैं अवश्य आऊ'गा पर आपके यहां तथा अन्य लोगों के यहा 
शानदौकत्त वाले व्याह में भाग लेने के बाद मुझे क्या इस बात का नैतिक अधिकार 
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रह जायेगा कि जिन्हें मैं नहीं जानता उनके यहां शानशौकत के खिलाफ प्रदर्शन 
करू ?” दूसरा कोई होता तो इस पर भड़क उठता लेकिन ताऊजी ने मेरी पीठ ठोंकी 
और एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे एक नेता ने अपने पुत्र की सगाई में मांग कर 
'स्टीरियो छिया। यह १५-१६ वर्ष पहले की बात थी, जव देशी स्टोरियो : 
बनते थे, विदेशों से चोरी-छिपे लाये जाते थे । * 
X X X 
एक दिन मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी और सेवा के काम 
ताऊजी ने कहा :. “एक समय था जब चन्दा देने वाले, लाने id u अ 
काम करने वाले एक ही लोग होते थे । अब यह बात नहीं रही । देने वाले और लाने वाले 
बाढ़, भूकम्प में काम करने नहीं जाते। दरार बहुत बढ़ गयी है। स्वाभिमानी लोगों 
का इस माहौल में काम करना कठिन है। ऊपर के लोग कार्यकर्ताओं पर मन्त्रियों की 
सिफारिशों के अनुसार काम करने का दबाव डालते ë” 
x X X 
ताऊजी का सबसे वड़ा गुण था--दूसरे के दृष्टिकोण को समभने का और 
सही होने पर उसे स्वीकार करने का | यह गुण मैंने तो अपने समाज में किसी में नहीं 
पाया । उन्होंने किसी की निन्दा की हो, मुझे याद नहीं आता । उनके स्वभाव से 
एकदम विपरोत होने के बावजूद उनका बहुत स्नेह मिला। कभी दस-पन्दरह दिन 
मिल नहीं पाता तो मेरी भतीजी चि० मंजु ढांढनिया को वह फोन करते, पूछते, तुम्हारा 
चाचा कहां है ? कहते, उसे कहो आकर मिलेगा | 
x X X 
मेरे संकोची मन ने उनसे कभी सार्वजनिक काम के लिए पेसे नहीं मांगे। 
मेरा उनसे चन्दे का रिश्ता नहीं रहा । लेकिन वह इतने उदार थे कि तीन मौकों पर 
उन्होंने बिना मांगे पेसे दिये, पुछा भी “कम तो नहीं हैं।” कहा, “जब भी तुमको 
आवश्यकता हो निःसंकोच मांग लेना ।” मेरी ही उनसे मांगने की हिम्मत नहीं होती 
थी। यों अपने हम उम्र दोस्तों में मैंने किसी को भी छोड़ा नहीं है, वहां मैं बहादुर हो 
जाता हुं। हमलोग अड््‌मदाबाद में साबरमती आश्रम में “अंगरेजी हटाओ सम्मेलन” 
कर रहे थे। यह सम्मेलन मेरे गुरु डा० राममनोहर लोहिया का प्रारम्भ किया हुआ 
MI उस बार लोहिया की स्मृति में आयोजन जरा जोर से किया जा रहा था। मेरे 
हाथ में सम्मेलन के परचे थे। ताऊजी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या कागज है। मैंने 
सम्मेलन और अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन के बारे में उन्हें बताया कि हम चाहते š कि 
भारतीय भाषाओं की स्थापना हो और अंगरेजी को हटाया जाय । इस पर उन्होंने 
कहा, "एक समय था जब गांधीजी के निर्देश पर हमलोगों ने हिन्दी का बहुत काम 
किया। सब खतम हो रहा है। अब तो मेरे पोते भी मुझसे अंगरेजी में बात करते 
d! क्या हो गया है हम सबको ?” क्या इस काम के लिए तुमको रुपये नहीं 
चाहिए ?' मैंने कहा, “कुछ तो कर रहा हूं लेकिन मेरे दोस्तों की भी इस आस्दोलन में 
रुचि नहीं है, मजाक उड़ाते हैं, यह भी कोई आन्दोलन QU ताऊजी ने अपने आप 
रुपये दिये और कहा, “मुझसे मांगने में संकोच क्यों ? अपने लिए मांगने में m मैं 
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समझ सकता हुं । सावंजनिक कायं में क्यों हो ? मेरे पास तो व्यवसाय है पर d 
मांगता रहता हूं। सीकर के टी० बो० अस्पताल के लिए तुम देखते हो हो मैं मांगता 
रहता हुं । संकोच मत करो l 

एक और मौके पर उन्होंने अखिल भारतीय वनवासी सम्मेलन के लिए अपने 
आप तो दिये ही, पास बैठे एक सज्जन से उसी समय दिल्वाये । पटना से निकलने 
वाली पत्रिका 'सामयिक वार्ता' में घाटा रहता है। उसमें छपे एक लेख के कारण वह 
उसके सम्पादक श्री किशन पटनायक से मिलना चाहते थे। मैंने उन्हें मिलाया भी। 
मुझे पूछा, कितनो प्रतियां निकलती हैं, कंसे निकलती हूँ? मैंने घाटा बताया और 
संकेत से एक विज्ञापन की बात को तो ताऊजी ने एक साल के लिए १२ विज्ञापन दिये 
और तुरन्त उसकी चिट्ठी भी वनवा कर दे दी । 

X X X 

उनके बारे में जितना भी लिख्‌ गा, थोड़ा ही होगा । कितनी ही वाते याद 
आती हैं; कितने ही लोगों से मेरा उन्होंने परिचय कराया होगा (पैसेवालों से नहीं) | 
रामकृष्ण मिशन के साधुओं से लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगों से। 
इनमें श्री बदरीनारायण सोढानी भी थे। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जिन पर मैं गवे कर 
सकता हूं लेकिन मारवाड़ी समाज में इवके-दुकक़े व्यक्त ही हैँ जिन पर मेरी श्रद्धा है। 
इनमें से एक थे मेरे बड़े भाई जेसे श्री बालकृष्ण गुप्त, ज्ञान के उत्त ग शिखर और एक 
थे ताऊजी, शांत, संयमित और गंगा की तरह पवित्र और निर्मल । 

अगर उनके गुणों में से एकाध भी मिल जाय तो अपने को धन्य मानू'गा। 
उन्होने जो स्थूल धन कमाया उस पर अधिकार उनके पुत्र-पौत्रों का होगा । लेकिन 
सेवा, निष्ठा, उदारता, सहिष्णुता और परदुखकातरता के गुणों की जो सुगन्ध उन्होंने 
बिखरी उस पर अधिकार उन सभी का है जिनको प्यार से उन्होंने अपना वनाया था | 
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भुप्रसिद्ध चित्रकार 


श्री दिनकर कौशिक 


दीनवत्सल 


भागीरथजी से मेरा परिचय अल्प था किन्तु उसकी स्मृति स्नेहिल व गहरी है । 
शान्तिनिकेतन से भागीरथजो का वहुत घना सम्वन्ध WT | मुक्तहृदय और 
मुक्ततर कर कमळों से उन्होंने हिन्दी भवन को सहायता को थी। एक बार जब 
भागीरथजी शान्तिनिकेतन आये तो उन्हें एक युवा चित्रकार की खोज थो, जो उनके 
श्रीनगर के वालीन कारखाने में डिजायन का काम करने को राजी हो। उन्होंने 
आचाय नन्दलाल वसु से अपनी आवश्यकता वतायी | नन्दवाबू ने मुझे कहा “दिल्ली 
म एक सज्जन, सिघीजी तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे । तुम्हें उनसे मिलना है। नौकरी 
के लिए हमारी ओर से तुम्हारा नाम भेजा गया है। मन लगाकर 3 करना 1 
vei के लिए हर झख्स काम करता है । स्वधर्मानुसार काम करना हमारा कत्तव्य 
है र इसके एक दिन बाद ही भंवरमलजी सिंघी का पत्र भी मेरे पास आ पहुंचा । 
में नियत दिन सिंघोजी से मिला, उनसे नियुक्ति-पत्र लेकर डिजाइनर के पद पर काम 
करने श्रीनगर पहुंच गया। 
श्रीनगर में कारखाने के मैनेजर do दीनानाथजी से मेरी मित्रता हो गयी। 
चह कहा करते “हमारे पुराने मालिक हेडो साहब कानूनी आदमी थे, उनका सारा काम 
नियम कायदों और कानून से बंधा होता । वे सबसे सख्ती से पेश आते | उनसे 
यात करने की आसानी से हिम्मत नहीं होती । लेकिन हमारे नये मालिक भागीरथजी 
> इ रहमदिल इन्सान है । उनके सामने जाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं । 
कोई भी उनके पास जा सकता है, अपनी वात सुना सकता है। उनको यदि लगे 
Cri आदमी कष्ट में है, तो वह सहानुभूति प्रकट करते हैं ।” मैं सारी बातें सुना करता । 
में हेडो साहव से भी कई वार मिल चुका था और उनके कमठ स्वभाव से परिचित था । 
श्रीनगर में मेरे पहुंचने के बाद राजनीतिक घटनाएं बहुत तेजी से तूफान 
का रूप लेने लगो। १९४७ के कुछ महीनों में बड़ी उथल-पुथल हुई। गांधीजी 
भीनयर आये, अनेक कार्यकर्ताओं से मिले। अगस्त में पाकिस्तान ने वारामूला पर 
हमला किया । नागरिकों में भगदड़ मची । गांधी आश्रम के कुछ कार्यकर्ताओं की 
मदद से हवाईजहाज में मुझे किसी प्रकार एक सोट मिलो । मैं दिल्ली होते gu 
केलकत्ता पहुंचा | 
मैं सोचता रहा, अव क्‍या करू ? हिम्मत करके डलहौसी स्क्वायर में जनरल 
फाइबर लिमिटेड के दफ्तर में गया, सिघीजी से मिला। कालीन का कारखाना 
जनरल फाइबर के तहत था और उसका काम भागीरथजी के सुपुत्र नन्दलालजी एवं 
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निर्देशक सिंघोजी चलाया करते थे, सिंघीजी, भागीरथजी और नन्दलालजी से बात 
करने गये । भागीरथजी दीनवत्सल थे ही, उन्होंने कहा “यह लड़का जब हमारे 
यहां काम करने लगा, तो यह हमारा ही हो गया । ज्वायंट फेमिली की तरह उसका 
दाना-पानी हमारे जिम्मे है। करने दो कुछ काम og 

कुछ दिनों बाद कलकत्ता के किसी विशाल उपवन में एक अखिल भारतीय 
शिल्प प्रदशनी का अयोजन हुआ था । वहां जनरल फाइबर का स्टाल सजाने का भार 
मुझे दिया गया । इस प्रकार के काम का मुझे रत्तीभर भी अनुभव नहीं था, पर काम 
करने से ही अनुभव होता है । मैंने बड़ी मेहनत की । एक सुन्दर विवरण-पुस्तिका 
छपवायी जिसका आवरण मेरे मित्र सत्यजित राय ने बनाया । उन दिनों वह कीमर 
कम्पनी के प्रधान आर्टिस्ट थे । फिर स्टाल के लिए कुछ अच्छी कालीनों का चयन किया | 
इस तरह स्टाल की काफी अच्छी सजावट हुई । एक शाम की बात है। चारों ओर 
लाउडस्पीकर बज रहे थे, शोर ही शोर था । मैं एक भारी कालीन समेट कर ठीक 
तरह से रखने की कोशिश कर रहा था । वजन बहुत ज्यादा था, समेटने में दिक्कत 
हो रही थी। अचानक देखा कि भागीरथजी हाथ बंटा रहे हैं। उनको समेटते देख 
और दस हाथ आगे बढ़े, और कालीन सही तरह से रखा गया। मैं देखता ही रह 
गया । इसके बाद वह कुछ समय स्टाल पर बैठे । सबके लिए शीतल पेय मंगवाया । 
सबका कुशल पूछा । हंसते-हंसते सबसे व्यक्तिगत रूप से विदा ली । 

उनकी ऐसी अनेक छोटी-छोटी बातें हैं। जो अब याद नहीं रह गयी हैं। 
यही लगता है कि सहस्त्र योजनों की उनकी दीघं तीर्थ यात्रा में ऐसे कितने ही छोटे- 
छोटे कदम रहे होंगे । 

कालीनो के डिजाइनर से अपना कमं-जीवन प्रारम्भ कर मैं शान्तिनिकेतन में 
अध्यापक के रूप में काम करने लगा। मेरे कर्म-जीवन का प्रारम्भ भागीरथजी 
की पुण्य स्मृति से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उनके प्रति अपनी सादर 
श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 
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प्रसिद्ध हिन्दी कवि ` 
श्री गुलाब खण्डेलवाल 


समर्पित व्यक्तित्व 


भागीरथजी के सम्वन्ध में कुछ भो लिखना उतना ही कठिन है जितना ठोस 
सोने से आभूषण का निर्माण करना । सेवा इतनी मौन हो सकती है अनुराग 
निस्पृह हो सकता है और व्यक्तित्व इतना विवादरहित हो सकता है, इसकी EE 
भागीरथजी को देखे विना नहीं हो सकती है। वेदों में वाणी को जा कर न 
का निर्देश है । वे वाणी को इतना छान कर वोलते थे कि उनका शब्द-शब्द मन्त्र 
रूप ग्रहण कर लेता था। उनको गिरा में अर्थ की ही नहीं क्रिया की भी अभेदता बो 
और इसलिए जो भी वे कहते उसका चमत्कारिक असर श्रोताओं के मानस पर होत 
था। भागीरथजी गांधी-युग के अन्यतम प्रसूनों में थे। उनके कुम्हलाने से बाटिका 
में जो स्थान रिक्‍त हुआ है उसका भरा जाना कठिन है। न अब वे माली ही हैं और 
न वेसी हवा ही है जिसने फूल खिलाए थे । | s 


Rs मैं जव भी भागीरथजी की बातें सुनता था या उनके सम्पक में आता तो मन 
में सदेव यही विचार आता था कि गांधीजी ने सेवा के पथ में जो अपने आपको ya 
वना देने की वात कही थी उसे भागीरथजी ने अपने जीवन में उतार लिया है, और 
शायद यही कारण है कि चुप रह कर भो इतना काम कर पाते हैं। ऐसे iu उस 
दीपक के समान होते हैं जो स्वयं जल कर प्रकाश तो देता ही है, दूसरे दीपकों को 
ज्योतित करने का भी काम करता है । मुझे विश्वास है भागीरथजी की प्रेरणा का 
स्रोत उनके शरीर के नहीं रहने से भी सूखेगा नहीं क्योंकि वे अपने जीवनकाल में ही 
अपने कुश, दुर्बल शरीर से ऊपर उठे हुए लगते थे और उनके भगीरथ-संकल्पों और 
उनके विराट क्रिया-कलापों की छाया उनके भौतिक शरीर से हजारों गुना बड़ी 
लगती थी । | 


E मुझे याद है कितनी कठिनाई से अपनी पुस्तक “अहल्या” के समपंण के लिये 
मैं उन्हें राजी कर पाया था । जब उन्हें विश्वास हो गया कि यह समपंण उन्हें प्रसन्न 
करने के लिये नहीं, केवल अपने हृदय की सन्तुष्टि के लिये ही मैं करना चाहता हैं, तभी 
वे इसके लिये राजी हुए थे। “aak मानप्रिय आप अमानी” की उक्ति उन पर 
रणतः चरिताथ होती थी । 


बाहर से अत्यन्त शान्त, गम्भीर और शुष्क से दिखाई देने पर भी भागीरथजी 
के अधरों में सदैव एक विनोदपू्ण मुस्कुराहट छिपी रहती थी और कभी-कभी वे इतना 
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सूक्ष्म और सटीक विनोद करते थे कि पण्डित रामचन्द्र शुक्ल की विनोदपूर्ण उक्तियों की 
याद आजाती थी। एक बार जब सीकर में स्वर्गीय रामेश्वरजी टांटिया की स्मृति में 
टी० बी० के नये अस्पताल का शिलान्यास हो रहा था तो उस आयोजन में भागीरथजी 
भी हमलोगों के साथ गये थे । मैं सीकर से अपने गांव मंडावा घूम आने के लिये नथमलजी 
केडिया को साथ लेकर जा रहा था। भागीरथजी ने पूछा--“आपलोग कहां जा रहे 
हैं?” मैंने कहा कि मंडावा जा रहे हैं। भागीरथजी ने धीरे से कहा कि ठीक है, 
आपके साथ रहने से नथमलजी को अच्छी खातिर हो जायगी। हमलोगों की मोटर 
जब थोड़ी दूर आगे बढ़ गई तभी मैं भागीरथजी की वात का अर्थ समझ सका। 
मंडावा मेरा पैतृक गांव है और नथमलजी की वहां ससुराल है। इसी वात को लक्ष्य 
करके भागीरथजी ने मुझसे मधुर विनोद किया था । 


कलकत्ता के विक्टोरिया मैदान में सुबह जमने वाली गोष्ठी के भागीरथजी और 
सीतारामजी सेकसरिया प्रेरणा-स्रोत रहे हैं। भागीरथजी के अभाव में वहां सारी 
मण्डली उदास लगती है । जीवन की यही नियति है। महाभारतकार को भी अन्त 
में जीवन की यही परिणति दिखाने के लिए शान्ति-पवं की रचना करनी पड़ी थी 
फिर भी उससे उद्योग-पवं की महत्ता कम नहीं हो जाती। मैंने अपने एक गीत में 
जीवन की इसी विवशता को लक्ष्य कर के एक स्थान पर कहा है— 


“शब्दों का कोई यहां अर्थं नहीं 
तम से लड़ने में ये समर्थ नहीं 
फिर भी यह जलना था व्यर्थ नहीं 
माना सब लिखा अनलिखा है 
बुझते हुए दीपक की शिखा है” 


इन्हीं पंक्तियों के साथ भागीरथजी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित 
करता हूं । 
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प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, वनस्थली विद्यापोठ के आचार्य, 
राजस्थान के gaga शिक्षा-मन्त्री 
श्री प्रेमनारायण माथुर 


पारदर्शी व्यक्तित्व 


श्री भागीरथ कानोड़िया से मेरा सम्पक सन्‌ १९३८ में हुआ, जब शास्त्रीजी 
(do हीरालाल शास्त्री ) के निमंत्रण पर मैं वनस्थली देखने आया | उसी समय 
श्री भागीरथजी भी वनस्थली आए हुए थे। माच, १९३९ में मैं वनस्थली आ गया 
और तब से वरावर भागीरथजी से मेरा सम्पर्क रहा। अधिकांश में हमारा मिलना 
तभी होता था जब भागीरथजी वनस्थली आते थे। इस सम्पर्क के दौरान उनके 
व्यक्तित्व की जो छाप मुझ पर पड़ी उसका संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयत्न मैं निम्न 
पंक्तियों में करू गा । 


व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण तीन दृष्टियों से किया जा सकता हैः 
(१) व्यक्ति के रूप में, (२) व्यक्ति का जो भी धंधा अथवा व्यवसाय हो :उसकी 
दृष्टि से और (३) व्यक्ति की सामाजिक (राजनीतिक सहित) चेतना की दृष्टि से । 

भागीरथजी एक व्यक्ति के नाते सीधे, सच्चे, सरल और मितभाषी व्यक्ति 
थे। उनके जीवन में कोई आडम्बर नहीं था और उनका जीवन आइने जैसा स्वच्छ 
था। परिस्थितियों के अनुकूल वे अपनी व्यक्तिगत सुविधा-असुविधा में आवश्यक 
समायोजन कर लेते थे और अपने आतिथेय को कभी भो .यह अनुभव नहीं होने देते 
थे कि वह किसी सम्पन्न व्यक्ति का आतिथ्य कर रहा है। जिन व्यक्तियों में इस 
प्रकार की सरलता का गुण होता है उनका सरल व्यक्तित्व सभी को आकर्षक और 
सराहनीय लगता है। भागीरथजी इसका एक अच्छा उदाहरण थे। उनकी यह 
सादगी और सरलता m बड़ी पसन्द आती थी । 


भागी रथजी के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष था उनके व्यवसायी होने का। वह 
एक कुशल और सफल व्यवसायी थे और इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की 
थी। सफल व्यवसायियों का यह गुण कि काम की और मुद्दे की बात कम से कम समय 
में जान लेना, उनमें पर्याप्त मात्रा में था। व्यापार-व्यवसाय के विषय में उनकी दृष्टि 
और सूभ-बुझ का सबसे बड़ा प्रमाण इस क्षेत्र में जो उन्होंने प्रगति की, वह है। मेरा 
यह भी विश्वास है कि भागीरथजी उन व्यक्तियों में से थे जो व्यक्तिगत ईमानदारी और 
सच्चाई तथा सामाजिक वृत्ति का व्यापार के क्षेत्र में भी यथासम्भव अधिक से अधिक 
पालन करते Š । 
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भागीरथजी के व्यक्तित्व का तीसरा महत्वपुण पक्ष उनकी सामाजिक चेतना से 
सम्बन्ध रखता है । मूलतः एक व्यवसायी होते हुए भी राष्ट्रीय भावना और सामाजिक 
सुधार के प्रति जो उनका आग्रह था वह उनसे परिचित लोग भलीभांति जानते हैं. यदि 
उदाहरण गिनाने हों तो अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं पर उससे कोई लाभ 
नहीं । चाहे स्वाधीनता की लड़ाई हो, चाहे समाजसुधार का कार्यक्रम हो और चाहे 
सामूहिक कष्ट-निवारण या अकाळपोड़ितों की सेवा जैसा कोई कार्यक्रम हो, सभी में 
भागीरथजी का सहयोग, क्रियात्मक सहयोग और समर्थन प्राप्त होता था । सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं की वे इस सिद्धान्त को निभाते हुए सहायता करते रहे कि दाए' हाथ से 
दिया दान बाएं हाथ को न मालूम पड़े । राष्ट्र के कई नेताओं से उनका निकट का 
सम्पक था । ऐसा लगता था कि देश के नेताओं का आतिथ्य करना वह अपना कर्तव्य 
और सौभाग्य दोनों ही मानते थे। उनका सहयोग और समर्थन किसी व्यक्ति या संस्था 
विशेष तक सीमित नहीं था । वह सबके लिए उपलब्ध था । यही उनकी उदारता 
और उनकी विशेषता थी i 


भागीरथजी के व्यक्तित्व के जिन पहलुओं.का ऊपर वर्णन किया गया है उससे 
स्पष्ट है कि भागीरथजी न केवल एक सहृदय और सेवाभावी व्यक्ति तथा जागरूक और 
कतंव्यपरायण नागरिक ही थे पर एक कुशल और सफल व्यवसायी भी थे जिन्होंने 
व्यापार के सामाजिक दायित्व को समझा और साथ-साथ व्यवहार में निभाने का भी 
प्रयत्न किया । | 


२६४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भारतोय भित्ति-चित्रों के अध्येता इ'ग्लेंड-निवासो 
श्री इल्ले कूपर 


आतिथ्यपरायण 


ü सेठ भागीरथजी कानोड़िया से एक ही वार मिला लेकिन एक बार का यह 
मिलना मुझ हमेशा याद रहेगा । मैं उन दिनों चूरू में था और सेठों द्वारा शेखावाटी में 
निर्मित हवेलियों और अन्य इमारतों की चित्रकारी का अध्ययन कर रहा था। 
श्री गोविन्द अग्रवाल भागीरथजी से मिलने मुकुन्दगढ़ जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा: 
“मेरे साथ चलिये, आप एक और कसवा देख लेंगे।” तो हम मुकुन्दगढ़ पहुंचे, वहां मेरी 
भागीरथजी से मुलाकात हुई । मुझे उनकी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद है जो 
शारीरिक स्प से वृद्ध हो जाने के वावजूद बहुत सचेत था । आसपास क्या हो रहा है, 
इसका उन्हें प्रा एहसास था | 


यद्यपि वह बहुत व्यस्त थे और बहुत से लोग उनसे मिलने आये हुए थे 
फिर भी उन्होंने मेरा वड़ा सत्कार किया । उन्होंने मुझ अपनी हवेली और उसकी 
चित्रकारी के वारे में बताया और भोजन पर आमन्त्रित किया । भोजन बहुत ही 
सादा और अच्छा था। भोजन के वाद उन्होंने मुझे मुकुन्दगढ़ दिखाने की 
व्यवस्था की । जब मुमुन्दगढ़ देखकर हम लौटे तो उन्होंने पास ही में डन्डलोड का 
किला देखने के लिए अपनी गाड़ी ले जाने को कहा । लेकिन बहुत देर d चको थी 
इसलिए हम न जा सके । उनको स्थानीय कालेज में जाना था G यह कालेज, मुझे 
पता लगा कि उनके द्वारा खोली गयी बहुत सी परोपकारी संस्थाओं में एक था । ह्म 
उनके साथ कालेज गये । कालेज पहुंचने पर उन्होंने हम से कहा कि उनकी गाड़ी और 
ड्राइवर हमारे जिम्मे है और हम चूरू उनकी गाड़ी ले जायं । इस एक संक्षिप्त मुलाकात 
की मेरे ऊपर मुख्य छाप एक ऐसे व्यक्ति की है, जिसका दिमाग उमर के बावजूद पूरी 
तरह सचेत था और जिसकी उदारता और सहृदयता के लिए मुके कृतज्ञ रहना चाहिए । 
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बालमन्दिर, जयपुर को संचालिका 
श्रीमती गीता बजाज 


यथा नाम तथा गुण 


भागीरथजी का जेल से छट कर आने पर वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा के 
नाते स्वागत-सत्कार करने का मुझे अवसर मिला । उनके साथ देवमूति श्री श्रीनिवासजी 
बगड़का भी थे। ये दोनों साथ-साथ वनस्थलो आये थे और मुझे सौभाग्य मिला 
था इनके आतिथ्य, सानिध्य और सेवा का । आंखें सजल हो जाती है भावुकतावश | 
ईश्वर ऐसी आत्माओं को पुनः पुनः मानव सेवा हेतु अवतरित करे इस देश की धरती 
पर । स्व० श्री बगड़काजी का भी बम्बई के राजस्थानी समाज में करुणा, सादगी और 
त्याग-तपस्या के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान था । 


कलकत्त के प्रमुख उद्योगपतियों में होते हुए भागीरथ बाबू अपने पैतृक 
aa से भी अधिक निष्ठावान देश-सेवा के प्रति थे। गांधीजी ने देश की धरती को 
छान-छान कर जो कुछ हीरे बटोरे थे, उनमें वे भी एक थे। प्रातःस्मरणीय 
श्री जमनालालजी बजाज, श्रद्धेय श्री घनश्यामदासजी विडला और न जाने कितने धरती 
के लाल गांधीजी के सम्पक में आये और सदा-सदा के लिये उन्हीं के हो गये। इन 
सबका देश-प्रेम, सादगी और त्याग अनुकरणीय रहा । आज कलकत्त के राजस्थानी समाज 
में जो प्रतिष्ठा भागीरथजी की वनी हुयी है उस स्थान की पूति कौन कब कर सकेगा, 
कहा नहीं जा सकता । स्वतन्त्रता संग्राम में जूफे, जेल जीवन के अनुभव लिये किन्तु 
सत्ता की राजनीति तथा पदलोलुपता से सदा दूर रहते हुए गांधीजी द्वारा छोड़े गये 
अधूरे कामों को आगे बढ़ाने में सदा संलग्न रहे । रामराज्य के सपने को साकार करने 
की दिशा में सतत्‌ प्रयत्नशील रहे । इस दिशा में जितने भी कार्यक्रम गांधीजी द्वारा 
चलाये गये तथा समाज में अन्य लोगों ने जो कार्य देश के विकास के लिए, समाज की 
उन्नति के लिये किये व किये जा रहे हैं, लगभग बहुतों में आपका तन, मन, धन से 
योग रहा। कलकत्त में अनेक संस्थाओं के संस्थापक 'रहे और श्री सीताराम सेकसरिया 
साथ-साथ उनकी छाया की तरह सभी में संलग्न रहे। कलकत्ता में शुद्ध खादी भण्डार 


की स्थापना को । खादी संस्थाओं को न केवल पूरा योग दिया, बल्कि स्वयं ने भी 
खादी का ब्रत का जीवन भर पालन किया | 


गांधीजी के रचनात्मक कार्यों में हरिजन-सेवा का कार्य उन्हें सबसे प्रिय 
M आजादी की लड़ाई के दिनों में राजनीति से सम्बन्ध अवश्य था किन्तु उनका 
कायक्षत्र हरिजन बस्तियों में कार्य करना ही रहता था। राजस्थान हरिजन सेवक 


२६६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CTcO— PAIS, uon o o 


संघ के वे वर्षा तक अध्यक्ष रहे और हरिजनों के हितों के लिये सतत प्रयत्नशील रहे । 
भूदान, ग्रामदान में भी उनका अटूट विश्वास रहा । शायद ही कोई सर्वोदय सम्मेलन 
ऐसा रहा होगा जिसमें वावूजी उपस्थित न रहे हों। गो-सेवा संघ का कार्य तो आप 
छोड़ ही नहीं सकते थे। यह कायं आपके प्रिय कार्यों में से था। वे विशेषकर 
बंगाल एवं राजस्थान के कामों में सदेव ही योग देते रहे, चाहे वह बंगाल का महा- 
अकाल रहा हो, चाहे राजस्थान का जल-संकट । वे अपने आपको सक्षम सेवक के रूप 
में समाज को समर्पित कर देते थे और अपना कतंव्य पूरा करके ही सुख अनुभव करते थे | 


पिछले कुछ वर्षों से जवसे किशनगढ़ में 'आदित्य fire” स्थापित हुई आपका 
राजस्थान में भी काफी समय वीतता था । वनस्थली विद्यापीठ से तो आप आरम्भ से 
ही जुड़े हुए थे । किन्तु धीरे-धीरे अन्य संस्थाओं से भी जुड़ गये। श्री कल्याण 
आरोग्य सदन, टी० dto सेनेटोरियम सांवली, सीकर के आप पिछले कुछ वर्षों से 
अध्यक्ष थे और आपकी अध्यक्षता के दौरान सदन को न केवल अच्छा आथिक लाभ 
हुआ वल्कि सभी प्रकार के मार्ग दर्शन का लाभ मिला। मुझे तो कभी-कभी ऐसा 
अनुभव होता था कि जसे उस आरोग्य सदन के वे ही संस्थापक रहे हों। निरन्तर 
उसे आगे बढ़ाने का चिन्तन चलता ही रहता था । 


वनस्थली, महिला शिक्षा के प्रति उनको अटूट श्रद्धा का द्योतक है। उसी 
शृ खला में वाल मन्दिर मोतीडू गरी जो कि महिला-शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी 
उठाये हुए हैं उससे भी आपका सम्बन्ध-सहयोग आरम्भ से ही रहा। लगभग दो वषं 
पहले जब वावूजी के सामने वाल मन्दिर सम्बन्धी अपनी कठिनाई रखी तो थोड़ी दवी 
आवाज में कहने लगे, अभी तो आरोग्य सदन का काम ही अधूरा है Ú जिन भी कार्यों 
में उनका सहयोग रहता था उनमें वे एक छिपी शक्ति के रूप में कार्य करते थे 1 अपने नाम 
की चाह उनमें कभी नहीं रही । मैंने जब आग्रहपूवंक सहयोग चाहा और उनकी शक्ति 
का रूप उनके सामने रखते हुये बम्बई से जो धन संग्रह आरोग्य सदन के लिये हुआ था 
उसकी वात कही, तो कहने लगे 'यह सब मैं नहीं करता । मैं तो इशारा करता हूं। 
कोई मेरे इशारे को समझ कर कुछ कर देता है। श्रेय मुझे मिल जाता है। तुम्हें 
भी ऐसा इशारा चाहिये तो कुछ समय बाद ही प्रयत्न करेंगे।। इस वचन को उन्होंने 
पूर्णतया निभाया । मेरा पत्र-व्ववहार निरन्तर उनसे चलता हो रहता था। बाल 
मन्दिर की प्रगति से वे खुश व प्रभावित थे। जब भी राजस्थान आते भले ही थोड़ी 
देर ही आते, संस्था में अवश्य आते थे। उनके आने से मुझे बल मिलता था। २० 
अक्टूबर, १९७८ को जिस दिन मैं विदेश से लौटी थी अचानक बाल मन्दिर पहुंच गये । 
यहां वे कार्यक्रम में एक सामान्य व्यक्ति की भांति सम्मिलित हुए । इतने बड़े व्यक्तित्व 
का इस प्रकार आनन्दित होना मैं भुला नहीं पाती । कलकत्त में उनके साथ बिताये 
कुछ माह्‌ सदेव ही स्मरणीय रहेंगे। वहां मैं लगभग उन्हीं के पास ठहरती थी 
या पुज्य श्री सीतारामजी सेकसरिया के पास, जो कि उनके बाल्यकाल्य से अभिन्न मित्र 
रहे हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, जेसे मैं कोई विशेष व्यक्ति 
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gi घर से साथ ले जाते थे, साथ लाते। कार्यालय में बहुत बार तो मेरी प्रतीक्षा 


भी करते । जी भर आता है उनके स्नेहयुक्त व्यवहार को याद करके । जितना 
लिखा जाय, कम ही लगता है । जनवरी, १९७९ पूरा माह उनके साथ वीता। 8 
किन शब्दों में व्यक्त करू अपनी अनुभूति को ? वे मानव को देह में देवत्व को समेरे 
हुए साधारण से पुरुष लगते थे । उनके साथ घण्टों बेठकर भी मन उठने को नहीं 
करता था । हंसोड़ स्वभाव के धनी, बातचीत में हंसाते ही रहते थे। बात-बात में 
मुहावरों, कहावतों का प्रयोग कर न केवल मनोरंजन करते थे, बल्कि ऐसा अनुभव होता 
था मानो अनौपचारिक शिक्षा का धरातल तेयार करते हों । इतने व्यस्त रहते हुए भी 
अधिकतर पत्र व्यवहार का लेखन कायं अपने हाथ से ही करते । वे न केवल साहित्य 
पढ़ते थे, बल्कि साहित्य सृजन की ओर रुचि भी रखते थे। राजस्थानी कहावतों का 
संग्रह और “बहता पानी निर्मला उनको कृतियां हैं । 


इस व्यक्तित्व की कृति का श्रय मेरी अपनी दृष्टि में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
गंगा चाचीजी को भी कम नहीं जाता 1 करुणा के आगार, मृदुभाषी वावूजी न भाने वाली 
बात भी मीठे से सूत्रों से समझा देते थे। मुझ याद है वह प्रसंग जब उन्होंने मुझसे 
पूछा, “में अमुक अंक से बालमन्दिर का चन्दा आरम्भ कर दू यदि तुम मुझसे एक साथ 
पूरा रुपया न मांगो, मैंने भी सहज भाव से आश्चयं में उत्तर दिया 'वावूजी, आपके रुपये 
की क्या चिन्ता, कभी भी मिल जायेगा' । इतनी जोर से हंसे, और वोले 'तुमने काल 
को जीत लिया v मैं तो यकायक समझ न सकी । बोले "तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा 
रुपया चुकने तक मेरा यह शरीर रहेगा ही ? कितना सत्य था उनके कथन में । 
बहुत स्वस्थ थे तब तो वाबूजी। इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से चले जायेंगे, 
आर हम उन्हें सदा-सदा याद करते ही रह जायेंगे, ऐसा सोचा भी न था । ऐसी पुण्य 
आत्मा पुनः पुनः भारत की धरती को पवित्र करे। उन्हें शत्‌ शत्‌ प्रणाम ! 
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राजस्थान के उदीयमान उद्योगपति 
श्री लदमीनिवास भुनकुनवाला 


सुगन्धित व्यक्तित्व 


वावू श्री | भागीरथजी कानोड़िया के जीवनकाल में अनेक वार अभिनन्दन की 
चर्चा हुई, पर उन्होंने न केवल उदासीनता दिखाई पर अपना तीब्र विरोध स्पष्ट रूप में 
बताया । उनके जीवन ने वहुतों को प्रभावित किया है—वहुतों के जीवन 
निर्माण किया है-उनके प्रशंसकों का एक aga बड़ा परिवार र uc 

T eh : है। जीवन काल में तो 
उनके वारे में कुछ छापा नहीं जा सका--पर अब उनके स्मृति-ग्रन्थ से इस सारे परिवार 
को मानसिक सन्तोष मिलेगा । ; 

कई वार इस ग्रन्थ के लिये अपने संस्मरण लिखने बैठा । कुछ लिखा-- 
सन्ताष नह हुआ--कागज फाड़ कर फेंक दिये । कितने अवसर याद आते हे--जब' 
निराशा का मानस ले Tq भागीरथजी के पास गया । उनके पास जाकर बंठा। 
वे अन्य लोगों से वार्तालाप कर रहे थे। मैं भी बैठ गया--सुनता रहा । मुभसे भी 
कुछ चर्चा हुई और निराशा का मानस बदल गया। जब लौटा तो मन में उत्साह 
था। मेरे लिये तो यह बहुत बड़ी घटना है-पर इसको शब्दों में व्यक्त करने की 
कला मैं कहां से लाऊ ? उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया । मैंने उन्हें अपनी निराशा 
की बात बतायी भी तो नहीं थी--और बताता भी क्‍या ? मुझ भी मालूम थोड़े ही 
था कि क्‍यों मन निराश है? पर यह मालूम है कि लोटा तो मन में उत्साह E | 
अव केसे लेख में इसका विश्लेषण करू । 

बाबू भागीरथजी की स्मृति आती है तो उनका अभाव मन में विषाद पैदा 
करता है I दूसरी ओर जीवन के ४४ वर्ष के भिन्न-भिन्न अवसरों के उनके सम्पक के 
प्रसंगों की याद मन में प्रेरणा भी उत्पन्न करती है । 

१९३४ साल में पहले-पहल उनके दशन पूर्वी बंगाल के छोटे से ग्राम 
सीरसाबाड़ी में हुए जब Š छ: साल का था । एक अमिट छाप उस समय उनकी 
पड़ी जो आज तक विद्यमान है। उस समय जो वेशभूषा और जो कृषकाय शरीर देखा, 
वही १९७९ के अंतिम दर्शन में भी था । १९३६ में सिराजगंज में फिर दर्शन हुए— 
मेरे चाचाजी उनके प्रतिष्ठान में एक कमंचारी थे तथा उन्हीं के काम से पाट खरीदने 
के लिए उनके केन्द्रों में रहा करते थे। मैं उनके साथ रहता। जब भागीरथजी 
कार्यालय में कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने के लिए आते, हमारे घर ठहरते। उन्होंने 
अपनी सादगी व सरल स्वभाव का संस्कार मुर दिया । 

— हमलोग भागीरथजी के ही ग्राम मुकुन्दगढ़ में रहते। १९४१ में द्वितीय 
महायुद्ध से कलकत्ता शहर एकदम त्रस्त था। भागीरथजी के परिवार के समस्त 
सदस्य तथा हमारे परिवार के समस्त सदस्य मुकुन्दगढ़ भेज दिए गये थे कुछ कार्यरत 
लोग ही कलकत्त रह गये थे। एक युग बीत गया लगता है। ऊच-तीच का भेद 
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आज को तुलना में नगण्य सा था। उनका पुत्र और उनका भतीजा तथा मैं एक साथ 


पढ़ते । एक साथ मैट्रिक की परीक्षा दी। एक साथ पिलानी में भर्ती हुए । 


१९४३-४४ में अध्ययन के साथ-साथ जव व्यापार की प्रारम्भिक शिक्षा का 
प्रश्‍न आया, तो भी भागीरथजी के दफ्तर में ही कालेज के उपरान्त दो घंटे जाया 
करता-एक तरह से दूरी का अनुभव नहीं के बरावर होता था। यह सब कया आज 
के वातावरण में सम्भव है ? 

१९६० में जब मेरा मन भी बड़े उद्योगों की ओर आकर्षित होने लगा, उनकी 
सक्रिय सहायता की आवश्यकता पड़ी । बड़े उत्साह से उन्होंने सहायता दी । सम्पर्क 
में घनिष्ठता आती ही गई । कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता जब एक आध ww वावु 
के पास नहीं बैठता । उनकी जीवन शेली में एक अद्भुत सरलता थी । चाहे प्रातः और 
संध्या घर में होया दोपहर कार्यालय में हो, सव कोई उनके पास आ सकते 
थे—कोई रोक-टोक नहीं थी । बाबू के पास दो व्यक्ति बेठे हों--आप भी चले 
जाइये--बंठ जाइये-वार्तालाप का आनन्द लीजिए । अत्यन्त निकटता की भावना 
भा जाती थी । छोटे-छोटे मन के कष्ट उनको मैं सुनाया करता था। ऐसा भान 
होता था कि यह व्यक्ति जितना मेरे निकट है शायद ही किसी के हो। यह अभिमान 
मेरा तव टूटा जब एक दिन मालूम हुआ कि वावू कई वर्षो से सिर के ददं से पीड़ित 
रहते हैं तथा दिन में उन्हें ७-८ बार दद को भूलने के लिये गोलियां लेनी पड़ती ë| 
मैं दंग रह गया कि कितना गाभीयं इनमें है। हम अपने कष्टों को चर्चा सबसे करते 
हैं तथा जिन्हें थोड़ा भी अन्तरंग मानते हैं उनसे तो अत्यधिक करते हैं। पर अपने 
कष्टों को औरों पर न लादने की प्रवृत्ति के दशन उनमें हुए। कोई भी व्यक्ति उनसे 
बात कर यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि इतनी पीड़ा उनके हैं । 


शारीरिक कष्टों तक ही यह सीमित नहीं था। उनका वाह्य जीवन एक 
साधारण व्यक्ति का सा जीवन लगता था--उसमें कुछ भी वाह्य रूप से असाधारण 
नहीं UTI अपने व्यापार में हम सब की तरह वे भी समय देते--उतनी ही तल्लीनता 
से उसमें भी लगे रहते । पर जहां हमें छोटी-छोटी बातों से उत्तेजना होती है, राग-द्रेष 
का इतना प्रभाव रहता है, वहां वह बड़े से बड़े व्यापारिक धककों का चेहरे पर 
असर भी नहीं आने देते थे । | 

एक ओर ५ करोड़ रुपये के उद्योग पर निर्णय ले रहे हैं--दूसरी ओर, नए 
बी-ए पास लड़के को नौकरी दिलवानी हो तो भी अपने हाथ से X लिख xà हैं--कोई 
छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं, कोई काम बड़ा नहीं--कोई काम छोटा नहीं। इतना 
बड़ा व्यक्ति एक साधारण आदमी को ४००) महीने की नौकरी के लिए किसी की 
सिफारिश का पत्र लिखे--यह साधारणतया होता नहीं है । 

आपसी होड़, प्रतिन्द्रिता, सबसे अधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति आदि 
व्यापार में प्रमुख रहती है। बाबू इन सबकी चर्चा करते पर अपने आपको इनसे ऊपर 
रखते । कभी-कभी वाबू से चर्चा होती कि जीवन के मूल्यों का किस प्रकार उत्तरोत्तर 
pu हो रहा हे। उस समय वे अपनी एक प्रिय राजस्थानी कथा, जिसमें तीन पीढ़ियों 

दो परिवार के व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, बताया गया है, सुनाया करते । 
उनका जीवन जितना बाह्य था, उससे कई गुना अन्तरंग था। बाह्य तो 


एक छोटा सा भाग दीखता था | में ऐ 
नहीं दीखता । व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति दुसरा तो 


. उनके कृतित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसका बाह्य रूप देखकर f 
Ç र व्यक्ति प्रभावत 
dE E उनके व्यक्तित्व में एक सुगन्ध थी; जो भी उनके पास आया सुगन्धित होकर 
गा तथा उस सुगन्ध को भूल नहीं सका । ऐसे व्यक्ति पर लिखना अत्यन्त कठिन काम है । 
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सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री हरिप्रसाद माहेश्वरी 


लादर प्रणाम | 


शान्त, सौम्य मुख 

हंसती हुई आंखें । 

बोलते तो अपनी वात स्पष्ट शब्दों T— 
अपनत्व भरी मीठी चुटकी लेते हुए । 

आज भी जव श्री भागीरथजी कानोड्या की याद आती है 
तो ये बातें तस्वीर की तरह सामने आ जाती हैं । 
और याद एक वार नहीं अनेक वार आती है। 
उनके जसा स्नेह देनेवाला, ममत्व रखनेवाला 
व्यक्तित्व अन्य मिलना दुर्लभ ë । 

सावंजनिक जीवन में उनके द्वारा 

अनेकों को माग-दर्शन मिला । 

उलभनें सामने आतीं और मिनटों में 

बहुत स्पष्ट निराकरण उनके द्वारा होता । 
आक्रोश, विक्षोभ, झू झलाहट से दूर 
सीधी, सरल, सच्ची, बेलाग बात-- 

और वह सदा मन पर प्रभाव छोड़ती । 

वर्षो पहले माहेश्वरी विद्यालय के सभापति-पद 
पर जब वे थे तो पहला परिचय हुआ । 

उसी दिन से ऐसा लगा कि अपने परिवार 

के ही एक वरिष्ठ व्यक्ति का 

सिर पर हाथ हो गया है। 

'जसीडी आरोग्य भवन” के 

रख-रखाव के प्रति हादिक सक्रियता 

“मोहन कोठी' के स्थान पर नई कोठियों 

के निर्माण के प्रति उनको जागरूकता-- 

फिर श्रीशिक्षायतन के सभापति पद से 
विद्यालय को उन्नति के लिए उनकी ममता 
सदा से प्रेरणाप्रद रही-- 

“भारतीय भाषा परिषद' की कल्पना 
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और उसे साकार रूप देने का श्रेय 

श्री सीतारामजी सेकसरिया के साथ 
उन्हें भी है। 

सदा यह लगा कि ये दोनों व्यक्ति 

एक दूसरे के इतने निकट हैं-- 

उनकी आत्मीयता इतनी प्रगाढ़ है कि 
जब वे दोनों साथ होते हैं 

तो दो नहीं ग्यारह आदमी बोलते हैं । 
कलकत्त के सार्वजनिक जीवन एवं राजस्थान 
के जन-जीवन में मूक कमंयोगी की तरह 
काम करने वाला यह व्यक्तित्व 
साहित्य-सेवा, साहित्यिकों की सहायता 
समाज सुधार और उत्पीडित व्यक्तियों 
को सहयोग-- 

अकाल, बाढ़, गो-सेवा आदि कार्यों में 
इस तरह रमा हुआ था कि जेसे ये सब सेवा-कार्य 
उसके जीवन के ही अंग हों । 

आज-वे हमारे बीच नहीं हैं 

यह अभाव कभी दूर न होगा 

पर उनकी अदुश्य-उपस्थिति का अहसास 
कार्यकर्ताओं को सदा प्रेरणा देगा । 

इस दृढ़ विश्वास के साथ 

दिवंगत आत्मा को सादर प्रणाम । 
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अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष 
श्री रामप्रसाद पोहार 


कमेठ समाजसेवी 


श्रद्ध य भागीरथजी कानोड़िया एक कर्मठ कार्यकर्ता एवं सक्रिय समाजसेवी थे । 
समाज सुधार के हर कायं में वे आगे रहते थे । अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन :के 
तो वे प्राण ही थे । उनके सहयोग से सम्मेलन ने कई समाज-सुधार के कार्य हाथ में 
लिए और उनमें सफलता प्राप्त की । धर्मार्थ सचालित संस्थाओं की वे तन, मन और 
धन से सेवा करते थे । अभी कुछ ही समय पहले सीकर अस्पताल के लिए उन्होंने 
स्वयं आगे होकर एक अच्छी धनराशि एकत्रित की। और भी कितनी ही धामिक, 
शेक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त था । 


व्यक्ति रूप से वह मधुरभाषी एवं सम्वेदनशील व्यक्ति थे। जो भी उनके 
सम्पक में आया उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । 


जहां वे सफल उद्योगपति एवं व्यवसायी थे वहां लिखने-पढ़ने का भी उन्हें बहुत 
शौक था- विशेषकर लोककथाए' सुनने और सुनाने का । उनके द्वारा लिखित एवं 
सम्पादित पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनका लगाव विशेष रूप से राजस्थानी 
समाज एवं राजस्थानी भाषा से था । “बहता पानी निर्मला' एवं “राजस्थानी कहावत 
कोश' इसके प्रमाण हैं। “बहता पानी निर्मला' में अनेक बोधगम्य कहानियों का समावेश 
है जो उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में लिखी हैं परन्तु पाठक पर उनका प्रभाव बहुत 
गहरा पड़ता है। 


“राजस्थानी कहावत कोश, में उन्होंने लोकोक्तियां, कहावतें एवं मुहावरों का 
संकलन किया है और साथ ही उनको सन्दर्भ-कथाए भी दी हैं जिससे उन लोकोक्तियों 
तथा कहावतों को समभने में और उनका उपयोग करने में सहुलियत रहती है। इस 
प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रद्धेय भागीरथजी कानोडिया अपने आप में एक संस्था 
थे जिनके माध्यम से साहित्य, समाज तथा संस्कृति का विकास हुआ तथा उनकी जड़े 
मजबूत हुई । ऐसे व्यक्ति के निधन से समाज की जो क्षति हुई है उसकी पूति होना 
कठिन है I 
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सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी 
श्री माधोदास मू धडा 


रचनात्मक प्रवृत्ति के विशिष्ट पुरुष 


श्री भागी रथजी कानोडिया हमारे समाज के एक पुराने सार्वजनिक कार्यकर्ता, 
समाज सेवक, देशप्रेमी व रचनात्मक प्रवृत्ति के एक विशिष्ट पुरुष थे। उनसे हम जेसे 
प्रायः सभी लोग कमोवेश परिचित थे । 


वे साहित्य के अनुरागी थे । इतना ही नहीं, उनमें राजस्थानी साहित्य की, 
विशेषतः लोक-साहित्य की, गहरी पकड़ थी । वे राजस्थान व राजस्थानी-संस्कृति' के 
परम प्रेमी थे और साथ ही जानकार भी । 


काफी सम्पन्न होने पर भी श्री कानोड़ियाजी के रहन-सहन में एक आकर्षक 
सादगी थी। वे मितभाषी थे और जब भी जो कुछ कहते, उसके पीछे उनके 
सुचिन्तित विचार भांकते थे । 
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भारतीय भाषा परिषद के मन्त्री 
श्री परमानन्द चूड़ीवाल 


“बहता पानी fuer 


“बहता पानी निर्मला” के माध्यम से सहज भाव से अनजाने, जिन्होंने अपनी 
जीवन-गाथा को तोन शब्दों में समेट लिया--:ऐसे थे अजातशत्र, प्रणम्य 
भागीरथजी कानोड़िया । % 


भागीरथजी की जीवन-यात्रा में परम पावन गंगा के बहता पानी निमंला' 
की तरह परम्परा की पकड़ तथा प्रगति के प्रवाह का अद्भूत सामंजस्य था । मरुधरा 
राजस्थान के लोक-साहित्य व लोक-संस्कृति की परम्परा से जुड़े हुए, पर साथ ही जीवन 
की देनन्दिनी में अकाल-पीड़ित आतं मनुष्य तथा मूक पशुओं की ्षुधा-तृषा निवारण के 
लिए सदा समर्पित । आतं-सेवा, बीमारों की सेवा उनकी जीवनयात्रा की श्र व- 
तारिका थी । ; 


“परोपकाराय पुण्याय'' इस व्यास-वाणी के वे जीवन-भाष्य थे। व्यवसायिक 
कुशलता i सहज समस्त क्षमताओं, प्रयासों व चिन्तन को उन्होंने सर्वतोभावेन amd- 
सेवा, साहित्यिक व शिक्षण संस्थाओं व सावंजनिक न्यासों के मार्ग-दर्शंन तथा दैनन्दिन 
गतिविधियों के प्रति समपित कर दिया । उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व के पारस- 
स्पश से अनगढ़ लौहतुल्य विभिन्न संस्थाए' व न्यास प्रगति व विकास के शिखर पर 
पहुंच गये । कल्याण आरोग्य सदन (सीकर), हलवासिया ट्रस्ट, शिक्षायतन, भारतीय 
भाषा परिषद प्रभृति संस्थान व न्यास उनके कृतित्व से सदैव सुरभित होते रहे । 


भारतीय भाषा परिषद--संस्था की स्थापना की परिकल्पना, को मूतं रूप 
देने के लिए श्री सीतारामजी सेकसरिया के साथ महीनों तक प्रतिदिन अथ-संग्रह 
का प्रयास, उसके वाद संस्था का गठन, भवन-निर्माण तथा गतिविधियों को आकार देने 
में उनकी अथक प्रचेष्टाए' चिर-स्मरणीय रहेंगी । 

राजस्थानी लोक-साहित्य, लोक-संस्कृति, कहावतें, मुहावरें-उनके हृदय व 
मानस, दोनों से इन सबका इतना तादात्म्य था कि अन्य सावजनिक सेवा-कार्यो की 
अत्यधिक व्यस्तता होते हुए भी, “बहता पानी निर्मला”, 'राजस्थानी मुहावरा कोश” के 
माध्यम से उनका साहित्यकार-स्वरूप उमड़ पड़ा । 

- त्याग व सेवा के प्रति समपित लोक-सेवकों को कभी उपलब्धि की स्वीकृति के 
रूप में, कभी प्रेरणा-पा्थय के रूप में प्रशंसा व प्रणाम के स्वर मिलते हैं। प्रायः 
लोक-सेवक, यश-कामना के मधु-स्पर्श से अपने को अलग नहीं रख पाते पर भागीरथजी 
को यश-कामना व प्रशस्ति के स्वरों का मोहक रूप कभी स्पशं नहीं कर पाया । अपनी 
प्रशसा को चर्चा होते हो वे ग्लानि से भर जाते तथा उनका मुख क्लान्त व म्लान हो 
जाता । जीवन के संध्या-काल में मित्रों, सहयोगियों के अनवरत प्रयास के बावजूद 
उन्होंने सावंजनिक-अभिनन्दन को शाप-तुल्य मानकर कभी स्वीकृति नहीं दी । 

जीवन में अनेक भयंकर आघात लगे--शारीरिक व मानसिक, पारिवारिक व 
सामाजिक, लेकिन शरशय्याशायी भीषम पितामह की तरह उन्होंने स्थितप्रज्ञवत्‌ सबको 
भ्रसन्न-मुद्रा से झेला, यंत्रणा का भाव न कभी चेहरे पर आया, न पीड़ा की अभिव्यक्ति 
कभो वाणी में। अपने कष्टों को उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं, दूसरों के कष्ट-निवारण 
की सेवा के अवसर को कभी नकारा नहीं | 
देवता भी मनुष्य बन कर जिस प्रकार के जीवन जीने की स्पृहा करें, तथा 
मनुष्य बन कर भी वैसा जीवन जीने में असमर्थता का बोध करें, ऐसे थे भागीरथजी 1 
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प्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री जयदयाल डालमिया 


सेवाभावी व्यक्तित्व 


कहावत है कि 'यस्य कोतिः सः जीवति अर्थात्‌ जिसकी कीर्ति है वह सदा 
जीता है । दिवंगत भागीरथजी कानोड़िया के लोक-सेवी कार्यों की पावन स्मृतियां आज 
उन सबके हृदयों पर अंकित हैं जो उनके सम्पक में आये थे । वे परम कर्मठ, समयनिष्ठ 
उदारमना और सेवाभावी व्यक्ति थे। उनसे सर्वप्रथम मेरा परिचय मेरे स्वर्गीय वडे 
भ्राता श्री रामकृष्णजी डालमिया ने मेरी किशोरावस्था में कलकत्त में यह कहकर 
करवाया था कि यह मेरा छोटा भाई है। तभी से वह भी मुझे अपना छोटा भाई ही 
मानते थे और उसी प्रकार का स्नेह भी देते थे | 

अपनी कमाई का एक बड़ा अंश उन्होंने सदा परोपकार और लोक-सेवी कार्यों 
पर व्यय किया । जो भी कोई उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था, उसका 
यथोचित समाधान पाकर ही वह उनके पास से लौटता था | 

न जाने कितनी समाज-सेवी संस्थाएं उनसे उपकृत हुई | कलकत्त की 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी तो उनकी चिर-ऋणी रहेगी । उसके माध्यम से उन्होंने 
आवश्यकता पड़ने पर देश भर में छोक-राहत के कार्यो को फैलाया । लोक-सेवा के 
कार्यो के लिए वह समाज से पैसा जुटाने में हिचकते नहीं थे । स्वयं अपना पैसा देते 
और सम्पत्तिशालियों को भी उस परोपकार के काम में दान देने को प्रवृत्त करते | 

वे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे । जिस प्रकार वे सेवा-काय में दक्ष थे, उसी 
प्रकार 7 वे व्यापार में भी पूर्ण पारंगत थे | उन्होंने जिन-जिन कार्यों को भी अपने 
हाथ में लिया पूरी लगन और दक्षता के साथ उनको पूरा किया । साहित्य से उन्हें विशेष 
भम था। बहता पानी निमंला' के नाम से उनकी रचनाओं का एक प्रकाशन भी हुआ 
है सस्ता साहित्य मण्डल के साथ उनका अत्यन्त निकंट का सम्बन्ध था और उसके 
संचालन में उन्होंने अपना भरपुर सहयोग दिया एवं दिलाया i 

सचमुच श्री भागीरथजी कानोड़िया वर्तमान युग के भगीरथ ही थे। जहां 
भगीरथ ने गंगा अवतरण करवाकर प्राणदान दिये, वहां श्री भागीरथजी कानोड्या 
ने जरूरतमन्दों को अपने सेवा-कार्यो से सींच-सींच कर सदा हरा-भरा रखा। आज 
l वह नहीं रहे हैं, तो उनका अभाव उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को खल रहा 
जनके स्रोत उनसे परिप्लावित थे । उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह उपकार 
ग्रहणकर्ता को अपने निरहंकार और सेवाभाव से इतना अभिभूत कर देते थे कि वह उन्हें 
उपकारकर्त्ता न मान कर अपना आत्मीय ही मानता था। 
EE reais उनके जैसे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिये । 

स्मृति उनकी जेसी सेवावृत्ति को अपनाकर ही कायम रखी जा सकती है । 


— टे . 
. O p "u 
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अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के gaga प्रधानमन्त्री, . 
श्री दीपचन्द नाहटा 


परहित धर्म के पथिक 


भागीरथजी कानोडिया के इस संसार से महाप्रयाण से करीब ६ महीने पहले 


"की वात हे । मैं उनसे उनके घर मिलने गया था । मुझे देख कर उन्होंने बहुत स्नेह 


से अपने पास की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा । बातों के सिलसिले में उन्होंने मुझ से 
कहा-दीपचन्दजी, धमं की परिभाषा बताइए । Š इस प्रश्‍न का उत्तर उनसे ही सुनना 
चाहता था । मैंने कहा--आप ही वताइए । इस पर उन्होंने कहा--यों तो धमं के वारे 
में बहुत कहा गया है, पर धर्म का सार तो इन पंक्तियों में भरा पड़ा है :-- 

परहित सरिस धरम नहि भाई । पर-पीडा सम नहि अधमाई ॥ 

आज जव मैं कानोड़ियाजी को याद करता हूं, तो मुझे यही लगता है कि 
उनका जीवन मानो इन दो पंक्तियों की साधना का ही मूतिमान स्वरूप था । 

: श्री कानोडियाजी का जीवन-व्रत था--परोपकार | यही उनके जीवन का 
धम था । देश भर के सावंजनिक सेवा-भावी कार्यकर्ता जो भी कलकत्ता आते तो 
उनको उनसे सहयोग मिलता और उससे भी अधिक मिलता अपनत्व । 

श्री कानोड़ियाजी में पीड़ितों, अभावग्रस्तों व जरूरतमन्दो के प्रति विशेष 
वन्धुत्व का भाव था। वे सबसे घुलमिल जाते थे और उनको अपना बना लेते थे। 
उद्योग एवं व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए भी साहित्य के प्रति उनका गहरा 
लगाव था। वे राजस्थानी-साहित्य, विशेषतः लोक-साहित्य के ममं के रसग्राही 
संग्राहक थे। बातचीत में, लिखने में छोक-साहित्य का यह अनुराग छलकता रहता 
था। “बहता पानी निमंला' इसका सरस प्रमाण है । 

साल में कई बार उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिलता रहा । उनकी 
अनुभव भरी बातें मेरे लिए मार्ग-दर्शन का काम करती रही हैं। वृद्धावस्था में भी 
युवकोचित उत्साह था। राजस्थान में एक बार अकाल के समय उन्होंने दूर-दूर तकं 
कठिनाई भरी यात्राए कीं और सेवा-कार्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित कर अपनी 
भवन्ध-पटता का परिचय दिया जिसकी गहरी छाप राजस्थान के लोक-मानस पर है। 
उस समय जीप दुघंटना में उनकी कई हड्डियां टूट गई और अन्य कई गहरी चोटें आई 
लेकिन उस सारे कष्ट को उन्होंने निलिप्त भाव से सहन किया । 

श्री कानोडियाजी समाज-सुधारक, रचनात्मक कार्य को गतिशील करने वाले 
राष्ट्र-सेवी, हरिजन प्रेमी, शिक्षा-प्रसारक व नारी-जागरण के हिमायती थे। सादगी 
व सरळता तो उनमें कूट-कूट कर भरी थी । वे मित भाषी थे, धीमे बोलते थे । विचार 
सुलभे हुए, सुचिन्तित व सुस्पष्ट थे । लोग उनसे आथिक सहयोग पाते, सलाह पाते, 
मागे दर्शन पाते, विचार पाते और प्रेरणा-प्रोत्साहन भी । वे हमारे समाज के गौरव थे । 
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महिला मण्डल, उदयपुर के संस्यापक-सं चालक 
श्री दयाशंकर श्रोत्रिय 


शिक्षा संस्थाओं के परम सहायक 


श्री बागड़ोदियाजी का फोन आया कि श्री भागीरथजी कानोड़िया नहीं रहे । 
इस दुःखद समाचार से महिला मण्डल परिवार को गहरा धक्का लगा । परिवार एकत्रित 
हुआ और शोक सभा हुई । सव विभागों में अवकाश हो गया। रक्षक, पोषक और 
संरक्षक श्री कानोड़ियाजी के तेल चित्र के समक्ष वारह दिन दोनों वकत धूप, दीप और 
माल्यापंण के बाद भजन, राम धुन तथा श्रद्धा सुमन चढ | 

संस्था के सम्पूणं भाई-वहिने श्री कानोडियाजी से कई बार मिल चुकी थीं । 
कलकत्त प्रवास में भी अनेक वार उनके स्नेह, सहानुभूति और संस्था के विकास के प्रति 
लगन और मागंदशंन से हम लाभान्वित हो चुके थे, अतः संस्था उनके निधन को अपने 
ही परिवार की क्षति मान रही थी । मैने कुछ बहिनों को सजल नेत्रं से श्रद्धांजलि 
देते देखा । शोक सभा में मैंने कहा कि सावरमती आश्रम और प्रयाग निवास के 
बाद मैं विद्याभवन उदयपुर में सन्‌ १९३४ में सेवाए दे रहा था, तव कलकत्त के एक 
दानदाता ने बाळ मन्दिर भवन का निर्माण करा कर उद्घाटनाथ आने की स्वीकृति 
प्रदान की । ये उद्घाटनकर्ता ही सेठ भागीरथजी कानोड़िया थे । 

श्वेत, धवल खादी वस्त्र पहिनने वाला मैं अकेला सेवक श्री कानोड़ियाजी 
`को दिखाई दिया और मेरी ड्यूटी भी अतिथि भवन में उनकी सेवा में थी, अतः उनका 
मेरे प्रति आकषित होना स्वाभाविक ही था । मेरा नाम, गांव, शिक्षा, दीक्षा, परिवार 
और जीवन का उद्देश्य श्री कानोड़ियाजी ने जानना चाहा । अतः सविस्तार कहा कि 
“मैं भाई साहब (डा० मेहता), काकाजी (जमनालालजी बजाज) और श्रद्धेय महात्मा 
गान्धी के आशीर्वाद और आज्ञा से दक्षिण राजपूताने में बहिनों की सेवार्थ बैठा Bü 
सावरमती आश्रम अहमदाबाद, अखिल भारतीय सेवां समिति इलाहाबाद और विद्या 
भवन उदयपुर मेरे भावी जीबन के लिये अनुभव प्राप्त करने हेतु पाठालाए' हैं। उनके 
संकेत पर अपनी महिला सेवा योजना लिखी जो पिछले ८ वर्ष से दिमाग में चक्कर काट 
रहो थी । लेखनी द्वारा कागज पर उतर आई। अतः कानोड़ियाजी ने कार्यारम्भ 
के लिये मुझे बिना रसीद के तीन हजार रुपये के नोट देकर प्रोत्साहित किया । यह 
प्रथम मिलन अथवा प्रथम परिचय था | 

भगवत्‌-प्रेरणा से प्राप्त साधनों से योजना छपी, अपील प्रकाशित हुई, साहित्य 
बना, कार्यकर्ता जुटे और कार्यारम्भ हुआ । चर्खा-द्वादशी पर श्रीमती राधादेवी गोयनका, 
^d : किः मनाया और जुळूस सभा के रूप में परिवतित 
उद्घाटक थे । यही महिला मण्डल के ४ gu Stet फानोडिया? भ्या 

qes थे ५ वष के qd के जन्म का इतिहास ë | 
Fe संस्था की मासिक रिपोर्ट प्रति मास भागोरथजी को भेजी जाती रही अतः 

Š लिखा कि एक दफा यहां (कलकत्ता) आ जाओ । अस्तु मैं गया । राजस्थान के 
सावजनिक कार्यजनिक कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिये शुद्ध खादी भण्डार, हरिसन रोड 
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qx एक कमरे की व्यवस्था कर रखो थी । अतः भण्डार के | E 
ले गये । उन दिनों श्री कानोडियाजी जकरिया स्ट्रीट स्थित pas es 
करते थे । संयोग ही था कि इसी बीच सेठ जमनालालजी बजाज अपने ज्येष्ठ पुत्र 
श्री कमलनयनजी वजाज के विवाह की वारात लेकर आये । मुझ देखते ही विवाह में 
सम्मिलित होने का आग्रह हुआ। अतः पोहारों के यहां जो वारात गई उसमें मैं भी 
शरीक हुआ। स्नेहपूर्ण निमन्त्रण मानना मैं अपना कर्तव्य मानता EI वजाजजी 
ने भागीरथजी को उस अवसर पर मेरे विपय में कहा कि दयाशंकर को वापु के आदेश 
से मैंने महिला सेवादल के लिए दक्षिण राजपुताना में वैठाया है । अपना व्यक्ति है । ध्यान 
रहे। इस चर्चा से मेरी श्रद्धा भी श्री कानोड़ियाजी के प्रति अधिक बढ़ गई, जिसका 
मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि मुझे समपंण की भावना से कार्य करना चाहिये i 

कानोडियाजी कम बोलने वाले प्रशंसा से दूर, सद-विचारवान, आदतन दानी 
अतिनिकट के व्यवितयों में देने की रुचि पैदा करने वाले, अत्यन्त विनयी, TA, ऊ, 
सादे, राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत, वयोवृद्ध समाजसेवी स्वतन्त्रता संग्राम के तिकः 
लेखक, साहित्यकार परिश्रमी, स्वदेश प्रेमी, परदुःख कातर, शिक्षाप्रेमी और मानवीय 
गुणों के धनी थे । | 

सर्वश्री सीताराम जी सेकसरिया, प्रभुदयालजी, हिम्मतसिंहका, रामकुमारजी 
भुवालका, वसन्तलालजी मुरारका, रामेश्वरजी टांटिया इत्यादि श्री कानोड़ियाजी के 
अनन्य मित्र थे। यह टोली सार्वजनिक कार्यों में, संस्थाओं को स्थापना में, संचालन में, 
समाज-सुधार के कार्यों में अग्रणी रहती थी। मैंने इस टोली को घर-घर जाकर शिक्षा 
हेतु कन्याए एकत्रित करते, खादी प्रचार करते और प्रतिनिधिमण्डल बनाकर संस्थाओं 
के लिये धन एकत्रित करते हुए भी देखा है। 

उदयपुर यात्रा में मेरे परिवार से मिलना, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, 
विकास, कठिनाई, सामाजिक वन्धनो की जानकारी आदि लेते। माग-दर्शन देकर: 
कानोड़ियाजी प्रेरणा और उत्साह दिलाते। एक बच्चे को अपने गांव mesa ले 


गये । भोजन, वस्त्र, निवास, पुस्तके इत्यादि की समुचित व्यवस्था निःशुल्क । 


चि० रमेश ने मुकुन्दगढ़ से लिखा कि यहां अधिकांश विद्यार्थी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं - 
और कानोड़िया साहव के कर्मचारियों के बच्चे हैं । i 
मुझे एक वार मुकुन्दगढ़ ले गये । कसबे में कालेज, छात्रावास, कन्याशाला, 
ओऔषधालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, नल, बिजली, सड़क और रेलवे स्टेशन तक के दोनों 
तरफ छायादार वृक्ष और छोटे वृक्षों की रक्षा और पानी पिला कर बड़े हों तब तक 
भिश्ती तैनात-सम्पूणं व्यवस्था भागीरथजी द्वारा की हुई। सम्पूणं शेखावाटी 
धुमाया । देश, विदेश में अध्ययन को जाने वाले छात्र-छात्राओं को आपके ट्रस्ट की 
ओर से छात्रवृति उदारतापूवंक देने की व्यवस्था देखकर मैं दंग रह गया । प्रो० 
वंशगोपाल भींगरन, धाड़ीजी, नवलजी और भुनमुनवालाजी इत्यादि से आपके कसबे में 
सम्पक हुआ तो उन्होंने श्री कानोड़ियाजी के आथिक सहयोग के अनेक संस्मरण सुनाये । 
मेरी एक कन्या को टी० बी० हो गई। किसी के द्वारा कानोडियाजी को 
भात हुआ और तत्काल एक हजार रुपये का इन्श्योडं चेक आया । मैंने वापिस कर 
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दिया तो पुनः तीन, हजार रुपये आये । यह रकम भी वापिस कर दी तो स्नेहपूणे पत्र 
आया जिसमें लिखा था कि भेजने की क्रिया में क्या कोई = fe थी ? जव मैंने नम्रतापूर्वक 
धन्यवाद देकर उत्तर में लिखा कि मैं अपने निजी कार्य में किसी प्रकार का आथिक- 
सहयोग स्वीकार नहीं करता । केवल संस्था के लाभाथ ही भिक्षा ग्रहण करता ga 
तब उत्तर आया कि यह रकम भी तो आपकी ही ë । 
अनेक वार संस्था का प्रतिनिधि-मण्डल आथिक सहायता प्राप्त करने हेतु 
कलकत्ते गया, तो सर्वप्रथम हम भागीरथ बाबू की सेवा में हो जाते। स्नेह एवं 
सहानुभूति से परिवार की कुशलता पूछते । पिता तुल्य आत्मीयता दिखा कर थकान 
दूर करने को कह कर जलपान कराया जाता । संस्था के विकास की पूछताछ होती । 
अन्त में मधुर-मुस्कान के साथ यह कहते कि कितनी रकम की आवश्यकता है। संस्था 
का पैड का कागज मांगते और कलकत्त के दानियों के नाम ५-६ पंक्तियों में मामिक 
अपील लिखते यह भी लिखना कभी नहीं भूलते कि संस्था मेरी देखी हुईं है। अच्छा 
काम कर रही है। सहायता कर अपनी रकम का सदुपयोग कीजिये । इसके पश्चात 
अपने चार-पांच मित्रों के नाम लिख कर रकम चढ़ा कर भुनभुनवालाजी से रकम दिला 
कर चिट्ठा चाळू कर देते । प्रतिदिन ३-४ बजे हमसे रिपोर्ट मांगते । परिचय कराने 
के लिये हमें सुबह विक्टोरिया बुलाते। दफ्तर हर रोज एक व्यक्ति को फोन करके 
कहते कि ये महिला मण्डल उदयपुर वाले हैं। महिला मण्डल के हमारे ऐसे संरक्षक 
स्त्री शिक्षा-प्रेमी, दानवीर और महामानव भागीरथजी का संस्था के अनेकों कार्यकर्ताओं 
से निकट का सम्पक हो गया था। उनके नाम अलग से पत्र-पत्रादि भी आते । प्रत्येक 
को हाथ का लिखा ही पत्र मिलता । मैंने उनके नाम का कोई पत्र टाइप किया हुआ 
नहीं देखा । आज उनके हाथ के लिखे पत्रों का संग्रह ही उनकी याद बन गया है। 
एक पत्र में मैंने छात्रावास भवन की मांग की तो शीघ्रताशीघ्र उत्तर आया कि भवन का 
ब्ल्यू प्रन्टि बनवाओ । शीध ही उदयपुर आगमन का योग बन रहा है। मैंने पत्र भाई 
श्री सुखाड़ियाजी को बताया । | 
श्री नन्दलाल भुवालका तपेदिक अस्पताल के उद्घाटनाथं तपोधन राष्ट्रपति 
राजेन्द्र बाबू पधारे, तब इस शुभ अवसर पर सवंश्री भागीरयजी कानोडिया, रामकुमार 
भुवालका, शिवकुमारजी भुवालका, भानमलजी भवालका, नथमलजी भुवालका, मोहन 
लालजी जालान, इत्यादि अनेक सज्जनों की मण्डली यहां आई। इन उद्योगपतियों की 
टोळी को कानोड्याजी ससम्मान महिला मण्डल में लाये। संस्था देखी निरीक्षण के 
बाद सराहना की, और आगमन के स्मरणार्थ श्रीमान्‌ मोहनलालजी जालान से 
पुस्तकालय का उद्घाटन कराया तथा श्रीमान्‌ माननीय मोहनलालजी सुखाड़िया, 
मुख्यमन्त्री राजस्थान को अध्यक्षता में भागीरथजी ने 'श्री रामकुमार भुवालकां 
कस्तूरबा कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। श्री रामकुमारजी भुवालका ते 
छात्रावास-भवन के लिए आथिक सहायता की घोषणा की । 
: LS भागीरथजी कानोडिया कलकत्त 42.42 भी सदैव महिला मण्डल को 
स्मरण रखते । वहां से जो भी उदयपुर यात्रार्थं आता तो उसे महिला मण्डल देखकर 
आने का स्मरण दिछाते। श्री कानोड़ियाजी ने तो अपने परिवार को महिला मण्डल 
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में हो ठहरने का आग्रह किया अतः उनकी पत्नी, गंगादेवी 
मण्डल में ही ठहरीं । cc | VENT Tr 
E महिला TS के प्रतिनिधि मण्डल को एक बार कलकत्ता में उन्होंने रात्रि-भोज 
में आमन्त्रित किया और भोजनोपरान्त परिवार एकत्रित हुआ। परिचय कराया गया 
और अन्त में सवके नामसे एक एक सौ रुपये सहायताथं दिये अत: मैंने कहा कि 
कानोडिया हाऊस से तो सहायता प्राप्त हो गयी है। इस पर कानोडियाजी ने कहा 
कि इनका सवका वेक में खाता है। इन सबको भी देना सीखना चाहिये । इनके पेसे 
का यही सदुपयोग है। आप महिलाओं की सेवा का कार्य कर रहे हैं, आपने तो जीवन 
लगा रखा है । हम तो आपके साथ में लगे हैं। आपकी कठिनाई यदि धनिक वर्ग समक 
जाय तो आपको इस वृद्धावस्था में पैसे के fed घर-घर नहीं फिरना पडे। आप तो 
हमारा पुण्य वढ़ाने आये हैँ। सुनकर हम सजल और अवाक हो गये | 

राजस्थान और अन्यत्र, मैं जहां भी जाता हुं भागीरथजी की सहायता की 
चर्चा होती है। उनके पास जो भी गया निराश होकर खाली हाथ नहीं लौटा । 
बिना नाम चुपचाप देते थे। यहां भी अनेक छात्र है जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई । 
श्री मोहन बहिन ने उनका चित्र मांगा । काफी प्रयत्न करने पर भी नहीं मिला । 
'मेरी छोटी सी रकम आपके समर्पित-जीवन के सामने तुच्छ है।' सत्य तो यह है कि 
उनको देने का शौक ही था। मना करना सीखा ही नहीं था। ४-५ दिन तक कोई 
लेने वाला नहीं आता, तो पूछते कि क्या आजकल कलकत्ते में किसी संस्था का 
प्रतिनिधिमण्डल धन संग्रहार्थ नहीं आया ë । 

देश में कहीं वाढ, दुष्काल भूकम्प आया हो तो उसके सहायताथं प्रयत्न करने 
में उन्हें चिन्तित देखा। राजस्थान के दुष्काल में मेवाड़ क्षेत्र में मीलो के घर-घर 
जाकर सहायता करते मैंने उन्हें देखा है। वाटर बोड में उनके प्रयत्न से सैकड़ों कुए खोदे 
गये हैं। गांवों में दुष्काल में कॅम्प लगे तो उन्होंने गो-रक्षा को भारत के इतिहास में 
पहिला और उच्चकोटि का कार्य बताया । राजस्थान राज्य में बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र 
से मालगाड़ियों में गौओं को लाकर, एक-एक हजार गायों के अनेक कॅम्प लगाये, तो इस 
कायं की बड़ी सराहना हुई। श्री मोहनलालजी सुखाड़िया, मुख्यमन्त्री, राजस्थान, को 
गो सेवा के इस पुण्य कार्य को पवित्र कार्य मानकर आर्थिक सहायता की और मेरे सामने 
धन्यवाद दिया । कानोड़ियाजी की मेवाड़ की अन्तिम यात्रा भी बड़ी स्मरणीय है। 
भूपाल नोबल्स कालेज की स्वर्ण जयन्ती पर कानोड़ियाजी आये । सेनिकों को वीर चक्र, 
राष्ट्रपति पुरस्कार-प्राप्त अध्यापकों और ताम्रपत्र-प्राप्त स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनिकों का 
सम्मान उनके हाथों से स्वणंपत्र देकर किया गया p स्वतन्त्रता संग्राम के सनिको को उन्होंने 
अपनी ओर से दुशाला ओढा कर सम्मान दिया । मुझे दुशाला ओढ़ाते हुए पूछा कि आप 
कहां-कहां जेल में रहे । मैंने अहमदाबाद, इलाहाबाद, अजमेर और उदयपुर का कहा तो 
पुनः प्रश्‍न किया कि आपका मेरा परिचय कितने वषं qa हुआ, तो मैंने विनोद में कहा कि 
आपकी और मेरे मिलन की स्वणंजयन्ती है। समय निकाल कर महिला-मण्डल आये । 
भाव विभोर होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि महिला-मण्डल अब वट-वृक्ष हो गया है । 
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सर्वोदय-नेता 
श्री देवदत्त निडर 


ग्रामीणों के सेवक 


शेखावाटी में जब से आजादी के लिए आन्दोलन चला तब से ही मुकुन्दगढ़ 
निवासी श्री भागीरथजी कानोड़िया उसमें भाग लेने लग गए थे । एक वार किसानों ने 
मूकुन्दगढ़ में जुलूस निकाला तब वहां के जागीरदार ठाकुर साहव ने नहीं निकालने दिया 
तथा कई प्रकार की दिक्कतें qar कीं और आने वालों को डराया और धमकाया, फिर भी 
किसानों ने खुब सामना किया । 

उस समय इस क्षेत्र में श्री कानोडियाजी ने शिक्षा का प्रचार किया और 
ग्रामीण जनता को यह समझाने लगे कि 'आप लोग बच्चों को पढ़ाओ तथा जुल्म-ज्यादती 
करने वालों का सामना करो।' श्री कानोडियाजी को भी कई प्रकार के कष्ट दिए 
गए, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके सब प्रकार से उनका सामना किया और किसानों 
को तथा हरिजनों व मजदूरों को ऊपर उठाने में हर प्रकार से सहयोग देते रहे। गरीब 
बच्चों को आर्थिक सहायता भी वह समय-समय पर करते रहते थे। उस समय 
नवळगढ़ के सीतारामजी सेकसरिया तथा मंडावा के श्री देवीबवसजी सराफ तथा 
किसान नेता सरदार हरखाल सिहजी इत्यादि सब ही आजादी की लड़ाई में लगे हुए Yi 
देश आजाद हुआ, गरीव जनता सामन्तवाद की ज्यादतियों से काफी दुखी हो गई थी। 
कुछ आराम मिला । | 

आजादी के बाद श्री कानोडियाजी साहित्य पर भी ध्यान देने लगे तथा 
राजस्थानी-भाषा ओर लोक कथाए' प्रकाशित करवायीं । गरीब ग्रामीण जनता को 
रोजगार मिले. इसके लिए खादी वालों को भी प्रोत्साहन दिया तथा सहयोग करने लगे । 
खादी संस्थाओं में जब भ्रष्टाचार तथा बेईमानी फैलने लगी, तब वे उनसे धीरे-धीरे दूर 
होने लग गए क्योंकि इन संस्थाओं में सुधार होने की उन्हे आशा नहीं रही । 

श्री बदरीनारायणजी सोढानी को भागीरथजी ने सहयोग दिया और सीकर 
में श्री कल्याण आरोग्य सदन के नाम से एक बड़ा अस्पताल चाल करवा दिया, जिससे 
गरीब जनता को काफी लाभ हो रहा है। भागीरथजी ने देश nes में तथा गरीबों के 
सुधार में सब प्रकार का सहयोग दिया है। उनके चले जाने से देश को नुकसान हुआ है । 


देश के नवयुवकों को कानोड़ियाजी के जीवन से शिक्षा लेकर के कुच 
रचनात्मक काम करना चाहिए । 
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भृतपुर्व संसत्सदस्य, ५० बंगाल के भूतपूर्वं मंत्री 
श्री सुशील धाड़ा 


अत्युच्च राहत संगठक 


भागीरथजी कानोड़िया का नाम कलकत्ता के दो अन्य गेर-बंगाली सज्जनों 
श्री सीताराम सेकसरिया एवं श्री वसन्तलाल मुरारका के साथ जुड़ा हुआ है, जो 
मेदिनीपुर जिले के नमक अभियान आन्दोलन से अनवरत संपृक्त di उस समय 
मैं महज एक किशोर, जिले के सब-डिवीजन तामलुक में स्वयंसेवक था | तामलक में 
यह आन्दोलन बड़ा प्रसिद्ध हुआ और स्थानीय आन्दोलनकारियों में ये मारवाड़ी 
सज्जन बड़ी श्रद्धा के पात्र बने । इस तरह मैं उस समय के कलकत्ता के एक: प्रख्यात 
व्यवसायी भागीरथजो के चाम से परिचित हुआ | : 

समय वीतने के साथ, यह नाम अपनी आत्मीयता, निष्कलंक चरित्र एवं उदार 
हृदयता के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ। १९४२ की अगस्त-क्रांति, बंगाल में आंधी 
के प्रकोप एवं १९४३ के अकाल के दौरान भागीरथजी ही थे, जो हमारे निकट 
पीड़ित मानवता की सेवा में समपित एक सच्चे गांधोवादी के रूप में आये । राहत कार्यों 
के एक अद्वितीय संगठक के रूप में भागीरथजी का सभी आदर करते थे । 

१६४२-४४ में जब तामलुक की “ताम्नलिप्त जातीय सरकार” एवं (fae 
वाहिनी और भगिनी सेना” के नाम से प्रसिद्ध वहां की राष्ट्रीय सरकार और 
राष्ट्रीय सेना के अविभाज्य अंग के रूप में मुझे वर्षों भूमिस्थ होकर जीवनयापन 
करना पड़ा था, तब भागीरथजी के राहत कार्यों ने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उत्पीडित 
लाखों भूखे और वेघरवार पुरुषों और स्त्रियों का जीवन और प्रतिष्ठा बचाई। 
अधिकांश मामलों में राहत का सामान उक्त राष्ट्रीय सरकार के भूमिस्थ कार्यकर्ताओं 
द्वारा ही इधर-उधर पहुंचाया जाता था, जिसकी पूरी जानकारी भागीरथजी को थी। 
अपने स्वयं के ऊपर ब्रिटिश-उत्पीड़न की संभावना से वे निर्भय थे, और लगभग एक 
वर्ष तक उन्हें कारावास भी भोगना पड़ा । वे धामिक वृत्ति के पुरुष थे और दीन एवं 
उत्पीडित मानवता की सेवा उनके धमं का अंग थो। कलकत्ता के उपद्रवो में या 
कलकत्ता के विशाल हत्याकांड में महात्माजी के आदेश पर भागीरथजी कौ निर्भीक 
सेवाए', सच्चे अथे में उनके गांधीवादी चरित्र का औचित्य प्रस्तुत करतो हैं। 

वे बंगाल को प्यार करते थे और प्यार करते थे हृदय की अन्तरतम भूमि से । 
भागीरथजी का नाम मुझे महाभारत के उस भगीरथ का स्मरण दिलाता है, जो कठिन 
परिश्रम, त्याग तथा मनन के द्वारा करुणा, समृद्धि और हरियाली की धारा गंगा या 
जाह्नवी को इस भूतल पर ला सका था। पाथिव भागीरथजी कानोडिया की भी 
हमारे इस देश में और इस सीमित काल-मान में वही देन है । 

आदर्शो से भरे हुए हृदय वाले भागीरथजी एक मौन कार्यकर्ता एक अत्युच्च 
राहत-संगठक के रूप में स्मरण किए जाए गे। 
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शिक्षा-शास्त्रो, राजस्थान विद्यापीठ के संस्थापक 
श्री जनादतराय नागर 


समाज-सेतु 


तब मैं विद्याभवन में एक अध्यापक था, मेवाइ-सरकार की एक वषं तक 
चाकरी कर शिक्षक बनने के लिये विद्याभवन में शिक्षक वना था । इधर विद्यापीठ 
की स्थापना और उसके प्रारम्भिक विकास का काम, उधर ब्रिटिश साम्राज्य की 
गुलामी के विरुद्ध संघष, प्रजामण्डल, कांग्रेस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ; 
राष्ट्र, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रभाषा हिन्दी, राष्ट्रलिपि देवनागरी और महात्माजी का 
मुक्ति-मोच का रचनात्मक कार्यक्रम । तब पच्चीस रुपयों की सेकेण्डहैंड साइकल पर 
सवार्‌ मैं स्वप्नों से भरा हुआ विद्याभवन नौकरी पर जाता और विद्यापीठ का आयोजन 
करता चलता । तब विद्याभवन का नई शिक्षा का सन्देश मेवाड में WY लगा था 
और नई चेतना की शिक्षा को हम शिक्षक, माता-पिता और अभिभावक जानने लगे थे। 
कोति-कायं भागीरथजी कानोडिया तब विद्याभवन के संरक्षक के समान ही थे। 
विद्याभवन के विकास में डॉ० काळूलालजी श्रीमाली ने जितनी देन दी है, उतनी ही 
भागोरथजी कानोड्या ने विद्याभवन के आथिक संघर्ष को हल्का करने में मदद की है। 
परन्तु भागीरथजी कानोड़िया ने उस समय के राजपूताना और वाद के वृहत्‌ राजस्थान 
की सभी राष्ट्रीय शिक्षा, संस्कृत और समाज कल्याण की संस्थाओं, प्रवृत्तियों और 
व्यक्तियों की मौन सहायता की गंगा बहाये रखी । 

राजस्थान के उत्थान के रचनात्मक और उत्कषं के शिक्षात्मक qena के 
लिये वह भगीरथ ही थे। अभाव में डोलते तथा अपनी गृहस्थी की गरीबी सहते हुए 
अनेक कमंठ कार्यकर्ताओं के लिये तो भागीरथजी पिता-तुल्य ही थे। निस्संदेह 
राजस्थान के श्रेष्ठियों की निष्काम आथिक सहायता के बिना भारत के दिव्य घोष 
आर मानव घोष मन्दिरों का जीर्णोद्धार नहीं होता और ना ही जनता में जनतंत्रीय- 
राजस्थान के सामाजिक शोयं की सद्भावना ही फँलती । राजस्थान के श्रेष्ठियों ने 
भारतीय धर्म-समन्वय और संस्कृति के उद्धार तथा प्रसार के लिये सदैव सन्तो, महत्तों, 
मठों, मन्दिरों, यज्ञों आदि की दिल खोल कर सहायता की है । 

सामाजिक श्रेय की इस गंगा का माग प्रशस्त करने वाले महाजन व्यक्तियों में 
हमारे समाज सेतु भागीरथजी कानोड़िया अग्रगण्य थे | बिड़छा, बांगड, सोमानी, कमानी, 
डालमिया, तापडिया, मोहता गिनाने छग' - तो सभी s वरेण्य श्रेंष्ठियों ने निस्संदेह 
मन्दिरों के दीपक संजोये रखे हैं और सामाजिक राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं तथा उनकी प्राणापन्न 
संस्थाओं को समय-समय पर सहायता कर उनका सदैव परित्राण किया है। महात्मा 
गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के बहुविध मोर्चो को इन मतिमानों ने सक्रिय रखा है तथा 
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राष्ट्र-पुरुषों की निधियां भरपूर रखी हैं। भागीरथजी इस > ` 
के संरक्षक मित्र तथा साथी थे । निविवाद पाग E d RE i 
समाज सेतु थे-अपने सौजन्य, अपने शील, अपने जाग्रत विवेक और वृद्धिमान TOIT 3 
द्वारा भागीरथजी कानोडिया विना कहे और माने समाज के सेतु बनते s गए ine 
उनके स्वर्गारोहण को लेकर राजस्थान की प्रत्येक वास्तविक संस्था और प्रत्येक z 
वीर सामाजिक कार्यकर्ता आह भर कर रह गया है। भागीरथजी कानो m 
राजस्थान के विशाल रचनात्मक कार्य के पितामह हो गए थे | उनका संसार से विद 
लेना सँकड़ों कार्यकर्ताओं तथा पचासों संस्थाओं को एक प्रकार से अनाथ कर गया J 
किन्तु सज्जन तो आने पर प्रसन्नता और जाने पर आं 
कानोडिया राजस्थान के ऐसे ही सज्जन थे । ER RS EU 

मेरे जसे अभाव-ग्रसित और संघर्षरत एक मध्यम श्रेणी के सामाजिक 
कार्यकर्ता की ओर वह सहज ही खिचे। विद्याभवन के ओपन एयर सेशन में तब मैं 
अपने ग्रुप के साथ अरूणोदा गांव में था । शिविर में प्रसन्नता फेली कि' भागीरथजी 
कानोड़िया आए हूँ। विद्याभवन का यह ओपन एयर शिक्षा कार्यक्रम यद्यपि पश्चिम 
से उधार लिया कार्यक्रम था तथापि हम लोगों के लिए यह एक विशिष्ट देन थी। 
विद्याभवन के आजीवन अध्यक्ष sio मोहनसिंह मेहता का तम्बू ऊंचाई पर गडा था 
और प्रधानाध्यापक का शिविर उसके नीचे सुशोभित था। भागीरथजी कानोड्या 
वहीं टिके थे । सभी ग्रूपो के कायं को देखते हुए भागीरथजी कानोडिया मेरे तम्बू के 
द्वार पर आ खड़े हुए। वह अकेले ही थे। मैं अपने विद्यार्थियों के साथ था - कुछ 
कर रहा था । सहसा मैंने देखा भागीरथजी द्वार पर खड़े B! मेरे देखते ही 
भागीरथजी तम्वू में आ गए । मैं उठा, HW उनको नमस्कार किया । भागीरथजी 
बोले--'“मन्दिर में मैं देवता का दर्शन करने आया हूं।” मैं अवाक्‌ सा उनका शान्त 
प्रसन्न मुख-मण्डल देखता खड़ा रहा । भागीरथजी ने पुनः कहा--“विद्याभवन की सेवां 
जी लगाकर कर रहे हो, किन्तु विद्यापीठ का दीपक बुझने न देना। उसको अपने 
आंसुओं से सींचे रखना ।” किसे पता था, भागीरथजी का यह विधाता का संकेत था । 
तब से विद्यापीठ के दीपक को आंसुओं से ही नहीं कार्यकर्ताओं के रक्‍त से सींचे रखना 
पड़ा है। आज भी राजस्थान विद्यापीठ का कार्यकर्ता-कुट्म्बियों का यह प्रथम भारतीय 
जनतंत्रीय कुल देश काल के विषाद में डबा अपने भाग्य और भविष्य के संघ में पड़ा 
हुआ है। किन्तु आंधियों और तुफानों में, निराशा. की अंधेरी रातों में मुझे भागीरथजी 
का वही शान्ति, घेयं और साहस प्रदान करने वाला प्रसन्न किन्तु गम्भीर स्वर सुनाई 
देता है। भागीरथजी कानोड़िया विद्यापीठ के एक ही पितामह थे, जिन्होंने अपने इस 
गरीब कुछ की शुभकामना ही नहीं की, उसकी रक्षा के fed निरन्तर सहायता की है 
और करवाई है। आज मैं अपने चित्ताकाश में भागीरथजी से विद्यापीठ के भविष्य 
का आश्वासन ही पाता हुं। देह त्याग कर भागीरथजी हमारे चित्ताकाश में एक आशा 
से भरा आश्‍वासन ही हो गए हैं। 

तभी राजस्थान विद्यापीठ कुल सम्बोधिनी ने उनको भारत का समाज सेतु 
SUNT! भागीरथजी मरणासन्न रुग्ण हैं-यह धक्‌ करने वाला समाचार मैंते- 
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हमने सुना। एक टीस उठी विद्यापीठ के अन्तःकरण में, और हमने भगवती 
परमेश्वरी जगदम्बा से प्रार्थना कर उनको भारत का समाजसेतु कहा--घोषित किया | 
भागीरथजी को कदाचित्‌ इसका पता नहीं चला । कुटुम्बियों ने उनको "E बताया 
नहीं, किन्तु उनके सम्बन्धी बागड़ोदियाजी ने इस सम्बोधन को झेला । मुझसे कहा- 
“भागीरथजी वास्तव में समाजसेतु ही थे U 

भागी रथजी सम्मान नहीं चाहते थे। मैंने कई बार निवेदन किया । उदयपुर 
पधारो और हमारी अद्धा के सुमन स्वीकारो। भागीरथजी ने मुस्करा कर मना कर 
दिया । मैने कहा “कलकत्ता आकर हम आपको भारत का समाजसेतु पुकारेंगे।” 
भागीरथजी ने अवसर ही नहीं दिया। भारत के सेवकों की पुरानी पीढ़ी के 
भागीरथजी कानोड़िया निष्काम कमं योग में ही निष्ठा रखने वाले उदारचेता मानव 
थे। पंचम बिड़ला कहे जाने पर भी श्रो-स्मृद्धि से घिरे रहने पर भी भागीरथजी को 
मैंने एक सरल, जाग्रत, विवेकशील उदारचेता मानव ही पाया है। भागीरथजी लेखक 
थे, समाज-सेवक थे, राष्ट्रीय पुरुष थे। किन्तु सर्वोपरि वह हमारे विशाल भारतीय 
समाज कल्याण के जलधियों के सेतु भी थे। मैं भागीरथजी कानोड़िया को कभी भी 
'सेठ' नहीं मान सका, उनको कभी भी मैं पंचम fagar नहीं कह सका । कभी उनको 
कलकत्ते के राजस्थानी महाजन के रूप में स्वीकार नहीं कर सका । सीतारामजी 
सेकसरिया और भागीरथजी कानोड़िया को हमने सदैव समाज-सेवक ही माना है । 
भागीरथजी कानोड्या ने कया नहीं किया है इस उदीयमान भारत राष्ट के लिए 
राजस्थानियों द्वारा कठिन परिश्रम और विचक्षण दाक्षिण्य से अजित भूति को उन्होंने पुण्य 
की गंगा की ओर मोड़ा तथा भारतीय राष्ट्रीय श्रेय को उन्होंने भारतीय जनता का तीर्थ 
बना दिया । अवश्य, भागीरथजी कानोड़िया ने विद्यापीठ को स्वयं लाख नहीं दिए, लाख 
एकत्र करवाए। किन्तु भागीरथजी कानोड्या ने हमें संघष में साहस, निर्माण में 
आलोक तथा निराशा में गहन आशा दी है। भागीरथजी कानोडिया को इसीलिये 
हम सामाजिक कार्यकर्ता अपना पितामह मानते हैं । | 

भागीरथजी कानोड्या का नश्वर देह पंचभूतों में मिल गया है। अवश्य, 
भागीरथजी कानोड़िया संसार से बिदा ले गए हैं, किन्तु मुझे आज भी भागीरथजी 
राजस्थान विद्यापीठ की कुटियाओं के द्वार पर खड़े दिखते हैं। आज भी विद्यापीठ 
की रक्षा, हित और विकास के निराश संघर्षो की अंधेरी एकान्त रातों में मैं भागीरथजी 
को पुकारता हूं और सच मानिये, भागीरथजी दिव्य कीति-शरीर में व्यक्त होकर मुझे 


थय बंधाते हे--आक्या जगाते हैं और मैं अपना अरण्य-रुदन बन्द कर भविष्य के 
अन्धकार में मुस्कराने लगता हूं | 
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-विश्‍्वभारतो विश्वविद्यालय के हिन्दो विभागाध्यक्ष - 


श्री रामसिह तोमर 


सञ्जनोत्तम 


कीतिशेष कानोड्याजी की शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यों में विशेष रुचि थी 
इसी कारण उनका इस शती के द्वितीय दशक से ही शान्तिनिकेतन के साथ निष 
सम्पक रहा । रवीन्द्रनाथ ठाकुर और चार्ली फ्रियर एण्डू के वे विशेषरूप से प्रिय 
व्यक्ति थे । एण्डू,ज अन्त समय तक कानोड्याजी को नहीं भूले । कानोड़ियाजी विश्व- 
भारती की संसद के सदस्य थे। मुझसे स्वर्गीय श्री सुधीरंजन दास (विश्वभारती के 
वाइस-चांसळर ओर भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रधान विचारपति) ने 
कानोड़ियाजी की चर्चा करते समय कहा था कि वे निर्भीक और सच्ची वात करते हैं.। 
विश्वभारती की संसद में वे स्पष्ट बात कहते थे, जो प्रधान सचिव श्री रथीरद्रनाथ 
ठाकुर को अच्छी नहीं लगती थी, फलतः कुछ दिनों बाद उन्हें संसद में शामिल नहीं 
किया गया । | 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इच्छा थो कि हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र 
में शोधकार्य, अध्यापन की व्यवस्था विश्वभारती में हो । एण्ड ज साहब ने इस प्रसंग 
में कानोड़ियाजी से सहायता चाही और उनके प्रयत्न से हलवासिया ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त 
आथिक सहायता से हिन्दी-भवन स्थापित किया गया। पं० जवाहरलालजी नेहरू ने 
हिन्दी भवन का उद्घाटन किया । उद्घाटन समारोह के अवसर पर जो निमन्त्रण पत्र 
भेजा गया था उसमें कानोडियाजी का नाम आमन्त्रणकर्ता के रूप में था | 

कानोड़ियाजी का हिन्दी भवन के प्रति विशेष प्रेम था। चीन-भवन के सार्थ 
भी उनका विशेष प्रेम था। ये संस्थाए केसा काम कर रही हैं, विश्वभारती की प्रगति 
तथा स्थिति के विषय में पुरी जानकारी वे मिलने पर प्राप्त करना चाहते थे। अपने 
योगदान के विषय में बात करना तो दूर, वे कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते थे। 
हिन्दी-अध्यापन की व्यवस्था हिन्दी-भवन की स्थापना के पहले ही हो चुकी थी। 
We हजारीप्रसाद द्विवेदी को वेतन देने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी । एक 
वार गुरुदेव ने द्विवेदीजी के गुणों की प्रशंसा करते हुए कानोड्याजी से कहा था कि 
'मुझे एक हीरा मिला है किन्तु मैं उसे अपने पास रखने में असमथंता का अनुभव कर 
रहा EU कानोड़ियाजी ने उदार आर्थिक व्यवस्था की और द्विवेदीजी को रखने में 
गुरुदेव को कोई कष्ट नहीं हुआ। हित्दी-भवन बन गया लेकिन कई वर्षों तक खाली 
पड़ा रहा । शोध-संस्था के रूप में कार्य करना अर्थाभाव के कारण संभव नहीं था। 
कानोडियाजी ने आवश्यकता को समझा और सन्‌ १९४५ से १९४८ तक हलवासिया- 
ट्रस्ट से अनुदान स्वीकृत कराया, फलस्वरूप हिन्दी-भवन अपने सुनिश्चित कार्यक्रम के 
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अनुसार काम करने लगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अन्य विभागों š 
समान हिन्दी भवन को भी अनुदान मिलता रहा है, फिर भी अनेक योजनाए' अपूर्ण रह 
ही जाती हैं। कानोड़ियाजी उदार दृष्टिकोण के थे, किन्तु उनकी उदारता का लाभ 
वे ही लोग उठा सकते थे जो उन्हें आश्वस्त कर सकें कि जिस काम के लिए उनसे 
सहायता करने के लिए कहा जा रहा है वह वास्तव में उचित और आवश्यक š! 
हिन्दी भवन के पुस्तकालय का विस्तार आवश्यक था, कानोड्याजी š उसे उचित 
समभा और हिन्दी भवन का विस्तार कराया । 
किन-किन विषयों पर कार्य होना चाहिए, कई बार इसकी चर्चा मुझसे gig 
हिन्दी-भवन की स्थापना का उद्देश्य था, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और विशेष 
रूप से हिन्दी की मूल आधारभूत समस्याओं पर शोध कार्य करना, ATST AT, वञ्रभाषा 
नाथपंथ, संतमत जसे पहलुओं का प्रामाणिक अध्ययन । मैंने उनका ध्यान आकित 
'किया-भारतीय मध्य-युगीन इतिहास के कुछ पहलुओं को समझने के लिए अन्य भाषाओं 
में सुरक्षित आधारभूत सामग्री का प्रामाणिक हिन्दी-अनुवाद, जैसे भवित-धारा को समझने 
के लिए आळवारों की वाणियों का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद, ग्रीक-भाषा में प्राप्त 
ऐतिहासिक-विवरणों का अंग्रेजी में तो अनुवाद है किन्तु हिन्दी में मूल ग्रीक-भाषा से 
अनुवाद कराना चाहिए। सूफी-मत को समझने के feu We अरबी, फारसी, तुर्की 
में प्राप्त सूफियों के साहित्य का अनुवाद और चीनी यात्रियों के विवरणों का हिन्दी 
अनुवाद । कानोड़ियाजी ने मेरे प्रस्ताव को पसन्द किया और आलवारों की वाणियों 
के मूल तमिल से हिन्दी रूपान्तर कराने की व्यवस्था की । प्राचीन तमिल, संस्कृत, 
बष्णव धर्म और दर्शन, हिन्दी, इतनी भाषाओं का प्रामाणिक ज्ञान रखनेवाला विद्वान 
MA करना कठिन था। यह योजना प्रायं: पूरी हो गई है। पूरे व्यय की व्यवस्था 
उन्होंने ट्रस्ट से कराई । मैं नहीं सोचता इस xp enm की अन्य योजनाए' कानोड्याजी 
जसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के अभाव में पूरी हो सकंगी । | 
S अन्तिम वर्षों में उनके साथ कलकत्ता में 'हिन्दी-भवन' की स्थापना के सम्बन्ध 
क वार चर्चा हुई। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि हिन्दी-भवन तो एक है ही, 
भोर हिन्दी-भवन स्थापित होगा तो उसका इतना स्वागत नहीं होगा । भावात्मक 
एकता के लिए भारतीय भाषा परिषद जैसा कोई नाम देकर संस्था स्थापित होती तो 
अच्छा होता। उन्होंने कहा 'मेरा विचार तो हिन्दी भवन बनाने का था, आप जो 
कहते हैं, moet । मैं तो बना दुगा, काम तो आप ही लोगों को करना है ।' 
T Maus e के प्रति श्रद्धा थो, शान्तिनिकेतन के समावतंन 
E rd उनके ठहरने के लिए विश्वविद्यालय की 
मेरे साथ ही ठहरते थे जहां अपेक्षाकृत असु pus jd s EROR 
भी थे कि असुविधा होगी-- : Ped ERES Uere m 
AE | उनका हम लोगों पर अपार-स्नेह था, और वे कहते थे 
अपने घर में ही ठहरना ठीक है ।' हमारे घर में हाथ धोने का 'बेसिन' नहीं था 
चळ पर हाथ धोते समय कपडे भींग उन्होंने 
बेसिन कवा छें।' qom गे थे, हम उन्हें सतकं कर देते थे । उन्होंने कहा 
| जब मैंने कहा विश्वभारतो के सभी घरों की यही हालत है, इस 
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पर उनका कथन था कि “तब ठीक है” । एक वार उनके साथ 
छोटे-से कमरे में उन्हें बहुत कष्ट हुआ और तब उन्होंने प्रस्ताव का pa id x 
युक्त एक कमरा अतिथियों के लिए बनाना चाहिए और वह उनकी कृपा से वन भी गया 
हिन्दी-भवन के अतिथि उसी में ठहरते हैं। कानोड़ियाजी दूसरी बार आए तो उसी में Sgt : 
सन्‌ १९७१ में विश्वेश्वरछाल हलवासिया स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन-समारोह 

हिन्दी-भवन में आयोजित किया गया, विश्वभारती के वाइस-चांसछर तथा अनेक विद्वान 
उपस्थित थे । कानोड़ियाजी की विनम्रता असाधारण थी--उन्होंने कुछ इस प्रकार 
कहा था, “गुरुदेव और एण्डूज़ की जो मेरे ऊपर कृपा थी वह मेरे लिए बहुत बड़ी चीज 
dri हम लोग तो ट्रस्ट के धन के व्यवस्थापक हैं। आप लोग सहायता के लिए 
हमारे पास आते हैं इसके लिए हम कृतज्ञ Š U” जव भी वे शान्तिनिकेतन आते थे तो 
पुराने परिचितों से अवश्य मिलते थे। सुधाकान्त रायचौधुरी, प्रो० तानयुनशान के घर 
जाकर मिलते थे, क्योंकि वे लोग चल-फिर नहीं सकते थे । शान्तिनिकेतन के आचायं 
पं० नेहरू थे। उनसे उनका परिचय था। दिन के भोज में कानोड़ियाजी विशिष्ट 
अतिथि के रूप में आमन्त्रित रहते थे और वे एक दूसरे को अभिवादन निवेदित करते 
थे। जब इन्दिराजी आचाये हुई, तब भी कानोड़ियाजी दो वार समावतंन समारोहों 
में सम्मिलित हुए। एक बार जन-सम्पक-विभाग की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र 
में उनके नाम के पूर्व 'सेठ' शब्द जोड़ दिया था, उन्होंने इस पर आपत्ति की और जब 
तक 'सेठ' के स्थान पर श्री लिख कर नहीं आया वे निश्चिन्त नहीं हुए । 

कानोड़ियाजी का स्वभाव गम्भीर था, किन्तु साथ ही वे बड़े विनोदी थे। 
समावतंन समारोह समाप्त होने के कुछ घण्टे बाद प्रधानमंत्री चले जाते थे और 
वहुसंख्यक आगन्तुक भी । हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे, कानोड़ियाजी से एक 
सज्जन ने सहज भाव से कहा कि खास-खास आदमी चले गए हैं, ऐसे-वेसे लोग रह गए 
हैं। कानोड्याजी इस कथन का अभिप्राय समझ कर हंसते हुए कह रहे थे 'यह आपने 
अच्छा कहा । वे सज्जन भी कुछ संकोच में पड़ गए और .अपने कथन की व्याख्या 
करने लगे, आखिर 'ऐसे-वेसे' का अथे क्या है ? प्राचीन युग में 'ऐसे-वैसे' व्यक्ति का 
अर्थ विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा और अब अथे परिवर्तन होने के कारण उसका अथं 
सामान्य व्यक्ति’ हो गया है | 

उनके साथ उनकी श्रीमती बराबर आती थी, एक बार बड़ी लड़की भी आई 
थी। सब लोग शान्तिनिकेतन से देवघर जा रहे थे, जल-कलश में पानी भर कर एक 
भद्र महिला रास्ते के लिए दे रही थी, कानोडियाजी कहा 'इसमें क्या दूध भर कर दिया 
हे ?' उनकी आत्मीयता हमारे लिए अनुकरणीय थी । वे हमारे अपने घर के सदस्य 
थे जितनी बार वे हिन्दी-मवन आए, बड़े स्वाभाविक और सहज भाव से हमारी कम 
सुविधाओं और अधिक असुविधाओं के सामीदार हुए । काठ के तख्त पर सोना, देहाती 
स्नानागर में स्नान करना, शीत-काल में ठंडे पानी से ही हाथ-मु g धोना, और छोटे से 
कमरे में दिन बिताना । 

राजनीतिक और साहित्यिक समस्याओं पर उनके विचार संतुलित, तटस्थ ओर 
महत्वपुर्ण होते qg सर्वविदित है कि वे गांधीजी के आदर्श के प्रति श्रद्धावान थे, 
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खादी पहनते थे । कांग्रेस के प्रति उनका भुकाव था । पिछले वर्षों की सिद्धान्तहीन 
राजनीतिक परिस्थिति से वे चिन्तित थे, अनेक व्यक्ति उनके पास परामर्श और सहायता 
के लिए पहुंचते थे। हिन्दु-मुस्लिम एकता, अन्तर्जातीय सदूभावपूणं सम्बन्धों के 
पक्षपाती थे । 
पुरानी कहानियों, उक्तियों, शब्दों की व्युत्पत्ति को लेकर प्रायः चर्चा होती 
थी। मै जब भी कलकत्ता जाता था, कानोड़ियाजी से मिलने का कार्यक्रम अवशय 
रहता था। पाणिनि के जीवन का अन्त किस प्रकार हुआ। मेघों के कितने 
पर्यायवाची संस्कृत में है? भक्ति का उद्गम कब हुआ? महाभारत के झान्ति- 
qd में कहीं-कहीं विचित्र उपदेश क्यों है? ऐसे नाना प्रसंगों पर चर्चा होती थी 
और “बहता पानी निमला' नामक उनकी कृति में जो लोक कथाए' प्रस्तुत की गई 
हैं उनके स्रोतों के विषय में वे प्रायः मनन किया करते थे। शब्द का गलत प्रयोग 
उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मेरे साथ एक विद्वान उनसे मिलने गए, वे बिना 
प्रयोजन के 'परस्पर' शब्द का प्रयोग बातचीत में कर रहे थे। किसी व्यक्ति की चर्चा 
होती वे कह उठते “हमारा उनसे परस्पर है' । कानोड़ियाजी ने उनसे पूछा 'परस्पर' 
क्या है ? शायद बंगला के प्रभावस्वरूप वे सज्जन परस्पर का अपूर्ण प्रयोग कर 
रहे थे। . | 
आत्म-प्रशंसा कानोडियाजी सुनना पसन्द नहीं करते थे । अनेक संस्थाओं की 
उन्होंने निस्पृह भाव से सहायता की, और अनेक व्यक्ति उनसे उपकृत हुए । प्रशंसा 
और निन्दा, सुख और दुःख उनके लिए समान थे। सी० एफ० एण्डूज ने उनके 
सम्बन्ध में लिखा है कि, 'वे इस प्रकार लोगों की सहायता करते थे कि सहायता पाने 
वाले व्यक्ति को भी ऐसा लगे जैसे सहायता लेकर वह देने वाले का उपकार कर रहा 
हो । उनका वायां हाथ dre नहीं जान पाता था कि दाहिना क्या कर रहा है ?' पण्डित 
हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने एक वार कहा था कि कानोड़ियाजी मारवाडियो में नर-रत्न 
हैं। वे उन सज्जनोत्तमो में से थे जिनके विषय में यह उक्ति सही लगती है: 


क्षणमिह सज्जनसंगतिरेका 
भवति भवाणव तरणे नौका । 


अपने कल्याणमित्र की पुण्य स्मृति में मैं विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं । 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष 
श्री कल्याणमल लोढ़ा 


पुण्य स्मरण 


जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद को स्वीकार करने के पूवं स्मृति शेष 
भागीरथजी कानोडिया से मिलने जब मैं उनके निवास पर गया तब उन्होंने कहा 
'लोढ़ाजी, आप कलकत्ता छोड़कर भले ही जाए पर यह ऐसी मोह नगरी & कि सारी 
असुविधाओं के बावजूद इससे कभी मोह भंग नहीं होता ।” मैंने उनके इस कथन पर 
गम्भीरता से विचार किया और पाया कि सचमुच इस मोह के भंग नहीं होने का कारण 
कलकत्ता से अधिक कलकत्ता के वे प्रभावी पुरुष हैं, जिनका सात्रिध्य और सम्पक मनुष्य 
को बार-बार उसकी ओर निरंतर आकर्षित करता रहता है। पुण्य श्‍लोक भागीरथजी 
कानोड़िया भी ऐसे ही “प्रभावी पुरुष” थे। जब जोधपुर में उनके स्वगंवास का 
समाचार सुना तो मुझे मर्मान्तक पीड़ा पहुंची और ऐसा लगा कि सचमुच एक “प्रभावी 
पुरुष चला गया है, जिसकी मनस्विता, तेजस्विता, सरसता और उदारता कभी विस्मृत 
नहीं हो सकेगी । 


आचारौ विनयो विद्या प्रतिष्ठा dide । 
निष्ठा वृत्तिः तपो दानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 


ये नव कुललक्षण तो उनमें थे ही--ये उनके व्यक्तित्व की भी विशेषताएं थीं । 

भागीरथजी से मेरा प्रथम परिचय सन्‌ १९४५ में मारवाड़ी विद्यालय. की 
तुळसो-जयन्ती के समारोह में हुआ था । उन दिनों मैं कलकत्ता आया ही था। बह 
हमारी पहली मुलाकात थी । उस दिन उनका व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक लगा कि d 
उनके निकट सम्पकं में आता गया और मृत्यु पर्यन्त यह निकटता घनीभूत होती गयी | 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ को योजना एवं उसके प्रकाशन के समय 
मैने पहली बार उनके निकट सम्पर्क में रह कर कार्य किया । तब मैंने उनकी विवेक 
शक्ति और हृदय की विशालता के साथ-साथ उनकी आन्तरिक सरलता और गम्भीरता 
का प्रचुर अनुभव किया । अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रस्तुतीकरण और समर्पण समारोह के 
दौरान कुछ अप्रत्याशित विरोध उपस्थित हो गये थे, परन्तु जिस औदायं, शान्ति और 
धये के साथ उन्होंने सारी स्थिति सम्भाली, वह उनकी qup, वैचारिक दृढ़ता और 
गम्भीरता का प्रमाण थी । पुज्य दद्दा ने अभिनन्दन समारोह में दिए गए अपने वक्तब्य 
में भागीरथजी की प्रशस्ति में निम्नोक्त शब्द कहे थे-- 


“भगीरथ प्रयत्नत. फले आपके 
ले आ सकते हैं यहां गंगा से प्रवाह जो 
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आप अनुवाद की ही योजनाए कर दें 
तो कह सके हम सगवं-विश्वभर के 
वाङ्मय में जो है वह चुन लिया हमने 
और जो हमारा अपना है अतिरिक्‍त है 
उस रस धारा के समक्ष रोप्य धारा क्या । 
लक्ष्मी सरस्वती का मंगल मिलन हो। 


राष्ट्रकवि के मुख से कहे गये ये शब्द उनके व्यक्तित्व की गरिमा और महिमा 
के स्पष्ट प्रमाण है । 

एक और घटना सुनाऊ | श्री कन्हैयालालजी चितलांगिया और मैं भागीरथजी 
से एक बौद्ध भिक्षु के साथ राजगृह में बौद्ध मन्दिर और कृषि भूमि के लिए आथिक 
' सहायता प्राप्त करने के लिए गए। उस बोद्ध भिक्षु से श्री कन्हेयालालजी का 
अच्छा परिचय था, पर मेरा उतना नहीं । भागीरथजी ने उदारभाव से सहायता 
की पर न जाने क्‍यों चलते-चलते यह कहा, “लोढ़ाजी, इसके सदुपयोग को देख 
लीजिएगा U पोछे पता चला कि वह बोद्ध भिक्ष्‌ गृहस्थ बन गया और समस्त राशि 
का दुरुपयोग हुआ। कुछ दिनों के अनन्तर जब मैंने और श्री चितलांगियाजी ने उन्हें 
वस्तुस्थिति से अवगत कराकर क्षमा मांगी, तब उन्होंने कहा कि यह न सदुपयोग है 
और न दुरुपयोग, केवल एक “प्रयोग” है। आप इसकी कुछ भी चिन्ता न करें। ये 
सव मनुष्य को नए-नए अनुभवों से युक्त करते हैं । | 

ऐसे अनेक संस्मरण उनके साथ जुड़े हैं। हमलोग लेक पर प्रात:कालीन 
चंक्रण साथ-साथ करते थे और उनसे विविध विषयों पर विचार-विमश होता रहता 
था। वहीं मुझे उनके गम्भीर साहित्यिक अध्ययन के प्रचुर प्रमाण मिले--उसकी 
गहराई के । भारतीय संस्कृत और उसकी महान परम्परा में उनकी गहरी आस्था 
थी। राजस्थानी साहित्य और उसकी लोक संस्कृति के वे निष्णात और अधिकारी 
विद्वान थे पर उनका यह वंदुष्य आरोपित और कृत्रिम नहीं था। कबीर, तुलसीदास, 
सूरदास और अन्य मध्ययुगीन कवियों का उन्होंने अध्ययन किया था। कई वार वे 
उनके पद और दोहे सुनाते थे। एक वार उन्होंने निम्नोक्त दोहा सुनाया, जिसमें 
राधा के अनिन्द्य रूप एवं सौन्दर्यं का अद्भुत वर्णन हुआ है-- 


सव तिथियन को चन्द्रमा देखि लेहु तुम आज । 
धीरे धीरे खोलियो, we तुम ब्रजराज ॥ 


उनका पुत्र सन्तोष कुमार हमारे हिन्दी विभाग का विद्यार्थी था। प्रारम्भ 
मैं कभी-कभी मैंने सन्तोष के साहित्यिक अनुराग और उसकी काब्य प्रतिभा की उतसे 
चर्चा को। वे सुनकर मुक्तभाव से हंस देते थे, पर कहते कुछ भी नहीं थे । 

मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि आचार व विचार की एकता और व्यक्तित्व की 
अन्तर्वाह्म स्वच्छता ही मनुष्य को महान बनाती है। सरलता का अथ निरभिमान और 
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'निरहुंकार तो होता ही है पर आत्म वल और निश्छळ रागात्मक संश्लेष की वरता 


भी उसमें निहित रहती है, जो मनुष्य को विनम्र रखते हुए उसे महान वनाकर स्वस्थ 
मानसिकता प्रदान करती हुई व्यक्ति-मन की सामाजिक चेतना को प्रकृत भावभूमि से 
जोड़ती है । यहीं लोक मन का उदय होता है और उससे उद्भूत सच्ची लोक सेवा 
और लोक भावना का वास्तविक स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है । à श्रद्धोय भागीरथजी का 
व्यक्तित्व इसी लोक मन का प्रतीक था । 

उन्होंने कलकत्त के नवजागरण और सामाजिक अभ्युदय में जो अवदान 
दिया, वह wafafag है। तुलसी पुस्तकालय जो १९४६ के दंगों में पूर्णतः नष्ट 


कर दिया गया उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। वंगीय हिन्दी परिषद 


की स्थापना में उनका प्रमुख हाथ रहा । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में 
उन्होंने सदव रुचि लो। अनेक साहित्यिक संस्थाओं से. उनका सम्बन्ध था और 
यह सम्बन्ध अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक और प्रतिष्ठित रहा। सस्ता साहित्य 
मण्डल में उनकी रुचि और उसके विकास में उनका योगदान सवेविदित है। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हलवासिया रीडरशिप की स्थापना उन्हीं 
के सत्संकल्प का परिणाम थी । विश्वभारती के हिन्दी भवन का भी अय उन्हीं 
को देना चाहिए। यह तो हुई उनके साहित्य-प्रेम और लगन एवम निष्ठा की 
वात । इतनी साहित्यिक संस्थाओं से सम्वद्ध रहकर भी वे कभी इसका गुमान नहीं 
करते थे। साहित्य सेवा, साधना और साहित्यकारों का सम्मान उनकी वह अनन्य 
विशेषता थी, जिसने उन्हें समस्त प्रख्यात साहित्यकारों का आत्मीय वना दिया | हिन्दी 
ही नहीं, समस्त भारतीय साहित्यकारों और विद्वानों के मध्य भी वे अत्यन्त समादत 
थे। डा० सुनीतिकुमार चाटु्ज्या, डा० कालीदास नाग, do विधुशखर भट्टाचार्य 
भागीरयजो की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उनका यह साहित्य-प्रेम भी नेसगिक 
था। साहित्य मानवीय सम्वेदनाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति और संकल्प प्रदान 
करता है। स्व० भागीरथजी का सम्पूर्ण जीवन इसी सम्वेदनशीलता का रचनात्मक 
और घनीभूत संकल्पात्मक जीवन था, जिसमें राग-विराग का भी विचित्र मणिकांचन 
संयोग विद्यमान था । राग स्वतः स्पष्ट है, पर विराग, हां, इस दृष्टि से वे निःस्पृह व 
वरागी भी थे। सेवा को उन्होंने अपना साध्य गिना--साधन नहीं। वह उनकी 
प्रकृति का ही एक अंग थी । साहित्य-साधना जिन उच्चतर मानवीय मूल्यों की मांग 
करती है, भागीरथजी में वे सभी मूल्य स्वतः सिद्ध थे । 

वे सांस्कृतिक जागरण के भी अग्रदूत थे। कलकत्तो की अनेक सांस्कृतिक 
सस्थाओं के वे सूत्रधार थे। नारी शिक्षा आन्दोलन और समाज सुधार की कई 
योजनाए' उन्होंने क्रियान्वित कीं । मैं व्यक्तिशः अच्छी तरह जानता हूं कि जब 
भो कोई व्यक्ति उनके पास अपनी दुःखभरी कहानी लेकर पहुंचता, वे मुक्‍त 
भाव और सहज सम्वेदनशीलता से उसके दुःख के भागीदार बनते थे। 
यह्‌ सव होते हुए भो उन्होंने कभी आत्मश्लाघा या प्रचार की भावना से कार्य नहीं 


किया और न उन्होंने अपनी करनी का ढिंढोरा ही पीटा। आत्मप्रचार से 


विरति उनके व्यक्तित्व और स्वभाव की वह अद्भुत विशेषता थी--जो आज अत्यन्त 
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दुलभ है । मुझे स्मरण नहीं आता कि उन्होंने कभी अपना सावंजनिक अभिनन्दन 


कराया हो या किसी अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना को स्वीकार किया हो। वे सही अथ 
में गांधीवादी थे। गांधीवाद मानवीय मूल्यों और नेतिक आदर्शों के साथ-साथ जीवन 
के सत्य और शिवत्व पर विश्‍वास रखता हुआ उसे लोकमंगल के सौन्दर्यं से समन्वित 
करता है। लगता है, यहो भागीरथजी का जीवन-दर्शन भी था-'परहित सरिस धर्मं 
नहीं, भाई'। उनके जीवन का मूलमन्त्र कत्त व्य था, अधिकार नहीं, सेवा था, प्रता 
नहीं। भारतीय भाषा परिषद्‌ की स्थापना का समस्त श्रेय उनको और "zu 
सीतारामजो सेकसरिया को ही है । सारी योजना को पूर्ण कर वे तटस्थ भाव से एक 
साधक की भांति ही उससे जुड़े रहे और कभी इस बात का डंका नहीं पीटा कि यह 
सब उनकी चेष्टा और दूरदर्शिता का ही परिणाम था । सौजन्य, सारल्य और सारस्वत 
जीवन का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है ? 


“प्रकृति, खलु सा महीयसां सहते नान्य समुन्नति चया! 
(किराताजु नीय) 


गवं दूसरों की उन्नति नहीं देख सकता । भागीरथजी अपनी नहीं, दूसरों की 
उन्नति देखते थे और इसी से वे सभी अथ में श्रद्धास्पद थे | 
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बरिष्ठ लेखक तथा पत्रकार 
श्री गोरीशंकर गुप्त 


भागोरथ=काम 


भागीरथ कानोडिया नहीं व्यक्ति का नाम | 
संस्था से बढ़कर किया faal अनुपम काम ।। 
धन्य भगीरथ धन्य तुम धन्य तुम्हारा नाम। 
संर कर भी तुम अमर रहो, अमर भगीरथ काम ॥ 
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siaa साहित्यकार, भारतीय भाषा परिषद के निदेशक 
श्री प्रभाकर माचवे 


“बहता पानी निमेळा” के लेखक 


स्व० भागोरथजी के निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे बहुत कम 
मिला। एक बार गांधी शताब्दी वषं में मैं, १९६९ में कलकत्ता आया था। तब 
उनके दशन किये थे। फरवरी २०, १९७९ से इधर कलकत्त में आया तो जिस 
संस्था से मै जुड़ा हुं उस भारतीय भाषा परिषद के वे उपाध्यक्ष थे, इस नाते उनसे 
सम्बन्ध आता रहा । पर इधर वे अस्वस्थ ही चल रहे थे और परिषद भवन के 
उद्घाटन के समारोह के बाद वे बहुत कम हमारे आयोजनों में आ पाये और आते 
भी थे तो मौन मुस्कराकर रह जाते थे । , यह उनके स्वभाव का एक सहज गुण था | 
सबको अच्छी तरह से और सुक्ष्मता से देखते थे। उनकी निरीक्षण-परीक्षण शक्ति 
अद्भुत थी । निमंल पानी में जेसे अपने आसपास का प्रतिविम्व बहुत स्वच्छ रूप से 
पड़ता है। वसे ही उनका हृदय भी एक 'आदशं' ( जिसका संस्कृत में एक अर्थ 'दर्पण” 
सी होता है ) था । 

अब मैं जव उस व्यक्ति को बहुत निकट से नहीं जानता था, पर जिनके वारे 
में मैने आदरणीय सीताराम सेकसरिया से लगाकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता और लेखक 
से इतनी बातें सुनी हूं, उन गुणों का आकलन, उनकी दो पुस्तकों 'वहता पानी निर्मला? 
ओर “राजस्थानी कहावत कोश के द्वारा करता हूं तो इस बात की पुष्टि ही होती है। 
सबसे पहली बात तो यह है कि भागीरथजी बहुत सरल-चित्त, सम्वेदनशील, सहृदय 
और सवहितरत सेवाभावो सज्जन थे। यह बात उनकी भाषा और शैली से व्यक्त 
होती है। उनकी भाषा गांधी-युग के अनेक लेखकों और कार्यकर्ताओं की तरह सादगी 
पसन्द थी । _उसे अलंकरण और शब्द-बहुलता से एकदम घृणा थी । ऐसी कृत्रिमता 
उनके सहज विचार-व्यवहार में आ ही नहीं सकती थी। “बहता पानी निमला' के 
“दो शब्द' इस दो ट्क और निर्व्याज भाव के उत्तम उदाहरण हैं । 

जो व्यक्ति जिस प्रदेश, अंचल या भूमि से निमित होता है, उससे उसका 


सम्बन्ध कमल और कमल-नाल का सा होता है। वहीं से वह व्यक्ति अपना सारा 


पोषण और रस पाता है। परन्तु मानव-जीवन की विकास-गति ऐसी है कि बच्चा 
जसे मां की गोद में सदा नहीं रह सकता-धीरे-धीरे उसे अपना कार्यक्षेत्र उस मूल भूमि 
या उत्स से दूर ले जाता है, उस मूल-बिन्दु के प्रति आकर्षण, अनुरक्ति और कभी-कभी 
अतिरिक्त आसक्ति भी बरावर वनी रहती है--वह चेतन से अचेतन में स्थान करती 
जाती हे। इसी कारण से क्या पूर्व में और क्या पश्चिम में, अपने मूल स्रोतों की ओर 
साहित्य का उनरावतन एक महत्वपूर्ण घटना और आन्दोलन माना गया है। गांधी- 
युग के भारत में, समाजवाद की ओर उन्मुख भारत में, यह सरतोन्मुखी धारा कई भाषा 
और साहित्य के उपासकों को 'पुनःप्रामांचल की ओर” ले गई। जैसे इस ग्रन्थ में, 


- राजस्थानी लोक कथाओं का इतना दिलचस्प और अनूठा संग्रह, कहावतों के मुल में 


पायी गई मान्यताओं और विश्वासों का संकलन हुआ है; और इस पुस्तक की लोकप्रियता 
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देखिये कि देखते-देखते तीन संस्करण हो गये; वैसा ही कायं भारत में अफ्रीका से गांधी 


के आने के वाद दुसरे दशक से अव तक, वरावर चला आ रहा है अलग-अलग रूपों में । 


मुझे कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में समानान्तर कार्यों की याद आ रही है 
पंजाब में देवेन्द्र सत्यार्थी ने “मैं हुं खानावदोश' लिखा, असम में (स्व०) डा० विरिचि 
कुमार बरुआ ने इसी तरह चा-बागानो में जाकर वहां के मजदूरों की भाषा और गानों 
को अपने उपन्यासों में उतारा; बंगाल में तो बड़े पैमाने पर पूवं और पश्चिम दोनों 
बंगालों में इस तरह के लोक-कथा संग्रह, लोकगीतों के संग्रह किये गये-इन्हीं के 
प्रभाव क्षितिमोहन सेन के संस्कृति विषयक अध्ययनों और रवीन्द्रनाथ की कविता पर भी 
मिलते d; उड़ीसा में डा० कु जविहारी दास ने इस तरह का बड़ा काम किया; आंध्र में 
मल्लिकाजुन राव और उनकी 'किन्नर' पत्रिका ने, कर्नाटक में राघव अय्यंगार और 
शिवराम कारन्त ने; महाराष्ट्र में साने गुरुजी, कमलावाई तिलक, दुर्गा भागवत, सरोजनी 
वावर, प्रभाकर मांडे आदि ने, गुजरात में झवेरचन्द मेघाणी और मधकर रांडोरिया 
आदि ने--ऐसी यह सूची बढ़ाई जा सकती है। हिन्दी की विविध क्षेत्रीय उपभाषाओं 
पर जो कार्य हुआ उसका पूरा व्यौरा हिन्दी साहित्य के qe इतिहास में राहुल 
सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित खण्ड में मिलता है। राजस्थानी' में भी टेस्सीटोरी 
और टोड, नरोत्तम स्वामी और सूर्यकरण पारीक से लगाकर डा० महेन्द्र भाणावत और 
आदशकुमारी जेन तक वड़ा काम हुआ है और हो रहा है । 

परन्तु इस पुस्तक की विशेषता यह है कि लोक-प्रचलित कथाओं को बोध-कथा 
लोक-कथा, कहावतों की कथा, ऐतिहासिक कथा और मनोरंजक कथाओं में विभाजित 
कर प्रकाशित करने पर भी उनमें अंतःप्रवाह एक सा है। उस जनपद की विशेषताओं, 
की, जिन्हें सांस्कृतिक नृतत्व विज्ञान (कल्चरल एन्श्रोपौलाजी) में विशेष चरित्रों, 
'टाइपों' और उनकी मनो-पग्रन्थियों का अध्ययन कहा जाता है, छटा देखते ही बनती है । 
वस्तुतः राजस्थान प्रदेश के समाज-मनोविज्ञान का अध्ययन करनेवालों के लिए यह एक 
बहुत ही उपयोगी सन्दभ-ग्रन्थ है । 

मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, और दर्शन शास्त्र का भी। मेरी मान्यता 
है इतिहास भूत को देखता है तो दर्शन भविष्य को--साहित्य वर्तमान में इन दोनों को 
जोड़नेवाली कड़ी है। अतः इतिहासवाली कहानियों के खण्ड में मुके टोडरमल, घाघ, 
शाहजहां, अमरसिंह आदि के बारे में नयी जानकारी इन कहानियों को पढ़कर मिली। 


इतिहास केवळ तिथि और घटनाओं की क्रमबद्ध सूची नहीं. लोक मानस में किसी भी 
ऐतिहासिक व्यक्ति का पड़नेवाला प्रतिबिम्ब (इमेज) भी उतनो ही महत्वपूर्ण वस्तु होती 
है। वह इससे स्पष्ट होती है । 

हास्य-व्यंग का एक अध्येता और विनम्र हिन्दी लेखक होने के नाते अन्तिम 
खण्ड मुझे बहुत ही अच्छा जान पड़ा। इनमें नमं-विनोद है। लोक-कथाकार कभी 
सीधे डंडेमार आलोचना नहीं करता, पर बड़ी 'कान्तासम्मत तदोपदेशयुजे ढंग से 
वह बनिया-बुद्धि पर चौबेजी पर या जमाई पर या स्त्री-सुलभ कमजोरियों पर रोचक 
समीक्षा प्रस्तुत करते जाता है। यह खण्ड अपने आपमें साहित्य को एक बड़ी देन है। 
और इसमें से भागीरथजी के विनोदप्रिय स्वभाव के भी us होते हैं। वे मन्दः 
मुस्कुराकर बहुत सा कह डालते थे, जो लम्बे भाषणों से साध्य नहीं होता था । 


उनकी स्मृति को प्रणाम । 


२९७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राजस्थानी कवि 
श्री कन्हैयालाल सेठिया 


नसन 


सतत कमं-रत ud भगीरथ 
यथा नाम-गुण सुज्ञ नमन, 
सेवा-कामी, सम परिणामी 
ग्रोता के स्थित-प्रज्ञ नमत, 
ऊ चा चिन्तन, सादा जीवन 
पीड़ित जन के sg नमन 
सत्‌ के साधक, चित्‌ आराधक 
मर्यादा के सिन्धु नमन। 
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qo बंगाल के प्रसिद्ध गांधोवादी नेता 
स्व० अन्नदाप्रसाद चोधरो को पत्नी 
श्रीमती हिरणबाला चौधरी 


दोनन के हितकारी 


भागीरथजी मेरे पति स्वर्गीय अन्नदाप्रसाद चौधरी के घनिष्ठ मित्र थे। 
मेरे पति ने अपने राजनोतिक जीवन के वाद खीरपाई, मेदिनीपुर में लोक सेवा समिति c 
की स्थापना की तो भागीरथजी ने उन्हें पुरा सहयोग दिया । वह लोक सेवा समिति 
की संचालन समिति के एकदम प्रारम्भ से ही सदस्य रहे । हमारे वालक भवन 
(अनाथाश्रम) के संचालन में भी उन्होंने नाना प्रकार से मदद की । वह वालकों 
और हमारे विद्यालय की लड़कियों को वस्त्र दिया करते थे। हमारे इलाके की 
महिलाओं और पिछड़े वग के निरन्तर लोगों के वीच शिक्षा और संस्कृति का प्रचार 
करने में उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली | 


समाज-सेवा और शिक्षा-प्रसार के कार्यों में उनकी सहायता की बरबस याद 
आती है और उनकी कमी महसूस होती है । 


RSS 
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अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के प्रधानमंत्री 
श्री बजरंगलाल जाजू 


अनूठा व्यक्तित्व 


स्व० भागीरथजी कानोडिया पिछली पीढ़ी के ऐसे व्यक्ति थे, जिनको अपनी 
प्रशंसा करने या करवाने की कभी भूख ही न रही। पिछले ५० वर्षो में वे कलकत्ते 
के मारवाड़ी समाज में एक शुभ नक्षत्र की तरह छाये रहे। आज का सावंजनिक 
कार्यकर्ता उनसे सीख ले सकता है और उनके पद-चिह्नों पर चळ कर सेवा का 


'आदशं कायम कर सकता है । 


काफी वर्ष पहले को बात है, एक ऐसा प्रसंग आ पड़ा था, जिसमें संगीन 
अभियोग लगाये जाने की बातें चल रही थीं । दुर्भाग्यवश मुझे भी एक गवाह के रूप 
में भागीरथजी कानोड़िया के सामने उपस्थित होने का अवसर मिला था। जिस 
शालीनता से, सहृदयता से उन्होंने सारी बात को सुना व समझा, वह मैं आज भी 
भूल नहीं सकता। उनके मन में दोषी के प्रति उतनी ही करुणा थी, जिसका कि 
वर्णन गीता में किया गया है। इसी तरह एक अन्य मामले में, जहां पर एक नव- 


विवाहिता को छोड़ दिया गया था, उन्होंने बहुत शान्ति से एवं अन्दर ही अन्दर . 


सहायता करने को अनोखी भूमिका निभाई । आज जब हर व्यक्ति थोड़ा-सा कार्य करके 
भी अपना ढोल खुद पीटना चाहता है तव इस वातावरण में स्व० भागीरथजी कानोड्या 
की याद एवं उनकी आवश्यकता महसूस हुए बिना नहीं रहती । 


“सर्वाह मानप्रद आप अमानी, 
भरत प्राण सम मम ते प्राणी lU 


विनम्रता के वह ज्वलन्त एवं मूर्तिमान उदाहरण थे । मैं विशवास करता हूं कि उनकी 
जाति पृथ्वी पर बनी रहेगी, वरना समाज में एक बहुत बड़ा अभाव दृष्टिगोचर होगा | 


Roo 
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अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन के gaga प्रधानमंत्री 
श्री जगन्नाथप्रसाद जालान 


जन-जोवन के अग्रणी पृष्ठपोषक 


स्व० श्री भागीरथजी कानोड़िया कलकत्त के जन-जीवन के लिए एक बहुत 
बड़ा सहारा थे। अपने नाम के अनुरूप ही राजस्थान के लिए तो वे भगीरथ ही सिद्ध 
हुए। राजस्थान जेसे जलाभाव-ग्रस्त प्रान्त में जल की अजस्र धारा प्रवाहित करने 
में उनका बहुत वड़ा योगदान रहा। इतना ही नहीं राजस्थान में शायद ही कोई 
ऐसा जन-हितेपी कायं हुआ हो जिसमें भागीरथजी का हाथ न रहा हो । 


सार्वजनिक कार्य हेतु मैं कई बार उनके सम्पर्क में आया और उन्होंने सदैव बड़े 
प्रेम के साथ हम कार्यकर्ताओं को अपनाया और उचित परामशं दिया । जब-जब किसी 
सहयोग की कामना की गयी, उन्होंने सदेव अपना सहयोग प्रदान किया और हम लोगों 
का साहस बढ़ाया । आज उनको खोकर हम एक बहुत बड़े अभाव का अनुभव कर रहे 


हैं। इस अभाव की पूर्ति सम्भव प्रतीत नहीं होती । क्या कलकत्ता, क्या राजस्थान, सभी. 


जगह के जन-जीवन के वे एक बहुत बड़े पृष्ठपोषक रहे। उनसे सारे सार्वजनिक क्षेत्र 
को सहारा मिलता रहा । . परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को 
सद्गति प्रदान करें। सार्वजनिक जीवन उनका सदेव ऋणी रहेगा । 
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समाजसेवी, मारवाड़ी रिलोफ सोसाइटी के भूतपूव प्रधानमंत्री 
श्री चिरंजीलाल केजड़ीवाल 


युवा वग के प्रेरक 


मेरा पूज्य भागीरथजी से, जब से मैं रानीगंज ( To बंगाल, मेरा जन्मस्थान ) 
से कलकत्ता सन्‌ १९३६ में आया, तब से बड़ा निकट का सम्बन्ध रहा, यह मेरा बड़ा 
सोभाग्य था go भागीरथजी से, मेरे मामाजी स्व० केदारनाथजी पाडिया (पिलानी 
निवासी) एवं मेरे श्वसुर स्व० बद्रीदासजी खेमानी (मंडावा-राजस्थान निवासी) 
के विशिष्ट मित्र होने के नाते, मुझे असीम स्नेह प्राप्त हुआ एवं उनकी सदैव 
बड़ी कृपा रही। सामाजिक एवं राजनेतिक विषयों पर ही उनसे सलाह-मशविरा 
करने का अवसर मुझे अधिक प्राप्त हुआ। उस समय quy भागीरथजी, 
qe बसन्तलालजी मुरारका, To सीतारामजी सेकसरिया, qo रामकुमारजी भुवालक्रा 
आदि ही समाज-सुधार एवं समाज-कल्याण एवं राजनैतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज 
के ही नहीं बल्कि देश के अग्रगण्य नेताओं में से थे। मारवाड़ी समाज का शिक्षित 
युवा वर्ग इनकी देनिक गतिविधियों से बड़ा प्रेरित होता था। इन दोनों क्षेत्रों में कार्य 
करने के लिए मुके qo भागीरथजी ने बड़ा प्रोत्साहित किया । रानीगंज कलकत्ता के 
बिल्कुल नजदीक होने के कारण एवं वहां मारवाड़ी समाज के लोगों की बड़ी जन-संख्या 
होने के कारण qo भागीरथजी की रानीगंज के प्रति विशेष दिलचस्पी रही एवं वहां 


` के कार्यकर्ताओं से गहरा सम्बन्ध रहा । प्रत्येक जन-हितकारी कार्यों में उनका हर 


तरह से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। रानीगंज के मारवाड़ी समाज के लोग एवं उस 
क्षेत्र के अधिवासी उनके हृदय से आभारी हैं I 

चू कि मैं कलकत्ता ही बरावर रहा, उनके साथ पत्र-व्यवहार का अवसर कभी 
प्राप्त नहीं हुआ । ज्यादातर उनके निवासस्थान या कार्यालय में ही समय-समय पर 
उनसे सलाह-मशविरा करने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुआ करता था । उनका 
विनयशील एवं हल्की सी मुस्कान से भरा चेहरा, किसी भी दुःखी व्यक्ति की मदद 
ET के लिए तत्परता, आदि सब बातें मुझे जीवन भर आनन्द देती रहेंगी एवं दुसरीं 

लिए जोवन जीने का एक मात्र उद्देश्य रखने में सहायक रहेंगी । 


MR 
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सामाजिक ओर रचनात्मक कार्यकर्ता 
श्री रमेशचन्द्र ओभा 


राजस्थान के सेवक 


आज से प्रायः चालीस वषं qd सन्‌ ३८-३९ Š राजस्थान में भीषण भिक्ष 
पड़ा था। मवेशी तड़प-तड़प कर मर रहे थे और गरीव-भूखे-किसान iw) ओर 
भुखमरी के शिकार हो रहे थे। उन दिनों राजस्थान छोटी-छोटी रियासतों में बंटा 
हुआ था । अलग-अलग राज्यों में अकाल राहत कमेटियां बनी थीं। शेखावाटी में 
जयपुर रियासंत का शासन था। भीषण दुभिक्ष की समस्या को रियासती सरकार हल 
करने में समर्थ नहीं थी । शेखावाटी के प्रवासी राजस्थानी सम्वेदनशोल व्यक्तियों का 
ध्यान इस ओर गया और उन्होंने समस्या को हल करने का मार्ग ठू ढ़ने का प्रयत्न 
किया । श्री भागीरथजी कानोड़िया इन व्यक्तियों में अग्रणी थे । उन दिनों राजस्थान 
में खादी कायं अखिल भारत चरखा संघ को राजस्थान शाखा द्वारा चलाया जा रहा 


था जिसका मुख्य कायलिय गोविन्दगढ़ (जयपुर) में था और श्री बलवन्त देशपाण्ड 


उसके मन्त्री थे। श्री कानोड़ियाजी ने अपने ग्राम मुकुन्दगढ़ और आसपास के क्षेत्र 
के गरीव वेकार लोगों की वेवसी को देख कर उन्हें काम देने और इसके साथ-साथ 
चरखे के माध्यम से उनका भरण-पोषण करने में मदद पहुंचाने की णुरुआत की । 
चरखा संघ के कार्यकर्ता श्री रामेशवर अग्रवाल इस काम में सक्रिय हुए और 
श्री चिरंजीलाल शर्मा को इस काम के लिए मुकुन्दगढ़ में बैठाया । श्री .कानोड़ियाजी की 
इस अगुआई ने शेखावाटी के विभिन्न कसबों के कई अन्य सेठों को भी प्रेरित किया और 
उन्होंने भी कानोड़ियाजी की तरह इस कार्य में पूजी लगा कर कताई केन्द्रों के माध्यम 
से गांवों की भुखमरी-वेकारी को कम करने में सहयोग देना प्रारम्भ किया । 

सन्‌ १९५०-५१ की वात है। राजस्थान सेवक संघ की बेठक जयपुर में 
हो रही थी । स्व० ठक्करबापा उसके अध्यक्ष थे किन्तु उनकी अस्वस्थता के कारण 
स्व० श्रीकृष्णदास जाजू ने बापा की अनुपरिथिति में बेठक की अध्यक्षता की थी। 
राजस्थान सेवक संघ के निर्माण के बाद जब उसका व्यापक स्वरूप बनने लगा तो 
कानोड्याजी ने खुले हाथ इस काम में सहयोग-सहायता प्रदान की थी । हां, तो इस 
बेठक में भाग लेने के बाद जब श्री राधाकिशनजी बजाज ने सहज भाव से मेरा परिचय 
कराते हुए बताया कि यह भाई मेवाड़ में गरीब ग्रामीण लोगों को सेवा में लगे हैं, दोनों 
पति-पत्नी अपने ढंग से काम कर रहे हैं। स्नेह और सौहाद भाव से उन्होंने काम 
की संक्षेप जानकारी ली और तत्काल ही कहा कि आपको ढाई हजार रुपये भिजवा 
रहा हूं, इनमें पांच सौ संस्था की सहायता हेतु तथा दो हजार आपकी संस्था के कार्य 
चलाने हेतु पु जी स्वरूप । बाद में इन दो हजार रुपयों को भी उन्होंने सहायता स्वरूप 
भदान कर दिया । यही इन पंक्तियों के लेखक का उनसे प्रथम परिचय था | 

राजस्थान हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने 
इस काम को व्यापक और सघन रूप से चलाने में तथा संघ को सुनियोजित रूप से 
गठित करने में तत्कालीन हरिजन सेवक संघ के मन्त्री श्री भंवरलाल मदादा को 
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प्रोत्साहित किया । संघ की ओर से एक हरिजन छात्रावास शाहपुरा, नगर (मेवाड) 
में चाळू किया । उन दिनों ठक्करबापा का देहावसान हो गया था और qç 
वियोगी हरिजी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे । उसी वर्ष शाहपुरा 
के हरिजन छात्रावास के निरीक्षण का कार्यक्रम बना । कानोडियाजी और वियोगोजी 
ने छात्रावास को देखा । काम-काज, छात्रों की दिनचर्या, प्रार्थना, सामूहिक कताई 
और भोजनादि की व्यवस्था से बड़े प्रभावित हुए। स्थान के अभाव को अपनी आंखों 
तथा छात्रों से उनकी कठिनाइयों को समझने के बाद कानोड़िया साहब ने मुझे कलकत्ता 
आने को कहा और आश्वस्त किया कि बच्चों के रहने, तथा संस्था के लिए मकान की 
व्यवस्था के लिए वहां भाने पर कुछ मदद हो जायेगी । कलकत्ता में कानोड़ियाजी ने 
छात्रावास भवन के लिए आवश्यक राशि एकत्र करवाने में अपनी ओर से शुरुआत करके 
अच्छा सहयोग प्रदान किया । हलवासिया ट्रस्ट के व्यवस्थापक श्री गणेशमल वेद ने 
पूरा समय देकर मेरा सहयोग किया था । 

राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ । विभिन्न रियासतों के स्थानीय 
राजनैतिक संगठनों-संस्थाओं के, जो उस समय प्रजामण्डलों अथवा लोक परिषदों- 
प्रजा परिषदों के नाम से बनी हुई थी, अलग-अलग स्थानीय नेता गण थे। जयपुर 
रियासत के श्री हीरालाल शास्त्री, जोधपुर-मारवाइ के श्री जयनारायण व्यास, मेवाड़ 
के श्री माणिकलाल वर्मा, सिरोही के श्री गोकुलभाई, अजमेर के ब्रिटिश इलाके में 
कांग्रेस के स्थानीय लोगों में गांधी विचारक और वापूभक्त दा, साहब हरिभाऊ 
उपाध्याय थे । जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, तत्र तक ये सव सम्मानीय TT- 
नेता मिल जुल कर अपनी-अपनी स्थानीय समस्याओं पर विचार करते और सामुहिक 
रूप से उन्हें हल करने का उपाय ढूढते । देश की आजादी के बाद रियासती सीमाओं 
की दीवारें टूट गई और विविध रियासतों का अस्तित्व समाप्त होकर राजस्थान एक 
प्रदेश हो गया तो जो राजनीतिक संगठन विभिन्न नेताओं के अलग-अलग क्षेत्रों में 
विविध नामों में चलते थे, वे भी समाप्त होकर प्रदेश कांग्रेस में मिल गए। संगठन 
जहां एक हुआ, राज्य सत्ता भी राजाओं भौर सामन्तों के हाथों से जनता अर्थात्‌ कांग्रेस 
संगठन के पास आई, तो इन जन नेताओं की एकरूपता में दरारें लेकर भी आई। ये 
लोग अपनी-अपनी तानने लगे । इतना उल्लेख करना आवश्यक समभता हूं कि ई 
सभी विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्पर्क निष्पक्ष रूप से श्री भागीरथजी 
के साथ वना रहा। श्री कानोड़ियाजी की ओर से सभी लोगों के प्रति आदर भाव 
रहा । वे सभी को योग्य और उपयोगी मानकर सबका सम्मान, सहयोग करते रहे । 

राजस्थान के रचनात्मक सेवाकार्यो में उनका जो भरपूर योगदान रहा हैं पर्द 
एक प्रकार से अद्वितीय माना जायगा । वे जिनको भी जो सहायता प्रदान करते, सोच 
समर कर विचारपूर्वक देते और सत्पात्र एवं उपयोगो कार्य के लिए अपने हाथों को 
मुक्त कर के देते थे । उनके निधन से जो अभाव राजस्थान की रचनात्मक सेवा 
भावी संस्थानों के लिए हो गया है उसको पूति होना कठिन प्रतीत होता है । उनकी 
पावन स्मृति में एक विनम्र रचनात्मक कार्यकर्ता की यह हादिक श्रद्धांजलि । 
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प्रसिद्ध व्यवसायी 
श्री आर० बी० शाह 


कुसुमादपि कोमल हृदय 


स्वर्गीय भागीरथजी कानोड़िया को मैं पिछले ३५ वर्षो से जानता था | 
उनसे मेरा प्रथम परिचय एक उद्योगपति एवं व्यवसायी के रूप में हुआ और बाद में 
परोपकारी एवं समाज-सेवक के रूप में। वह एक खरे व्यक्ति थे | उनकी जिस बात 
ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह यह थी कि वे व्यापारिक कार्यो में हमेशा 
ईमानदारी, सत्यता और स्पष्टवादिता पर जोर देते थे । वह यह भी आशा करते थे कि 
उनके कमचारी और सम्वन्धी भी व्यवसाय में इन सिद्धांतों का अनुकरण करेंगे और इस 
मामले में मामूली चूक होने पर भी वह उन्हें वख्णते नहीं थे । 


दानी तो वह वहुत बड़े थे । उनकी तिजोरी हमेशा खुली रहती । सत्कार्यो में 
agi दान देते, खुद ही नहीं देते, दूसरों से भी दिलवाते। जिस किसी भी सामाजिक 
सस्था को उन्होंने संभाला, उसे पुरी निष्ठा के साथ संभाला और उसे अपनी व्यापारिक 
प्रतिभा का पूरा लाभ दिया। कई वार कितनी ही संस्थाओं को, चाहे वह स्कूल का 
छात्रावास हो या कोई राहत-कार्यं हो या श्री रामकृष्ण मिशन की कोई संस्था हो, 
उन्होंने अपनी व्यक्तिगत गारण्टी पर ऋण दिलाया ताकि वह संस्था अपने पैरों पर 
खड़ी हो सके । कोमल हृदय तो इतने थे कि किसी के भी कष्ट की बात सुनते ही 
उनका हृदय द्रवित हो उठता था । कलकत्ता और भारत के अन्य स्थानों में उनके 
हारा खड़ी की गयी कई संस्थाए' उनकी निःस्वाथ सेवाओं एवं उदाराशयता की जीवित 
स्मारक हें । उनका जीवन नयी पीढ़ी के लिए, व्यापार हो या सामाजिक सेवा, दोनों 
ही क्षेत्रों में प्रकाश स्तम्भ है | 
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बम्बई के प्रतिष्ठित समाजसेवी और व्यवसायी 
श्री गुरदयाल बेरलिया 


प्रेणादायक व्यक्तित्व 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया से मेरा परिचय कलकत्ता से ही था और उनका 
स्तेह मुझे बराबर ही समय-समय पर मिलता रहा । सामाजिक जीवन में वह बड़े ही 
पक्के थे, यदि किसी को समय दिया तो उस पर वह अडिग रहते थे । मैं यह अवश्य 
कह सकता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने उन्हें पत्र लिखा होगा उसका जवाब उसे समय से 
तथा समस्या के निराकरण सहित ही मिला होगा । आज शिक्षायतन जैसी लड़कियों 
की जो संस्था कलकत्ता में चल रही है उसके संस्थापकों में श्रद्धेय श्री सीतारामजी 
सेकसरिया तो हैं ही परन्तु उसके पीछे स्व० कानोड़ियाजी की दूरदर्शिता भी है। 
वह यह मानते थे कि लड़कियों का सुशिक्षित होना समाज में परम आवश्यक है | 

समृद्धि की चर्चा चलने पर वह कहा करते थे कि समृद्धि कोई लेकर नहीं 
आता वह तो अजित की जाती है। वही समृद्ध व्यक्ति साथंक है जिसकी कमाई हुई 
समृद्धि समाज के कायं में लगे । अल्फ़ड नोबल के जीवन की वह कई बार चर्चा 
किया करते थे कि प्रति वर्ष विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवा करनेवालों 
को दिया जानेवाला नोवल पुरस्कार आज संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार Š | नोवल 
पुरस्कार से तो अधिकांश लोग परिचित हैं परन्तु उसके प्रवतंक अल्फ्रोड नोबल का 
जीवनवृत्त जिन्हें मालूम है, वे जानते हैं कि उनके पिता एक जहाज में एक केबिन-ब्वाय 
थे। आगे चलकर उनकी रुचि विस्फोटक पदार्थो' के आविष्कार की तरफ हुई 
तथा उसी में उन्होंने प्राण गंवा दिये। अब बच रहे अल्फ्रेड नोबल और उनकी 
विधवा मां, जिन्हें बड़े कष्ट और अभाव में अपने दिन गुजारने पड़े । 

sem ड भी हमेशा बीमार रहते थे लेकिन उनमें प्रचण्ड मनोबल था और इसी 
मनोवल के सहारे ही उन्होंने रोग तथा बीमारियों की कभी परवाह नहीं की तथा 
पुरुषां ओर अध्यवसाय द्वारा इतनी सम्पत्ति अजित की कि उनकी गणना संसार के 
समृद्धतम व्यक्तियों में की जाने लगी । मरने तक उनके पास करोड़ों qhe से भी 
अधिक की सम्पति हो चुको थी, जिसके ब्याज से ही टैक्स आदि चकाने के वाद चह 
लाख dive की विशुद्ध आय होती थी । अल्फ्रेड नोबल ने वह्‌ सारी सम्पति प्रतिवर्ष 
ऐसे पांच व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिये दे दी जो मानवता की विशिष्ट सेवा में लगे 
हों । कानोड़ियाजी कहा करते थे कि यह पुरस्कार-परम्परा एक ओर जहां विभूतियों 
का सम्मान करती है, वहीं धनवान तथा सम्पन्न व्यक्तियों के लिये प्रेरणा-ख्रोत भी है! 
संसार में जब तक मानव जाति रहेगी तब तक sexe नोबल 'नोबर पुरस्कार के 
माध्यम से जीवित रहेंगे। भागीरथजी बराबर कहा करते थे कि व्यक्ति के कार्य 
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जीवित रहते हँ व्यक्ति नहीं । अतः आदमी वही सच्चा है जो समाज के लिये 
करता है । मेरा विशेष सम्पर्क स्व० श्री कानोड़ियाजी से टी० वी० नोटा 
सीकर को लेकर हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं सीकर ( राजस्थान) भी गया । मैंने 
देखा कि वास्तव में इसके माध्यम से श्री वद्रीनारायणजी सोढाणी टी० बी० के रोगियों 
की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैँ । स्व० श्री कानोड़ियाजी की प्रेरणा से बम्वई में 
टी० बी० सेनोटोरियम के लिये लाखों रुपया इकट्ठा हुआ तथा बम्बई के समृद्धशाली 
व्यक्ति भी अब सदन के काम में लगे हैं। मेरा विश्वास है कि इस संस्था के माध्यम 
से राजस्थानवासियों की ही नहीं देशवासियों की भी बहुत बड़ी सेवा हो रही है। 

एक वार को घटना है उनसे मिलने के लिये कलकत्ता के कविराज रामाधीन 
शर्मा 'वशिष्ठ' और मैं साथ-साथ गये | कुशल-क्षेम पूछने के बाद स्व० श्री कानोडियाजी 
वशिष्ठजी से बोळे कि कविराजजी आप अपने रोगियों को दवाए' कम देकर. पथ्यः 
परहेज ही अधिक बताया कीजिये क्योंकि असली दवा तो पथ्य-परहेज ही है। बह 
कहने लगे कि इससे कविराजजी की और भी ख्याति बढ़ेगी क्योंकि लोग कहेंगे कि ये 
तो विना दवा के ही रोगियों को ठीक कर देते हैं | 

वह हमेशा ही कहा करते थे कि अभावग्रस्त दीन-हीन अवस्था से उठ क्र 
समृद्धि और सम्पन्नता के शिखर तक पहुंचनेवालों की आज संसार में कमी नहीं है 
परन्तु समाज उन्हें ही याद करता Š जो समाज के लिये कुछ करते हैं। अपने आस- 
पास वेठ्ने वालों को तो प्रेरणा वह देते ही थे परन्तु कभी-कभी लेखनी के माध्यम 
से भी प्रेरणादायक प्रसंग लिखा करते थे। मेरी श्रद्धांजलि है कि उनकी आत्मा उनके 
परिवार वालों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सतत्‌ प्रेरणा देती रहे, जिससे उनके 
द्वारा लोक मंगल के लिए छेड़े गये कायं पल्लवित तथा सुगन्धित होते रहें । 
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राजस्थानी एवं हिन्दी के कवि, फिल्मी गोतकार 
श्री भरत व्यास 


युग के भागीरथ 


(१) 
मन के सच्चे, धुन के पक्के, 
रक्षक अपनी आन के 
भारत-सेवक, वीर सिपाही 


तुम थे राजस्थान के । 
ERI 
सादा. जीवन, उच्च विचारक 
सौम्य-सरलता की सूरत 
मुख मण्डल पर सदा भझभलकती. 
'वापू' जेसी ही मूरत। 
(३) 


जिये राष्ट्र-हित, गये राष्ट्र-हित 
तुम युग की स्वणिम रेखा 
'नेता' बहुत मिले, पर तुमसा 
'सेवक' कभी नहीं देखा। 


(४) 
जन सेवा के बृहत क्षेत्र हित 
तुमने अपनी कसी कमर 
मृत्यु मिटा नहिं सकती प्रियवर 
तव “चरणों” के “चिन्ह” अमर । 


(५) 
पावनता को बही GT तुम 
व्यक्ति नहीं थे, 'तीरय' थे 
लघु तन, किन्तु प्रयास प्रबल 
तुम इस युग के 'भागीरथ' थे ॥ 
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प्रसिदध आय-कर विशेषज्ञ 


श्री रामनिवास लखोटिया 


विलक्षण मानव 


श्री भागीरथजी कानोड़िया एक विलक्षण मानव थे। पिछले लगभग १९ 
वर्षों से उनसे मिलने एवं सामाजिक विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान करने के मुझ 
कई अवसर प्राप्त हुए। उनके सादगीपूर्ण एवं सेवाभावी व्यक्तित्व ने मुझे संदा 
प्रभावित किया । 

दो-तीन वर्ष पहले की वात है कि एक दिन सबेरे-सबेरे मेरे चेम्बर की घंटी 
टन-टन करके वज उठी । फोन उठाने पर दूसरी ओर से आवाज सुनाई दी--मै भागीरथ 
कानोड़िया वोल रहा हुं । मुझे विश्वास नहीं हुआ कि फोन के दुसरी ओर महान 
समाजसेवी एवं कलकत्त के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री भागीरथजी कानोड़िया हो सकते हैं। 
कुछ क्षण फोन पर मैं हतप्रभ-सा निस्तब्ध रहा। पुनः आवाज आई--'मैं भागीरथ 
कानोड़िया बोल रहा हूं। रामनिवासजी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं ?” मुझे 
तब पूरा विश्वास हो गया कि फोन के दूसरी तरफ स्वयं श्री भागीरथजी कानोड़िया 
ही थे। मैंने बड़े आदरपूर्वक कहा--'नमस्कार, भागीरथजी ! फरमाइये मेरे योग्य 
क्या सेवा है? आज आपने केसे याद किया ” च्‌ कि उनका पहली बार फोन आया 
था इसलिए उनका उत्तर मिलने के पहले क्षण भर के लिए मन में यह विचार आया 
कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि जिसके कारण श्री भागीरथजी कानोड़िया को 
चला कर फोन करना पड़ा है। मेरे भ्रम का निवारण करते हुए उन्होंने कहा-- 
'छखोटियाजी, आप तो लायन्स क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। बड़ी-बड़ी सेवा का 
काम करते हैं । कुछ गरीब-असहाय व्यक्तियों की भी सेवा करनी चाहिए। मेरे पास 
एक गरीब टी० बी० का मरीज आया है। उसके पास पेसे नहीं हैं, आपसे मैं कहता 
हूं कि इसके लिए दवाई आदि का इन्तजाम किसी लायन्स क्लब से करवा दें। मैं इसे 
आपके पास भेज रहा हूं ।' 

मैं मन ही मन सोचने लगा कि श्री भागीरथजी स्वयं इतनी सेवा के कार्य 
करते हैं और स्वयं बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति ë | इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने 
मुझे क्यों फोन किया ? इस विस्मय को अन्दर ही अन्दर छिपाये रखना चाहता था। 
लेकिन मैं अपनी शंका को छिपा नहीं सका और हृदय के भीतर छिपे हुए विस्मय के 
निवारणाथं मैने उनसे qu ही डाला-'भागीरथजी आप क्षमा करेगे, मेरे भन में एक 
विचार--या विस्मय कहिए--उठ रहा है । इतनी छोटी सी सेवा के लिए जो आप 
स्वयं ही कर सकते थे, आप स्वयं नहीं करके यह छोटा सा सेवा-कायं आपने मुझे 
सोंपा है ? यह केसे ?' 
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फोन के उस पार उनकी धीमी-धीमी हंसी सुनाई दी। फिर रहस्योद्घाटन 
करते हुए श्री भागीरयजी कानोडिया बोले-'आपका प्रश्‍न पूछना वाजिब है। मेरे 
सामने हर समय सेकड़ों गरीब एवं असहाय व्यक्तियों की अजियां और मांगें रहती हैं। 
मैं स्वयं चाहूं तो यह कार्य अपने चेरिटी ट्रस्ट से करवा सकता हूं। लेकिन Ë 
अधिकाधिक व्यक्तियों को सेवा-कायं में प्रेरित करना चाहता हुं । इसंलिए रोज किसी 
न किसी को फोन कर कोई न कोई छोटा सा सेवा का कायं उन्हें सुपुदं कर देता हूं ।” 

धन्य हैं श्री भागीरथजी कानोड़िया और उनका महान्‌ सेवा-कार्य। 
भी भागीरथजी कानोड़िया के द्वारा स्वयं फोन करने का कारण जानने पर उनके प्रति 
मेरे मन में और श्रद्धा जाग गई। उनके द्वारा सौंपा हुआ छोटा सा सेवा-कार्य तो 
अवश्य ही पुरा कर दिया गया और वह बात आई-गई हो गयी । लेकिन श्री भागी रथजी 
कानोड़िया के चरित्र का यह विशेष पहलू--सेवा के लघु कार्यों द्वारा अधिकतर लोगों 
को इस प्रकार प्रेरित करना, मुझे पहली वार ज्ञात हुआ। चूकि श्री भागीरथजी 
कानोडिया इस प्रकार के सेवा-कार्यो का प्रचार नहीं करते थे, इसलिए उनके अनगिनत 
प्रशंसकों को उनके जीवन-चरित्र के इस विशेष पहलू के वारे में जानकारी देने की 
भावना से मैंने यह संस्मरण लिखा है। श्री भागीरथजी कानोड़िया का सादा एवं सेवा 
से ओत-प्रोत जीवन वर्षों तक मानव समाज के लिए प्रेरणा विन्दु वना रहेगा । | 
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दैनिक नवज्योति के संचालफ 


श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी 


Q a ओं 
सावंजनिक संस्थाओं के प्राण 


भाई भागीरथजी कानोड्या से मेरा वर्षों ere रहा ë । वे एक मिलनसार 
भले और दयालु व्यक्ति थे। मुझ मालूम है कि उनके पास राजस्थान का कोई भी 
सावंजनिक सेवक मदद के लिये कलकत्ता आता था तो वे उसे कभी खाली हाथ नहीं 
लौटाते थे। बल्कि में तो यहां तक जानता था कि राजस्थान की कोई भी सावंजनिक 
संस्था ऐसी नहीं होगी जिसे उन्होंने समय-समय पर सहायता न दी हो। अखबार हो 
चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिक्षक-संस्था हो चाहे धाभिक-संस्था हो, उसे हमेशा सहायता देते 
रहते थे। गो सेवा, अकाल, बाढ़, आदि में आपने काफी सहयोग दिया है। सांवली 
में टी० बी० के अस्पताल में आपने काफी मदद की है। ऐसी ही और भी संस्थाएं 
हैं जिनसे उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है और जिनकी वे सहायता करते रहते थे। 
राजस्थान की सार्वजनिक संस्थाए उनका कभी अहसान नहीं भूलेंगी ।” 
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समाजिक कार्यकर्ता 
श्री कन्हैयालाल दूगड़ 


जन-सेवा के प्रखर धुनी 


मारवाड़ी समाज के उज्जवल रत्न, श्रीमान भागीरथजी कानोडिया उन 
विशिष्ट सेवा भावी लोगों में से थे जिनको जन-सेवा की तीव्र धुन थी । किसी जाति, वर्ग, 
धर्म, मान्यता और क्षेत्र विशेष का ध्यान किये वगेरह मानव मात्र की सेवा उन्हें अभीष्ट 
थी | जहां भी कष्ट हो, वहीं सेवा कार्य में जुट जाना उनका स्वभाव बन गया था | 

जब से उनके सम्पक में आया तब से मैंने देखा कि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं को 
साथ लेकर जैसे-तँसे सहायता कार्यों को सम्पादित करवा ही लेते थे। हमारे सरदार 
शहर से कुछ दूर एक ग्राम में पानी खारा था। जल-कष्ट से लोग बहुत दुखी थे, मैंने 
कानोडियाजी से वहां को स्थिति बता दी और उन्होंने तुरन्त आथिक सहयोग देकर 
पहले वहां मीठे जल के स्रोत का पता लगाया और फिर एक पकका कूप बनवा कर 
समस्या को हल कर दिया । 

इसी प्रकार एक नहीं, अनेक बार अनेक कार्यो में उनका योगदान अनेक रूपों 
में होता रहता था । मिलनसारिता, व्यवहार-कुशलता, मिष्टभाषिता आदि उनके 
गुणों से तो निकट आने वाले सभी लोग प्रभावित थे ही, पर सेवा के गुण से उन्होंने 
बहुत बड़े जन-समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मुझ पर उनका बहुत स्नेह 
था। हमारी गांधी विद्या मन्दिर संस्था को वे जी जान से चाहते थे और सहयोग देते 
थे। उनके चले जाने से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं आशा करता हूं कि 
उनके परिवार के लोग उनकी परम्परा को कायम रखेंगे । 
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ब्रसिद्ध वैद्य, सामाजिक कार्यकर्ता 
कविराज रामाधीन शर्मा 'वशिष्ठ' 


श्रद्धा ओर विश्वास के धनी 


श्री भागीरथजी कानोड़िया के जीवन में मुझे जो देखने को मिला वह संस्मरण 
के रूप में यहां प्रस्तुत कर रहा हूं । | 

श्री कानोड़ियाजी टी० बी० सेनेटोरियम सीकर ( राजस्थान ) के अध्यक्ष 
थे। एक बार में तथा श्री रामनिवास ओभा, एडवोकेट उनसे मिलने तथा 
एक टी० वी० के रोगी को सीकर भिजवाने के लिए चिट्टी लेने के लिए गये। मैंने 
श्री रामनिवासजी ओका का जब परिचय कराया तो वह मुस्कराते हुए बोले कि यह 
जब छात्र थे तभी से मैं जानता हुं । इस पर श्री ओभाजी ने कहा कि वह छात्र जीवन 
में दो-तीन बार उनसे मिले थे तथा उनके चाचाजी से भागीरथजी का अच्छा सम्बन्ध 
था। यह था उनकी स्मरण-शक्ति का चमत्कार । उस टी० बी० के रोगी के लिए 
उन्होंने चिट्ठी भी लिखी तथा यह भी कहा कि यदि उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रहेगा 
तो वह अवश्य ठीक हो जायगा। दवाइयों से अधिक पथ्य और विश्वास रोगी को 
फायदा करता ë । 

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का मामला हो या अन्य किसी संस्था का, वह 
बड़े स्नेह से उसे सुनते थे तथा सुलकाते थे। १९७९ मई की घटना है--एक जगह 
श्री कानोड़ियाजी को किसी विशेष व्यक्ति ने कहा कि मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के 
इस चुनाव में तो इस बार कविराज रामाधीन शर्मा 'वशिष्ठ' निविरोध सभापति हो 
गये हैं, उन्होंने तुरन्त ही कहा कि कविराजजी तो योग्य हैं। सोसाइटी के संविधान के 
अनुसार उसका कोई भी सदस्य सभापति हो सकता है। यह थी उनकी उदारता तथा 


निष्ठा समाज के प्रति। 
मैं कई बार उनसे विशेष समारोहों में तथा अकेले में मिला परन्तु जब भी 


मिला कुछ न कुछ उनसे पाया ही । श्री गुरुदयालजी बरेलिया भी उनके कई संस्मरण 
बराबर ही सुनाया करते हैं। श्रद्धेय श्री सोतारामजी सेकसरिया, श्री कन्हेयालालजी 
सेठिया भी कई घटनाए' उनके जीवन काल की प्रसंग चलने पर बताते रहते हैं॥ इन 
घटनाओं से पता चलता है कि उनकी हर क्षेत्र में सफलता के रहस्य के मूल में श्रद्धा, 


श्रम और विश्वास ही थां जिन्होंने उन्हें सतत्‌ आगे बढ़ाया । E 
श्रद्धा और विश्वास को आत्मसात्‌ किया था स्व० श्री भागीरंथजी कानोड्या 


ने । इसलिए वह जीवन पर्यन्त विकासोन्मुखी हो रहे । उनका जीवन अन्यों को प्रेरणा 
देता रहेगा । | 
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राजस्थानी प्रचारिणी-सभा के मंत्री, 
so wo मारवाड़ी सम्मेलन के उप प्रधानमंत्री 
श्री रतन शाह 


अनेक में एक : एक में अनेक 


यह संस्मरण मुके बहुत पहले लिखना था परन्तु यह वस्तुपरक बन सके, 
भावनाओं का अतिरेक न हो, इसलिये जान-बूक कर देर करता रहा । सुन रखा है 
समय गुजरने के साथ घाव भर जाते हैं। कहते हैं रिक्तता प्रकृति के नियमों के 
प्रतिकूल है, अतः दूसरा व्यक्ति आ जाता है वहां। समय गुजरा है, गुजरेगा । समाज 
में यह रिक्त स्यान कंसे भर रहा है, यह टकटकी लगाये देख रहा Él दस महीने 
कोई लम्बी अवधि नहीं है जिसमें ये दोनों काम हो जाते, परन्तु यह अवघि छोटी भी 
नहीं है। राजस्थान का शोधकर्ता आया, किसने उसके सिर पर हाथ रखा--किसने 
उसकी असली पीड़ा का अर्थ समभा ? निराश होकर चला गया, क्योंकि भागीरथजी का 
स्थान कोई दुसरा ले नहीं सकता । छोड़िये ! राजस्थान का जन-इतिहास लिखना 
चाइनेवाला मूल तथ्यों की जानकारी के लिये कलकत्ता अब नहीं आना चाहता क्योंकि 
भागीरथजी अब नहीं हूँ। गांवों और गुआड़ों की गायों को ही नहीं, कितने ही अन्य सांसरों 
को सालों साल जिन्दगी बरुशनेवाला, घास की भरोट्टियों का इन्तजाम करनेवाला व्यतित 
फोटो तक नहीं छपवाये, कहां है अब ? उन लोगों के घाव हरे के हरे हैं जो जन-सेवा में 
या आन्दोलन में चले आये हैं परन्तु परिवार के लिये अब रोटी का जोगाड़ नहीं हो रहा 
है। लोग राजस्थानी भाषा के कायं का बीड़ा उठाने को विल्कुल तैयार हैं परन्तु अर्थं 
के अभाव में अब पांव वापिस खींच रहे हैं। लगता है घाव नहीं भरते हैं-जिनके 
घाव होते हैं वे खतम हो जाते है । “सभी नियमों के अपवाद होते हैं” यदि इस तरह 
गली निकाल ळें तब तो अलग बात है, वरना मुझे तो दोनों ही, घाव भर जाने वाली व 
रिक्तता खतम हो जाने वाली बात गलत लग रही है। जिन ऊ चाइयों पर हम पहुंचे 
थे, उनके जाने से हम एक नहीं, 'दस-वारह सीढ़ियां नीचे आ गये हैं। दिल को तसल्ली 
दे लेते हैं सीढ़ियों पर ही तो खड़े हैं; वे भी खड़े थे हम भी खड़े हैं। “बया हो गया 
उनके जाने से ?” कहां खड़े थे--कहां खड़े हैं-यह नहीं देखते । भागीरथजी अनेकों 
में एक थे एवं अकेले ही अनेक थे। 

पिछले ३-४ बरसों में आदरणीय भागीरथजी का अटूट स्नेह मिला मुझे 
रोज सुबह एक-डेढ़ घण्टा घूमते-घूमते एक लम्बी जीवन-यात्रा से, जो सामाजिक एवम्‌ 
मानवीय घटनाओं के इतिहास क्रम की साक्षी ही नहीं सहभागी रही थी--विभिन्ने 
पड़ावों और चौराहों के जरिये मुझे साक्षात्कार कराते रहे। बीते कल को दर्पण में 
दिखाते रहे । सेकड़ों संस्मरण हैं जो लिखे जा सकते हैं-अलीपुर जेल में खुदीराम 
बोस को माली के भेष में जाकर पिस्तौल देने. वाळा राजस्थानी कौन था? E 
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क्रान्तिकारी वटुकेश्‍वर दत्त उनके जकरिया स्ट्रीट निवास-स्थान पर किसलिये आये थे ? 
पण्डित नेहरू के चांदी के वतन जो बिकने आये थे उनमें कमला जी का मंगलसूत्र भी 
था, पण्डितजी के यज्ञोपवीत के समथ की चांदी की खड़ाऊ भी थी, उनका क्या हुआ ? 
लाला लाजपतराय को मां की स्मृति में मन्दिर के निर्माण हेतु क्या करना पड़ा था? 
शान्तिनिकेतन में अध्यापन-कार्यं करते समय हजारीप्रसादजी द्विवेदी की साविक 
स्थिति कितनी बोभिल थी--सुहरावर्दी ने बंगाल के अकाल के समय क्या कहा था 
उनसे ˆ एक ही संस्मरण अपने आप में इतिहास है। इनको मैं इसलिये नहीं लिख 
रहा हूं किं और भी वहुत लोग उनके निकट में आये हैं उनके पास भी ऐसे कितने ही 
संस्मरण होंगे, अतः उनके लिये मेरा लेख दुहरावट होगा । 

स्व० भागीरथजी ने कितनी ही वाते बताई । चाहते थे मैं और ज्यादा 
जानू, कितावें देते थे कि पढू --मेरे पास रखू sf घनश्यामदासजी विड़ला के दोनों 
प्रकाशन मुझे दिये तो साथ में तोता मैना का किस्सा और वैताल-पचीसो भी दी कि 
इनको भी पढ़ो । पहले के जमाने में क्या पढ़ाई होती थी इसका ज्ञान होगा 1 
गम्भीर से गम्भीर चर्चा करते हुए एक दिन बोले, तुमने शनीचरजी की कथा सुनी है 
कि नहीं ? “मेरा कभी काम नहीं पड़ा', मैंने कहा, तो बोले "नहीं, इन चीजों की भी 
जानकारी वहुत जरूरी है। मैं सुनाता हूं तुमको ।' पुरी कथा सुनाई। समाप्त 
होने पर कहने लगे, 'एक तांबे को पीसो A सकपका गया । “छोड़, पण 
शनीचरजी की कथा सुणने के बाद ताम्बे को पीसो नई देवे तो सुणणिये और 
सुणाणिये दोनूवां ने दोस लागे, अब तेरे कारण दोस लागेगो तो लागेगो'। यह 
घटना ज्यों ही मेरी स्मृति में आती है मैं दहरू जाता हुं। सोचता हूं जिस व्यक्ति 
ने केवल परमाथं के लिये जिन्दगी जियो थी उसे जिन्दगी के अन्तिम ३-४ माह में 
तकलीफ क्यों मिली ? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था-कहीं मैं तो दोषी नहीं 
E? उनसे शनीचरजी की कथा सुनी । मैं नहीं तो कोई और होगा, परन्तु वे खुद 
नहीं थे। जो व्यक्ति असहाय लोगों की देनिक पीड़ा बांट लेता था निश्चित रूप से 
उसने किसी की देहिक पीड़ा भी अपने Wer ले ली होगी--अड़ गया होगा भगवान से 


'किसी की पीड़ा कम करवाने के लिये और खुद ने ले ली होगी । 


इतने महान व उदार पुरुष के संस्मरण तो बहुत है परन्तु उनका 'सोच भी 
होगा--उनके खुद के विचार भी तो होंगे । मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं उनके 'सोच 


“पर कुछ सोचा जाये-दिक्कत जरूर है क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को ना तो कभी 


जोरदार शब्दों में रखा और ना ही किसी पर थोपा । एक रास्ता है, उनसे हुई बातों 
व उनसे सम्बन्धित घटनाओं को लेकर एक प्रयास किया जाये। १९४३ के आस-पास 
हरिजन मण्डल की बंगाल शाखा के तीन अधिकारी थे । अध्यक्ष शायद डा० विधानचन्द्र 
राय थे, एक अन्य सज्जन और कानोड़ियाजी । वे बता रहे थे कि एक व्यक्ति रुपये 
इकट्ट करने के लिये रखा गया था । उसने रुपये इकट्ठो किये परन्तु संगठन को नहीं 
दिये । गांधीजी को पता चला तो उन्होंने कहा तीनों अधिकारी बराबर-बराबर रुपया 
अपनी जेब से दें भागीरथजी कहने लगे कि उस व्यक्ति से जब पूछताछ की, तो उसने 
बताया, उसका छोटा भाई क्रांतिकारी है, उसके मुकदमे व सम्बन्धित कामों में रुपया 
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लग गया -वेचारा क्या करता । मैंने झट से कहा 'लेकिन उसकी गलती है-_ भारी 
गलती है। जिस काम का रुपया था उसे वहां ही लगाना था।' भागीरथजी बोले 
“भई ठीक है पण......॥' 'तोकेवो क्षम्य है? “भई की कास खातर वो à 
कर्‍यो या तो देखणी ही चाहे', इस घटना से स्पष्ट है, भागीरथजी लक्ष्य को 
महत्व देते थे--साधन उस हेतु थोड़े उन्नीस-बीस भी हों तो ठीक है । 

श्री भागीरथजी कानोड़िया के लेखक की तरफ मेरा ध्यान जाता है। कुल 
तीन पुस्तक सामने हैं-“बहता पानी निमंला' और राजस्थानी कहावतों के दो कोश | 
तीनों हो पुस्तके राजस्थानी लोक साहित्य की अनुपम निधि हैं। प्रथम पुस्तक में लोक- 
कथाओं पर आधारित आम बोलचाल .की भाषा में लिखी गयी कहानियां हैँ और वाकी 
को दो पुस्तकों में राजस्थानी कहावतों का हिन्दी अथं है। राजस्थानी सा हित्य में 
उनकी कितनी गहरी पेठ थी, इन पुस्तकों के द्वारा स्पष्ट है। परन्तु साथ ही साथ एक 
और भी बात उभर कर आती है। श्री कानोडियाजी राजस्थानी को हिन्दी से अलग 
मानते थे और वे चाहते थे कि इस भाषा की भी समृद्धि अन्य भाषाओं की तरह ही हो । 
यह प्रसंग, विशेष रूप से इसलिये स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री का नोडियाजी, 
आदरणीय सेकसरियाजी के साथ-साथ भारतीय भाषा परिषद के संस्थापक थे । इतनी 
बड़ी संस्था के संस्थापक का भाषा सम्बन्धी 'सोच' जानना जरूरी है। राजस्थानी 
ओर हिन्दी .अलग-अलग है यह उनकी पुस्तक "राजस्थानी हिन्दी कहावत कोश” के 
नामकरण से ही स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में कुछ घटनाएं लिख रहा हूं। 

श्री कानोड़ियाजी गॉल-ब्लेडर ऑपरेशन के बाद बेल व्यू नरसिंग होम में थे । 
उस समय भारतीय भाषा परिषद्‌ द्वारा एक पंजाबी भाषा की गोष्ठी का आयोजन किया 
गया था। बेठक के बाद मैं ओर आदरणीय सेकसरियाजी नरसिंग होम गये। बैठक 
की चर्चा हुई । मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि पंजाबी भाषा की तो आपलोगों 3 
गोष्ठी करायी एवं पंजावी साहित्यकारों की शंकाओं का निवारण भी किया, लेकिन 
राजस्थानी भाषा प्रेमियों के लिए आपका क्या जवाब है? बीमारी की अवस्था में भी 
श्री कानोडियाजी ने कहा 'सीतारामजी, हमें इस तरफ भी ध्यान देना ही चाहिए । 
यही भाषा प्रसंग फिर एक दफा उठा और उस समय इन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त 
श्री नयमलजी मुवालका भी थे । परिषद ने भाषाओं का चनाव अपनी इच्छा के 
अनुसार किया है। 'सन्दभं भारती' के पुराने अंक इसके गवाह थे। संवेधानिक 
मान्यता प्राप्त भाषाओं के अतिरिक्त मणिपुरी के श्री नीलकण्ठ सिंह का नाम Tad- 
मण्डल में होना इस वात का द्योतक है। अतः राजस्थानी को नहीं लेने का 
संचालको का निर्णय गलत लगता था। आदरणीय सेकसरियाजी की मान्यता-सी 
है कि राजस्थानी के लिये जाने से हिन्दी का अहित होगा । श्री कानोडियाजी और 
भुवालकाजी की राय में जब इतनी और अन्य भाषाए हैं तो केवल राजस्थानी के कारण 
हिन्दी के पक्ष को आघात पहुंचेगा, यह डर मात्र है। आगे बात चली कि 
राजस्थानी को मान लें, तो फिर हिन्दी किसकी है। इस पर श्री कानोड़ियाजी T 


यदि हिन्दी कुछ की है तो निश्चित रूप से बाकी के 'कुछ' की नहीं है, वे इसका विरोध 
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करेंगे । अतः हिन्दी को यह पूर्वाग्रह छोड़ना पड़ेगा कि यह gu! को है। ऐसा 
स्वरूप बनकर आना चाहिए कि हिन्दी सभी की हो, तभी राष्ट्रभापा के रूप में व 
साथंक बन सकेगी । : 

उपरोक्त बातों से श्री कानोड्याजी के राजस्थानी के सम्वन्ध में जो विचार 
थे वे स्पष्ट हो जाते हैं। प्रश्‍न उठ सकता है कि इतना स्पष्ट होने के वाद भी उन्होंने 
भारतीय भाषा परिपद में राजस्थानी को अलग से भाषा के रूप में gu] नहीं स्वीकार 
करवाया JA व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। 
उन्होंने विचार बता दिये, थोपे नहीं । स्वयं उसमें ढल गये, परन्तु दूसरे भी sS इस 
वात पर जोर नहीं दिया । दूसरा कारण आदरणीय सेकसरियाजी की इच्छाओं का 
सत्कार करना भी हो सकता है । 

श्री कानोडियाजी में व्यक्तिगत रूप से निस्पृह रहने का 'सोच' गहरा समा 
गया था । बड़े से बड़े संस्थान उन्होंने बनाये लेकिन उनमें जी नहीं अटकाया । काल की 
गति के अनुसार समाज की नियति के अनुसार कल जो होगा 'होगा' उसके लिए चिन्ता 
क्या, वे इस तरह सोचते थे। आरोग्य भवन सीकर एवं शिक्षायतन का कलं क्या 
होगा, इसके लिए वे चिन्तित नहीं थे। ऐसे महान व्यक्ति युगों में होते है । 'नेकी 
कर कुए में डाल” वाली वात उन्होंने गांठ बांध कर पास रखी थी। जितना कुछ 
किया उसका २-४ प्रतिशत भी लोगों को पता नहीं है क्योंकि वे चाहते नहीं थे कि 'की 
हुई नेकी का' किसी को पता लगे। ऐसे व्यक्तियों की तुलना किसके साथ की जाय ? 
शब्द महान होते हैं परन्तु शब्दों को जानकारी एवं सही उपयोग हर व्यक्ति के काबू की 
वात नहीं है और यही स्थिति इस समय मेरी है। 'अलख निरंजन' को केसे लखा 
जाय। श्री कानोड़ियाजी को शब्दों में कंसे व्यक्त किया जाय............ । मैंने कभी 
एक राजस्थानी प्रमी के प्रति श्रद्धा सुमन के रूप में दो लाइनों का प्रयोग. किया था। 
अन्य सटीक पंक्तियाँ ध्यान में नहीं आने के कारण मैं श्री कानोड़ियाजी हेतु राजस्थानी 
की वे ही दो लाइनें प्रयोग में ला रहा हुं। लेकिन वे और भी महान थे : 


ओर घणांई आवसी चिड़ी कमेडी काग । 
हंसा फेर ना आवसी सुण सरवर मंदभाग ॥ 
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हिन्दी के लेखक ओर उपन्यासकार 
श्री सन्हैयालाल ओभा 


अघृत-पुत्र 


जिसने जन्म लिया हे उसकी मृत्यु धव है। सृष्टि के आदि काल से यही 
नियम चला आ रहा है। कहना चाहिए, सृष्टि और काल, सर्जन और विसर्जन, जन्म 
और मृत्यु, अन्योन्य ही नहीं, परस्पर पर्याय माने जाने चाहिए। हमारी संस्कृति में 
समय बोधक शब्द 'काल का दूसरा अर्थ मृत्यु अहेतुक और अकस्मात नहीं है। 
इसीलिए जब कई सावंजनिक संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, टस्टी आदि 
रूपों में संपृक्त स्वनामधन्य श्री भागीरथ कानोड़िया अपनी ८५ वर्ष की, पाथिव 
पेमाने से लम्बी अवस्था में, बीमार हो गए तो यह आशंका तो हो ही चली थी कि 
शीघ्र ही कहीं हमें उनका अभाव न सहन करना पड़ जाए, किन्तु जो पर-हित के लिए 
अपना जीवन समपित कर चुके होते हैं, उनके जीवन की किसी भी पैमाने से कितनी 
ही दीघं अवधि क्यों न हों, वह सतत संताप पीड़ित मानवता के लिए वहुत ही अल्प 
अवधि है, और उनका अभाव एक सदैव खलने वाला अभाव, एक रिक्तता पैदा कर 
देता है। स्व० श्री भागीरथ कानोडिया एक ऐसी ही विभूति थे, जो गत २९ aaea, 
१९७९ को अपने पाथिव-शरीर की कारा से मुक्‍त हो गए । j 

यह शरीर ही तो मरणधर्मा है, क्षण-भंगुर। वरना मनुष्य तो अमृत-पुत्र 
है। जन्म लेते समय यह शरीर अनन्त सम्भावनाओं से युक्त रहता है, किन्तु सृष्ट 
होकर ही वह मानो काल का ग्रास बन जाता है, प्रत्येक क्षण काल उसको क्षय करता 
रहता है। पार्थिव-आयामों में वह बढ़ता है, विकसित होता है, किन्तु यदि उसको 
चेतना भी उसी रूप में बढ़ती रह कर 'क्षण' की चृनोती को स्वीकार न करे तो शरीर 
तो केवल कारागृह ही बन कर रह जाता है, चाहे जितना दृढ़, और विशाल क्यों न 
हो। और ies तो एक दिन होना ही है। जातस्य हि ध्र वोमृत्य !--समय-काल 
उसे बराबर जीणं करता रहता है, और वे जीणं दीवारें एक दिन ढह ही जाती g! 
हम पास खड़े हुए तब एकाएक उस अभाव को अनुभव करते Eg दीवारें नहीं रहती, 
तब हमें दिखाई देती है, वह सृष्टि, वे कृतियां जो देह के भीतर रहने वाली अप्रतिम 
चेतना हमारे E निर्मित कर जाती हैं। वे कृतियां ही उस व्यक्ति की मृत्यु पर 
विजय की सूचक है ! क्षण ने उसे क्षय नहीं किया, बल्कि उसी ने क्षण को क्षय कर 
fem! वह अमर हो गया। यही तो रहस्य है उनके अमृत-पुत्र होने में । 

se भागीरथजी सदेव मानव-मूलयों के लिए जीवित रहे । अपने को उन्होंने 
कभी माना ही नहीं, वे सदा दुसरो के लिए जीवित रहे । उनकी कृश किन्तु अनाविल 
हया, सामान्य-सा सहज परिधान, सहज ही स्पष्ट कर देता था कि वे कितने अनासक्त 
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हैं। इन सभी वाह्य उपकरणों को वे एक कारागृह का प्रतोक ही तो समभते थे। 
इतने निस्पृह थे वे कि अपनी की हुई कृतियो की स्वीकृति तक की उन्होंने कभी चिन्ता 
नहीं की । वे सचेतन होकर प्रसिद्धि से दूर रहे। किसी उपलब्धि के साथ कहीं 
उनका नाम न जोड़ दिया जाए, कहीं कोई उनके अभिनन्दन का भ्रयत्न न कर ले! 
वे मानव-सेवा को ही अपना चरम-लक्ष्य मानते थे। सेवा के सभी कार्यक्रमों में à 
आगे रहकर भी पीछे-पीछे ही चले | राजस्थान, सीकर का श्री कल्याण आरोग्य 
सदन, जिसमें टी० वी० सेनेटोरियम के अतिरिक्त कृषि-विकास की अन्य कई 
बहुमुखी-प्रवृत्तियां प्रचलित हैं, पीडित-मानवता के प्रति उनकी चेतना का मूतिमान 
प्रतीक है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रेरणा से स्थापित कई विद्यालय 
उनकी कीतिगाथा सहस्र जिह्व होकर मुखर कर रहे Eq साहित्य के प्रति उनका प्रेम 
उनके अन्यतम वरिष्ठ सहयोगी तद्गत प्राण श्री सीताराम सेकसरिया की 
सहयोगिता से स्थापित भारतीय भाषा परिषद के रूप में साकार है। “बहता पानी 
निमंला' उनका एक साहित्यिक अवदान है, जो कह रहा है कि उनका जीवन भी 
सतत बहता रहा, आगे ही आगे बढ़ता रहा, और प्रवाह को अनवरत प्रक्रिया में हो 
निर्मल होता रहा, निमंल हो रहा! क्यों न हो, स्वयं वे जो भागीरथ थ! 


जो भी उनके सम्पक में आया, मानों उसने पुण्य सलिला भागीरथी में अवगाहन का 


ही लाभ पा लिया ! ऐसे व्यक्ति क्या कभी मर सकते हैं श्री भागीरथ कानोडिया 
मर कर भी अमर हें । वे सच्चे अथं में अमृत पुत्र Š |! 
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नेत्र-चिकित्सक 
श्री गोपालकृष्ण सराफ 


प्रेणा के खोत 


१२ दिसम्बर, १९४५ मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है। मैं उस 
दिन प्रथम बार कलकत्ता आया था। उस समय मेरी अवस्था वीस वर्ष की थी। d 
आगरा मेडिकल कालेज का छात्र था और उस विवाह में आया था, जिसमें पृज्य 
सीतारामजी सेकसरिया को लड़की विजया और मेरे भाई परमानन्द पोद्दार दाम्पत्य-सूत् 
में अनुबन्धित हो रहे थे। कुल ग्यारह व्यक्तियों की बारात आई थी और मेरे फूफा 
श्री महावीरप्रसादजी पोद्दार को आज्ञानुसार मैं उनमें एक था । आप सोचिए कि वह 
छोटी-सी बारात कहां ठहराई गई होगी, जबकि सारा विवाह ऐसी सादगी से हुआ जो 
आज भी कल्पना से परे Ç | उस समय पूज्य भागीरथजी कानोड़िया २३ Wo ओल्ड 
बालीगंज रोड में रहते थे जो कि आज श्री राधाकृष्णजी कानोडिया का निवास-स्थान 
है । हम ग्यारह व्यक्ति भी उसी मकान में ठहरे थे और मेरे मानस-पटल पर आज भी 
बह पुल अंकित है जिसपर से होकर हम भोजन करने जाया करते थे। उनके उस मकान 
में मैने जिन महान पुरुषों के दशन और हस्ताक्षर प्राप्त किए, वे मेरे feu अमूल्य निधि 
हैं। उसमें विशेष उल्लेखनीय हैं-सरदार बल्लभभाई पटेल, असचार्य नरेन्द्र देव, 
खान अब्दुल गफ्फार खाँ, श्री गोविन्दवल्लभ पंत, पट्टाभि सीतारमैया, ठक्करवापा, 
घनश्यामदास बिड़ला आदि । इनमें से कई उसी मकान में हमारे साथ ही ठहरे हुए थे । 

मैं दुबारा कलकत्ता आया सन्‌ १९६० ई० में और आते ही पूज्य भागी रथजी 
कानोडिया के दशंन करने गया और उनसे आशीर्वाद लेकर कलकत्ता को अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया । पुज्य भागीरथजी कानोड़िया मेरी सगी भाभी के सगे फूफा थे और इसलिए 
मैं उनको सदा फूफाजी ही कहा करता था. : मैं उनसे मिलता रहता था और उनका 
आशीर्वाद मुके सदा मिळता रहा । उनके सुलके gu विचार, उनकी पेनी दृष्टि, उनका 
लम्बा अनुभव मेरे लिए सदा सहायक रहा । जब मैंने कलकत्त में निःशुल्क नेत्र शिविर 
छगाना आरम्भ किया, तब सोसाइटी बेनीफिट सकिल ने हिन्दुस्तान क्लब में मेरा स्वागत 
किया था, जिसमें पुज्य फूफाजी ने सभापति का आसन ग्रहण करके मेरा उत्साह बढ़ाया 
और मुझे नेत्र-शिविर लगाने के लिए बरावर उकसाते रहे । उनके स्वर्गवास से देश 
और समाजकी अपार क्षति तो हुई ही, मेरे जीवन में भी एक सच्चे मार्ग-प्रदर्शक 
का स्थान रिक्‍त हो गया है । 
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सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री नन्दलाल सुरेका 


दान कौ महिमा के प्रतिप्ठाता 


नित्य प्रातः भ्रमण के बाद विक्टोरिया मेमोरियल उद्यान में एक गोष्ठी लगती 
है। आदरणीय भागीरथजी कानोड़िया भी उसमें आते थे। एक बार किसी कुष्ठ संस्था 
के लिए भी प्रभुदयालजी हिम्मतसिहका चन्दा इकट्ठा कर रहे थे । मैने भो सकुचाते हुए 
कुछ भेंट दो । चन्द दिनों वाद ही श्री रामेश्वरजी टांटिया सीकर के टी० dto 
सेनेटोरियम के लिये चन्दा इकट्ठा कर रहे थे, मैंने फिर सकुचाते gu श्रद्धानुसार कुछ 
भेंट दी । श्री भागीरथजी ने मुझे दोनों वार ही देखा। मेरी परेशानी को समक गये, 
बोले 'क्या वात है ?' मैंने कहा, “सोच रहा था, इतने बड़े-बड़े दान के बीच मेरी यह 
छोटी सी भेंट क्या माने रखती है, वस इसील्यि सकुचा रहा था।” भागीरथजी ने कहा, 
“दान छोटा या बड़ा नहीं होता । दान देने की प्रवृत्ति ही वड़ी है। इसमें सकुचाने को 
कोई वात नहीं ।” मुझे बड़ी हिम्मत हुई और मन भी प्रसन्न हुआ । उन्होंने कहा, “दान 
देकर मान पाने की इच्छा से दान की कीमत आधी हो जाती है और कहीं मान मिल 
गया तो फिर कीमत चौथाई हो जाती है U ऐसे थे वे महान ! जिन्दगी में कितना 
दान दिया, कितनी संस्थाओं को जीवन-दान दिया, कितनी विधवाओं के आंसू TÈ, 
कितने अनाथ बच्चों को शिक्षा दी, कितने लोगों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था की, 
वे ही जानते थे, कभी चर्चा नहीं की । 

वे प्रचार-प्रसार से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कभी भी अपने अभिनन्दन के 
लिये इजाजत नहीं दी । सदा यही कहते रहे, “मैंने क्या किया है, सो अभिनन्दन gt” 
ऐसे थे वे शीलवान । सदा हंसमुख, हाजिर जवाब । उसके साथ मिलने वाला हंसे बिना 
नहीं रहता था । सब यही समभते थे कि वे मेरे हैं। उनका कोई भी विरोधी या शत्रु 
नथा। वे अपने आप में एक संस्था थे । 

उनके परिवार वालों को तो उनके स्वगंवास से दुःख होगा ही, पर सारा 
समाज उनकी मृत्यु से मर्माहत है । सदियों में कभी-कभी ऐसे महान पुरुष आते हैं । 
अपनी सेवा समाज को अपित कर कूच कर जाते हैं । | 

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और समाज में उनकी कमी को 


शरा करने के लिये कुछ लोग प्रेरणा ले । 


३२१ 
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राजस्थानी कवि 
श्री विश्वनाथ विमलेश Š 
सजग सतक 
बैसे तो आदरणीय श्री कानोडियाजी का सेकड़ों बार सान्निध्य प्राप्त हुआ और मुझे 
हमेशा ही उनका अपार प्यार मिला लेकिन उनसे अपनी प्रथम मुलाकात को मैं कभी भी 
नहीं भूल सकता 1 बात लगभग ३० वषं पुरानी है। वे शारदा सदन मुकुन्दगढ़, में संचालक 
की हैसियत से हाईस्कूल के अध्यापकों के बीच 42 बातचीत कर रहे हैं। मैं भी इसी 
वर्ष (१९५०) सहायक अध्यापक के रूप में आया था और मात्र इण्टर पास । शारदा 
सदन हाई स्कूल को अगले WW कालेज बनाना है। तत्कालीन प्रधानाध्यापक, या यों 
कहिये भावी प्रिन्सिपल साहब श्री राधेश्यामजी भटनागर बोल रहे हैं--'हमारे सामने 
सा'ब सबसे बड़ी समस्या लाइब्र री को होगी, क्योंकि कालेज स्तर की प्राय: सभी पुस्तक 
विदेशों के प्रकाशकों की होती है, और वे रुपयों में कीमत न लिखकर पुस्तकों पर छपवा 
देते हैं ५ डालर । अब उन्हें क्या पता भारत में इसकी कीमत १००) wo हो जाती है।' 
'पांच डालर का कितना रिपिया बताया राधेश्याम ?' कानोडियाजी माथे को 
उ गली से पोंछते हुए पूछते हैं। राधश्यामजी सोचते हैं कुछ ज्यादा वता गये क्या? 
बोले “७५-८० तो होंगे ही U श्री ईशवरसिंह यादव जो प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक 
हैं--भी कानोडियाजी की नजरों से नहीं बच पाते हूँ-उनके पुराने साथी जो ठहरे ! 
“तू बता ईशवरसिह, पांच, डाळरां की कीमत भारत में के होनी चाये ? 
यादव खड़े होते-होते अपने ऐनक को पोंछते हैं। चारों ओर नजर दौड़ाते 
हैं कि शायद कहीं से कोई संकेत मिल जाय--पर निराश, हताश । लगभग एक मिनट 
बाद बोलते हैं--'पांच डालरां का, कम से कम २० बीस रिपिया तो होगा ही U यादवजी 
की बग में ही बेठे हैं श्री विश्वम्भरछालजी गुरु, और ठीक उनके पास मैं, गुरुजी 
सोचते š -- मुक धीरे से कचोटकर कान Š फुसफुसाते हैं, 'तन्नै मालूम है के ?” पर गुरुजी 
तक नौबत नहीं आती, कानोड़ियाजी खुद ही कहने लगते हैँ-ल्यो एक जण ५ डालरां 
की कीमत १०० wo वतार्‍यो है, एक जण बीस-थे लोग अखबार कोनी बांचों के ? 
_ भटनागर॒जी को थोड़ा ताव आ जाता है, 'आप तो सोने चांदी के सट्टों के 
कारण अ सान्‌ मालूम करते रहते हो ? हमें क्या मालूम डालर'"` | 
'राषश्याम, सुण, मास्टरानें आं बातां को तो बेरो GUT हीं चाये । 


. __ उस समय मैं सोचता ह कि कानोड़ियाजी को अपने पैसे का बहुत ही घमण्ड 
AE उसी रात कोठी पर dis हो रही है। सभी अध्यापक व नगर के अगर 
व्य ES हैं। मेरा कवि के रूप में परिचय कराया जाता है और मुझे कुछ कविताएं 
सुनाने का आदेश मिलता है। श्री कानोड़ियाजी व श्री सेकसरियाजी इस अकिंचन की 
सराहना करते E ओर आनन्दित होते हें । दुसरे दिन मुझे प्रातःकाल कोठी पर फिर 
बुलाया जाता है, मैं “प्राणों की छाया” कविता संग्रह को प्रकाशित कराने का प्रस्ताव 
रखता हू, और मुझे अविलम्व २००) qo का अनुदान मिल जाता है । 

ia MM कल को धारणा कितनी गलत थी | घमण्ड तो लेशमात्र भी नहीं 


a 
—— हू, ° ३००० 
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हिन्दी के प्राध्यापक 
elo प्रतापसिंह राठौड़ 


प्रेरक व्यक्तित्व 


शेखावाटी के सपूत श्री भागीरथ कानोड़िया का जन्म मुकुन्दगढ़ में २५ जनवरी 
१८९५ ई० में हुआ था । श्री गंगावक्सजी और भागीरथजी कानोड़िया ने इस छोटे 
से कस्बे को शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र वनाया । अपनी जन्मभूमि के दर्शनार्थ कानोडियाजी 
कलकत्ता से साल में एक वार आना नहीं भुलते थे । सेकन्डरी स्कूल के पासवाली हवेली 
में उनका जन्म हुआ था, जिसकी वे यदाकदा चर्चा करते थे । निश्चय ही यहां आकर 
लोगों से मिलने में उनको असीम आनन्द का अनुभव होता था, क्योंकि वे प्रायः ह्र 
प्रकार के लोगों से घिरे ही रहते थे । लोगों के दुख-ददं की पूछताछ करना और गरीबों 
की मदद करना उनका स्वभाव था | लेखक का भी उनसे वर्षो का सम्पर्क था | 

कानोड़ियाजी अपनी समाज-सेवा, लोकोपकारिता, कमंठता, सदाचार, 
शिक्षा प्रेम, हरिजनोद्धार, नारी-जागरण, विनम्रता, सादा जीवन एवं उच्च विचार आदि 


विशेषताओं के कारण भौतिक शरीर त्याग कर भी सदा के लिए अमर रहेंगे। प्रेरणा 


के स्रोत, लोकोपकारी कमंवीर, इस महान आत्मा को समाज भूल नहीं सकता । उनकी 
सारी सेवाए समाज को समपित थीं । उनका व्यक्तित्व विराट था और चरित्र महान्‌ 
था | सदाचार को वे जीवन के लिए अनिवायं मानते थे । भारत में तो “आचारः प्रथमो 
धमः” पर बल दिया गया है। उनकी इस सूत्र में पुणं आस्था थी। सदाचार ही उदात्त- 
चरित्र की कसौटी है, जिसमें सरलता, सत्य, करुणा, दया, मृदुता; धेयं, सहिष्णुता, 
संयम, कत्त व्यनिष्ठा, अभय, स्वावलम्बन और अनासक्ति आदि गुणों का समाहार होता 
है। वे सदाचार की साक्षात्‌ प्रतिमा थे। भारतीय धर्म-साधना एवं संस्कृति में उनकी 
पूर्ण निष्ठा थीः। | 
समाज सेवा एवं मानवता-प्रेम उनके जीवन का अभिन्न अंग था । गांधीजी 
के निकटतम सहयोगी होने से उनकी समाज-सेवा एवं मानव-प्रेम की भागीरथजी पर 
अनूठी छाप थी । उन्होंने जीवन भर गांधीजी के जीवन-आदर्शो को व्यावहारिक रूप 
देने का प्रयास किया । समाज की शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि विविध क्षेत्रो में जो 
सेवा उन्होंने की है, वह अनुकरणीय है। आज इस अवसरवादिता, आपाधापी, भाई- 
भतीजावाद और संकी णं-स्वार्थपरता के युग में मानवःमूस्यों एवं farel के लिए अडिग 
रेहनेवाले कानोडियाजी जैसे व्यक्ति विरले हो मिलते हैं। भारत में- मुख्यतः राजस्थान 
व पश्चिमी बंगाल में-उन्होंने राष्ट्रीय-सेवा की । | 
^ d अपनी mA लोगों से सहज आत्मीय भाव से मिलते थे । लोगों से 


'बातचीत करते हुए ही गरीब, dd, जरूरतमन्द लोगों से उनकी कठिताइयां पूछते रहते 
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थे । कोई कह रहा है, 'बाबू ! बूढ़ों हूं, फिरे-दुरे जाय कोनी । कमाण की होमत 
कोनी । मेरो बी को परबन्ध हुणों चाये दूसरा कह रहा है--“बाबू, जापो हुयो है । 
घर में की आथ कोनी । थारे तो हाथ को मैल है। थोड़ी मदद होणी चाये ।' और 
कानोडियाजी गम्भीरता से सोचते हुए बिना नाक पर सल (सवटल)डाले qu रहे हैं, “तने 
कतीक मदद चाये ?' तुरन्त ही अपने मुनीम से कह मदद कर देते Š | आज के व्यस्त-युग 
में बड़ी आत्मीयता से ऐसे गरीबों का दुःख-दर्द सुनना और तुरन्त यथोचित सहायता क्र 
देना साधारण बात नहीं है । दुनिया में धनीमानी बहुत हैं, किन्तु गरीवों के सच्चे साथी 
कम ही होंगे। एक बार लेखक ने भी पत्र लिखकर एक विधवा को आर्थिक मदद दिलाई 
थी। अपने जीवन में इस मानवता के पुजारी, करुणा के सागर, सम्वेदनशील सज्जन ने 
न मालूम कितने लोगों की सहायता को होगी। 'दीन-हृदय ईश्वर का मन्दिर और 
दीनों को सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, इस उक्ति में उनकी गहरी आस्था थी। 
इसी कारण वे जीवन भर जनता-जनादंन की सेवा में तत्पर एवं तल्लीन रहे । 

आज सस्ती लोकप्रियता एवं राजनीतिक लाभ के लिए लोग लम्वे-चौड़े भाषण 
करते हैं, पर उनको तो कभी किसी से लाभ उठाना नहीं था, अतः हरिजनोद्धार ही 
परम ध्येय था। उनकी करनी व कथनी में अन्तर नहीं था। उनके शिक्षा-प्रेम एवं 
अस्पृश्यता-निवारण का एक प्रसंग अनायास ही स्मरण हो आता है। बात लगभग 
पचास वर्ष पूर्व को है। मुकुन्दगढ़ में पाठशाला खुली, तो हरिजन बच्चों को भरती 
कराने वे गांवों में घर-घर गए । निकटवर्ती ग्राम छोड़ीवारा से श्री सागरमल रविदास 
को प्रवेश दिलाया (जो गत वर्ष ही शारदा सदन स्कूल से सेवा-निवृत्त हुए हैं ) तो 
लोगों ने अपमे बच्चों को स्कूल जाने से रोक लिया । पर दृढ़ संकल्पी एवं साहसी, धुन 
के धनी भागीरथजी अडिग रहे । धीरे-धीरे लोगों को भी समझाया व छात्र पढ़ने आने 
लगे । आज यह सामान्य-सी बात है, पर अद्धसदी पहले मामूली घटना नहीं थी। 
यह उनकी दृढ़ता, साहस, हरिजन-सेवा और मानवता-प्रेम की परिचायक घटना है। 
सचमुच समाज के अग्रदूत, दूरदर्शी कानोड़ियाजी सच्चे समाज-सेवी व सुधारक थे । 
यों आज हरिजनों के प्रति झूठो सहानुभूति दिखाने वाले अनेक राजनीतिज्ञ मिल जायेंगे, 
जिनकी वार्ते मात्र दिखावा एवं ढोंग & I 

भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम से उनकी पूरी सहानुभूति थी । .१९४२ में उन्हे 
जेल-यात्रा भी करनी पड़ी। अनेक सामाजिक संस्थाओं के वे संस्थापक, अध्यक्ष एवं 
सदस्य रहे, चाहे वह शिक्षण-संस्था हो, हरिजन-सेवा-संघ या अस्पताल हो, महिला- 
सदन या अकाल-राहत समिति हो, पुस्तक-प्रकाशन संस्था या जल बोर्ड हो । सुप्रसिद्ध 
समाज-सेवी श्री सीतारामजी सेकसरिया के साथ उन्होंने स्थायी महत्व के अनेक 
रचनात्मक कार्य किए। मुकुन्दगढ़ की शिक्षण संस्थाएं, आरोग्य-सदन सीकर, 
श्री शिक्षायतन, अभिनव भारती, हिन्दी भवन (शान्तिनिकेतन) मातृ-सेवा-सदन और 
मारवाड़ी 'रिलीफ सोसाइटी आदि से सम्बद्ध रहकर उन्होंने अविस्मरणीय सेवाएं 
SE नारी शिक्षा, गरीवी-उन्मूलन, हरिजनोद्धार एवं मानव-सेवा ही उनके जीवन 
a परम लक्ष्य था। गांधीजी, टैगोर, संत तुलसीदास उनके जीवन के आदर्श १! 
ऐसे समाजसेवी, परदुःखकातर, विनम्नता एवं शील की सौम्य मूति, साहित्य-प्रेमी, ई 
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साधक एवं सुधारक युगों में विरले ही होते हैं। 
निष्काम कमंयोगी ने जीवन में पूर्णत: की | l P is 
दूर रहने वाले, वीतरागी एवं निरभिमानी कानोड्याजी जीवट के व्यक्ति थे । dd 1 
विशुद्धात्मा ही समाज के लिए प्रेरणा-स्रोत वन सकती है। इस व्यक्ति के प्रति लोगों 
में श्रद्धा है क्योंकि उसके कर्म महान थे । 

साहित्य-प्रेमी एवं सरस्वती-समाराधक कानोड़ियाजी हिन्दी व राजस्थानी 
दोनों में लिखते थे। “बहता पानी निमंला' तथा “राजस्थानी कहावत कोश' उनकी 
अक्षुण्ण कीति के सूचक ZI उन्होंने अनेक फुटकर लेख एवं कहानियां लिखी Š! 
अनेक साहित्यकारों, साहित्य-संस्थाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं को उन्होंने आथिक सहायता 
दी है। सामान्य वातचीत में भी वे गांधी, टैगोर, व्यास, तुळसी, नेहरू, जयप्रकाश 
डा० राजन्द्रप्रसाद, निराला, महादेवी एवं हुजारीप्रसाद द्विवेदी आदि को नहीं गु 
पाते थे । राजनीतिज्ञों एवं साहित्यकारों के संस्मरण सुनाना उन्हें बहुत पसंद था । 
'सर्वे भवन्तु सुखिनः' में विशवास रखने वाले उदारमना भागीरथजी ने मानवता- 
प्रम एवं सेवा की गंगा वहाकर, सचमुच अपना नाम सार्थक सिद्ध कर दिया । इस 
अनास्था के युग में जीवन- मूल्यों के हिमायती, संस्कृति के संरक्षक कानोडियाजी जैसे 
व्यक्ति का अभाव विशेषकर खलता है। अध्ययनशील, श्रमनिष्ठ, प्रेरक व्यक्तित्व 
वाले कानोडियाजी भावी पीढ़ियों द्वारा निस्सन्देह स्मरण किए जाते रहेंगे। लोकेषणा 
पुत्र षणा, वित्तेषणा से उनका जीवन सम्पन्न रहा है, शतायु के वे लगभग निकट थे, 
अतः एषणा-चतुष्टय की दृष्टि से भी वे बड़े भाग्यशाली थे। वे शिक्षित, सम्पन्न एवं 
सुसंस्कृत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिवार, समाज एवं देश के प्रति उन्होंने 
कोई कर्त्तव्य अधूरा नहीं छोड़ा । ऐसे प्रेरक व्यक्ति को कोटिः चमन्‌ । 
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सामाजिक कार्यकर्ता, भागौरथजी के सहयोगी 
श्री चिरंजीलाल ढांचोलिया 


पीढ़ियों का सम्पक 


जब भी स्व० भागीरथ बाबू के विषय में बात चलती है तो सहज ही हृदय 
उद्वेलित हो उठता है। उनसे सम्पक, सम्बन्ध की वात करू तो स्मृति को बहुत 
पीछे ले जाना पड़ता है, क्योंकि उनका मेरा सम्पर्क सिफे हमारा दोनों का ही नहीं, 
अपितु पीढ़ियों का सम्बन्ध है। तब इतिहास के पन्ने लगभग २०० वर्ष पूर्व से उलटने 
पड़ते हैं। हरियाणा में कालूड नामक गांव था, जो अब जिला मुख्यालय है और 
महेन्द्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। भागीरथ बाबू के पूवेज इसी काल ड गांव के 
रहनेवाले थे। काळू ड के पास ही ढांचोली नामक गांव है, मेरे पूर्वज इसी गांव के 
रहनेवाले थे, जो भागीरथ बाबू के परिवार के निजी ब्राह्मण थे। २०० वर्ष qd 
भागीरथ बाबू के पूर्वजों ने कालूड गांव को छोड़ दिया, और साथ ही मेरे पूवंजों ने 
भो ढांचोली ग्राम छोड़ दिया । इस तरह दोनों साथ-साथ ही राजपूताना की ओर 
चल WE. सर्वप्रथम फतेहपुर (शेखावाटी) में आकर हमारे पूर्वजों ने निवास किया । 
चूकि हमलोग कालूड व ढांचोली नामक गांवों से उठ कर आये थे, अतः बावू लोग 
काळू डिया (वर्तमान में यही नाम 'कानोड़िया' हो गया है) कहलाये और gae 
ढांचोलिया कहलाये । 

थोड़े समय वाद इन लोगों ने फतेहपुर भी छोड़ दिया और साथ-साथ ही 
नवलगढ़ आकर वस गये। भागीरथ बाबू के पुर्वज श्री जोखीरामजी ने नवलगढ़ में 
एक कुआ तथा शिव-मन्दिर बनवाया । यह कुआ अब भी 'जोखीरामजी का कु'आ' 
के नाम से प्रसिद्ध है। तदुपरान्त श्री परमानन्दजी ने मंडी दरवाजे के बाहर एक 
सुन्दर बगीची का निर्माण करवाया । इस बगीची में ही उन लोगों के अन्तिम संस्कार 
होते थे। उनकी स्मृति में एक छतरी भी इस बगीची में बनी हुई है । नवलगढ़ में 
ये लोग काफी समय तक रहे और विभिन्न प्रकार के पुण्य-कार्य करने से शीघ्र ही उनका 
यश फल गया था । 

इसी समय मुकुन्दगढ़ शहर बसा था, और वि० do १९१ < š बसंत पंचमी 
> RT नींव रखी गयी । नींव की पूजा हेतु मेरे प्रपितामह श्री हुकुमीचन्दजी 
ic 11 ठीक इसी दिन भागीरथ बाबू के पितामह श्री जयनारायणजी 

यहां हवेली की नींव दिलवायी जिसकी पूजा भी मेरे पूवंज श्री हुकुमीचन्दजी ने 

करायी । पुजा करवाने की दक्षिणा के रूप में उनको मुकुन्दगढ़ के सरदारों ने ११ बीषा 
जमीन का पहला NEST दिया और सेठों ने रहने के लिए पूरा मकान बनवा कर दिया । 
इस प्रकार हमारे पूवज साथ-साथ ही नवलगढ़ से आकर मुकुन्दगढ़ में बस गये । 
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. श्री जयनारायणजी के चार संतान हुई जिनके : ; 
श्री जानकीदासजी, श्री हरीरामजी, श्री ren y E | 
श्री रामदत्तजी के तीन पुत्र हुए, श्री गंगावकसजी, श्री भ्ल्लादजी तथा श्री भागीरथजी 
श्री गंगावक्सजी कलकत्ता गये और वहीं बिड़ला ब्रदसं के यहां रहने लगे । कालां | 
3 e Š लांतर 
में भागीरथ «rq भी कलकत्ता चले गये। मुझे याद है कि स्वयं जुगलकिशोरजी 
बिला उनका वहुत आदर करते थे। धीरे-धीरे जहां भगवती महालक्ष्मी की 
बढ़ती गयी, वहीं कानोड़िया परिवार द्वारा पुण्य कार्यों में भी वृद्धि होने लगी | 2s 

मेरे अव तक के जीवन का सबसे अधिक समय भागीरथ वाबू के साथ गुजरा 
है। भागीरथ बावू ने जो आदर तथा स्नेह मुके दिया वह मुझे किसी से नहीं मिला | 
वे मेरी सभी समस्याओं के हल थे। कभी उन्होंने मुझे चिन्तित नहीं होने दिया । 
इतना सवंगुण सम्पन्न और उदार व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा । यदि यह कहूं तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मौनो अमावस्या (माघ) वि० Wo १९ ५१ को भागीरथ 
बाबू के रूप में साक्षात 'धमं' ने जन्म लिया था । 

सन्‌ १९३७ के सितम्वर को वात है। भागीरथ वावृ हरिजनोद्धार में लगे 
हुए थे l उसी सिलसिले में उन्होंने मुकुन्दगढ़ में हरिजनों को स्कूल में प्रवेश दिलवाने 
का कार्यक्रम बनाया । स्वाभाविक था कि उस समय में ऐसा काम करना बहुत जोखिम 
भरा था। परन्तु वे तो सोच-समक कर निर्णय लेते थे और निर्णय लेने के वाद उस 
पर अटल रहते थे। हरिजन-प्रवेश का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ तो पूरे गांव में विरोध 
की लहर उमड़ पड़ी। सवर्ण बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। सिर्फ 
५-७ विद्यार्थी रह गये। मुझ पर भी विभिन्न लोगों द्वारा दबाव पड़ने लगा, 
परन्तु मैने तो भागीरथ वावू के साथ रहने का अंतिम निर्णय ले लिया था । मुकुन्दगढ़ 
के सरदारों ने जब मुझ पर बहुत दबाव डाला तो मैंने उनके द्वारा प्रदत्त जमीन का 
पट्टा व तांबा-पत्र लौटा दिया (बाद में भागीरथ बाबू को जब यह घटना ज्ञात 
हुई तो उन्होंने मुझे अपनी जमीन में से जमीन प्रदान कर दी) । अब हमलोगों के 
विरुद्ध तनावपूर्ण वातावरण तेजी से बनने लगा । अन्त में ठाकुर साहब की सहमति 
से भागीरथ बाबू को और मुझको जाति से बहिष्कृत (जो कि उस समय बहुत बड़ा 
SU होता था) कर दिया गया । परन्तु बाबू ने इसकी परवाह नहीं की, और अपने 
कायकम को जारी रखा | 

सन्‌ १९३९ में नागरिक अधिकार दिलवाने के लिए भागीरथ बाबू की. 
सहमति से आंदोलन चलाया गया था। उस समय श्री राधाकिशनजी बजाज ने 
शेखावाटी का दौरा किया था, जबकि जयपुर राज ने श्रीयुत्‌ जमनालालजी बजाज के 
जयपुर-राज्य की सीमा में प्रवेश पर रोक लगा दी थी । परन्तु सत्याग्रह चलता रहा । 
मार्च, १९३९ को किसान-दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुकुन्दगढ़ में भी 
जुलूस निकाला गया । जब जुलूस के बारे में मुकुन्दगढ़ के ठाकुर बाघसिहजी को मालूम 
हुआ तो वे क्रोधित हो उठे, और उन्होंने पूरे जुड्स को बुरी तरह पिटवाया। जो 
किसान-युवक उसका नेतृत्व कर रहा था, वह बुरी तरह घायल हो गया था। 
भागीरथ बावू ने उसे बाद में पूरा संरक्षण दिया । उस समय इस तरह के कार्यक्रमों 
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में जो लोग भाग लिया करते थे, उन्हें बावू पुरी तरह सहयोग और संरक्षण दिया 
करते थे । 

ऐसे ही पंचपाना (उस समय उदयपुरबाटी, चिराणां, qun vu आदि 
गांवों को पंचपाना नाम से सम्बोधित किया जाता था) के क्षेत्र में जागृति लाने का 
कार्यक्रम बनाया गया था। परन्तु भौम्याओं (पंचपाना के गांवों के सरदार लोगों) 
ने अपने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा रखी थी, इसके बावजूद भागीरथ बावू, नरोत्तमजी 
जोशी, महादेवजी, मैं और अन्य कार्यकर्ता चिराणां गये । भागीरथ बाबू ने सभा का 
आयोजन किया तो भौम्यां लोग भड़क उठे और लाठियां ले-ले कर सबको पीटने लगे । 
महादेवजी बुरी तरह घायल हो गये । सभी लोगों को चोटें आयीं । भागीरथ वाव 
की पसली में गम्भीर चोट आयी, परन्तु वे उसे इतने सहज-भाव से सह गये कि हमलोग 
आश्‍चर्यचकित रह गये । बाद में लोगों ने पुलिस केस बनाने के लिए कहा तो भागीरथ 
बाबू ने मना कर दिया। हद की सहनशक्ति थी उनमें । 

यदि यह कहा जाए, तो उचित ही होगा कि इस कोत्र में नव-जागरण की लहर 
लाने का बहुत सारा श्रेय भागीरथ बाबू को जाता है। उन्होंने असल में जन-जागरण 
का आधार तयार किया था। सन्‌ १९१९ में मुकुन्दगढ़ में उन्होंने 'गांधी वाचनालय! 
की स्थापना की थी, जिसका अब 'सावंजनिक पुस्तकालय” नाम है। उसी समय में 
चर्खा-संघ, सहकारी संघ जैसी संस्थाओं की स्थापना की । उन्होंने एक ग्राम शिक्षा विभाग 
की स्थापना की थी, जिसके तहत विभिन्न गांवों में पाठशालाए' खोली गयी थीं, जो 
इस शेखावाटी क्षेत्र में शिक्षा का सूत्रपात थीं। वे हर समय लोगों में नई चेतना लाने 
के feu उत्सुक रहते थे । : 

Wh याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ हो, कि कोई उनके पास सहायता प्राप्त 
करने हेतु आया हो और खाली हाथ लौटा हो। ऐसा ही एक छोटा सा रोचक 
संस्मरण और याद आ गया है: हमारे गांव में एक धूणांराम नामक ब्राह्मण था, 
जो गरीब था परन्तु सनकी भी था। जब भी बाबू मुकुन्दगढ़ आते वह उन्हें बाजार 
में गाली-गलोज देता। जब कोई व्यक्ति उन्हें यह बात बताता तो बाबू धूणां को 
हवेली में बुलाते और अनाज, रुपये, कपड़े आदि कुछ न कुछ देकर ही घर भेजते । 
धन्य है ऐसो महानता | । 

र अन्त में, आज भी मुझे वे ३-४ दिन याद आते हें तो रोमांचित हो उठता 
है जब १९४१ में भागीरथ बाबू, देशरत्न राजेन्द्रप्रसादजी को लेकर मुकुन्दगढ़ आये 
थे। तब वे तीन-चार दिन यहां रुके थे। उस समय उनको दमा की शिकायत थी 
और वे यहां आकर बहुत खुश हुए थे। उन तीन-चार दिन के दौरान हर समय देश 
सेवा और उच्चादशों की बातें होती रहती थी। कितने महान लोगों का संसगं करने 
का अवसर मुझे मिला, इसका गवं है मुझे । अस्तु । 

भागीरथ बाबू के साथ बीता हुआ समय मेरा सबसे अधिक मूल्यवान समय 
था। ईश्वर हमें उनके पद-चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दे | 
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राजस्थानी साहित्य संस्थान, भु भुन के मंत्री 
श्री मोहून सिंह 


गांव और गरीब का संबल 


धन कुवेरों की जन्मस्थली शेखावाटी में शिक्षा, समाज और सेठाई का 
सौहादंपूर्ण समन्वय किसी में था तो वह था स्व० भागीरथजी कानोड़िया में। प्यार 
और अपनत्व लिये 'भागीरथजी' नाम छोटे-बड़े, गरोब-अमीर, शहरी और ग्रामीण, सवमें 
समान रूप से श्रद्ध य रहा Š | | 

उन्नीस सौ चवालीस । भारत की आजादी के स्पष्ट आसार नजर आने ल्गे 
थे। उस वक्‍त मुकुन्दगढ़ में कानोड़िया हाई स्कूल था । कॉलेज नहीं बना था। 
छात्रावास का खर्चे आठ-दस रुपये महीना प्रति छात्र आता था। फिर भी देहात के 
मुझ जसे गरीव विद्यार्थी इतना भी वहन करने की स्थिति में नहीं थे। एक उपाय 
सोचा गया कि एक नया छात्रावास और बनाया जाय । उसमें जो विद्यार्थी रहें वे अपने- 
अपने घर से आटा लाए । मकान, लकड़ी, रसोइया, लालटेन, किरासिन तेल, पानी 
आदि का सारा खच ट्रस्ट का । दाल-साग सामूहिक और आटा अपना-अपना था ही । 
पुस्तके स्कूल से मिलती ही थीं । स्कूल फीस भी माफ हो जाती थी। ट्यूशन फीस 
थी नहीं । महीने भर का खचं सिर्फ रुपया सवा रुपया । मैं सोचता हूं इससे सस्ती 
पढ़ाई कहीं क्या होती होगी? २०-२५ विद्यार्थी और एक वाडंन । व्यवस्थित 
दिनचर्या में लगा हुआ छात्रावास । 

भागी रथजी मुकुन्दगढ़ पधारे। उनके शिक्षा प्रेम को केवल महसूस किया जा 
सकता है, वर्णन नहीं । शाम के पांच बजे थे । आ पहुंचे छात्रावास में । देखने लगे 
एक-एक चीज को बारीकी से । बनता हुआ खाना, पानी का हौद और फिर देखे 
कमरे। कमरों में खिड़कियां नहीं थी केवल दरवाजे थे। बात करने लगे हमसे। हम 
देहाती बालक अन्डरवियर पहने हुए थे । नेकर सिफ स्कूल के लिए थी जिसे सम्भाल 
कर रखते थे । बोले--'नेकर कोनी थार कनै?” हमंने कहा-'है U 

“तो पैरणो चाये । ओ जांगियो तो नेकर के नीचे पे” रण को हुवे है,” उन्होंने 
कहा । “म्हे इस्कूल जावां जद नेकर पैहर जावां । अठ पॅरणों सू' मैंछो हुज्यावे,” हमने 
उत्तर दिया । 

उन्होंने प्रसंग बदला और वाडंन साहब से कहा, “कमरां मं अंधेरो है। हुवा 
कौस कोनी हुवे । टाबरां रे स्वास्थ्य पर बुरो असर पड़े है। अर ओ मकान कीं को ë 2” 
वार्डन साहब ने उन्हें काफी बातें बतलायी होंगी । वे उनके साथ ही बाहर निकल गये d 

दो दिन बाद हमें सिला-सिंलाया एक-एक नेकर मिल गया । छात्रावास के 
तमाम कमरों में खिड़कियां और रोशनदान लग गये । . सारा व्यय बहन किया 
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भागीरथजी ने। ऐसे थे उदारमना भागौरथजी जिनके कोमल दिल. में अशक्त और 
गरीब के आत्मसम्मान को सशक्त बनाने की एक सुदृढ़ लगन थी । 
X X X 


गर्मी आ चुको थी लेकिन सतानेवाली नहीं थी । प्रीपेरेशन-लीव चल रही थी। 
दिन भर पढ़ाई करने के बाद हम छात्रावास के चोक में तख्ते डालकर हवा का आनन्द 
ले रहे थे। छात्रावास का चौक काफी खुला था । शाम के सात बजे होंगे | हम 
वापिस अपने-अपने कमरों में जाने की तेयारी कर रहे थे कि अचानक भागीरथजी आ 
गये। एक सौम्य वातावरण का अवतरण उनके आगमन के साथ हुआ | चेहरे खशी 
से चमक उठे । उठकर उनका अभिवादन किया । वे एक तस्ते पर बैठ गये और 
हम उनके चारों ओर । एक-एक का नाम व गांव पूछा। फिर लगे तलाशने ग्रामीण 
जीवन की झांकी, लोक-साहित्य के माध्यम से। बोले, “गांव की Wd खेडा quu" 
मुहावरे को के अरथ हुवे ? किसी ने कुछ sq बताया और किसी ने कुछ । स्वयं 
उन्होंने इसे स्पष्ट किया और फिर कहा कोई ग्रामीण कहानौ सुनाने को । हमारे एक 
साथी ने एक लोककथा सुनाई। परन्तु कहानी का उद्देश्य पूछा तो चूप । खैर पहले 
उन्होंने उस कहानी का SZ Sq बतलाया और फिर एक लोककथा सुनाई। वह आज 
तक हमारे मानस पर अंकित है। आज भी जब हम मिलते हैं तो भागी रथजी के साथ 
वह लोककथा याद आती है। कथा सार इस प्रकार है--''एक समै की वात है के देस 
मं चारू कूटा कठे भी विरखा कोनी हुयी । मिनख, जिनावर अर पखेरू घणां दुखी 
होगा । नोबत aó ताणी आ पू'चो के चातक भी घबरा उठयो। थावस की भी 
अक हद हुव है पण जद पिराण जाणें लागे तो कठे तक थावस राख्यो जावै। आखर 
हार'र चातक फसलो करयो के स्वाति बू द तो मिले कोनी कोई साफ सुथरी तलायी को 
पाणी ही पी लियो जावे जिसू' पिराण तो बचे । मन Š मसोस वो चातक उत्तराखण्ड 
मांय पाणी की तलास में चाल पड्यो । उड़ता-उड़ता रात हुयी जद भेक पेड़ पर वासो 
लियो। बी पेड़ पर अक हंस-हंसणी को जोड़ो भी बिसराम कररयो हो । d बतलाया-- 
बिरखा न होणे सु जीवां को धरम few चुक्यो है । से आप आप की मरजादा छोड़ 
चुक्या है पण चातक ओजू अयां को पखेरू बच्यो है जो आपकी मरजादा कोनी छोड़ी । 
पिराण भले ही जावे पण चातक धरती को पाणी कद पौवे | चातक जद आ बात 
सुणी तो बो ने आपरे बंस की मरजादा अर सम्मान को ग्यान हुयो । पाछो ही उडगो 
आपर देस जठ सू आयो हो ।” 

कथा सुनाने के बाद उन्होंने कहा--“'देखो, पपीहे की ज्यू मिनख नें आपकी. 
मान-मरजादा राखणी है चाहे पिराण चल्या जावे |” | 

X X X 

es ET Dad T और शेखावाटी इतना मेल बैठ गया था कि 
अभ्यस्त हो गया था और है कि भयं A in TR ह 
sss भयकरतम परिस्थितियों में भी धेयं नहीं छोड़ता है 

| रह इधर-उधर जीने की राह तलाशता रहता है । अकाल और 
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आदमी सदेव एक दुसरे से जूते रहे परन्तु अकाल और पशु SE लगें तो गांवों के 
'जोहड' और 'खेड़ों' में पशुओं के अस्थि पंजर ही अस्थि पंजा नजर आयेंगे । 

ऐसी ही स्थिति थी अकाल की । एक समिति बनी अकाल समितिं । उसमें 
एक बड़ी धनराशि स्व० भागीरथजी द्वारा की गई थी । भागीरथजी समिति के अध्यक्ष 
थे। जगह-जगह राहत के नाम पर राशि बाटी गयी ।- प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर 
त्रस्त था। कलकत्ता से चलकर अकाल राहत कायं देखने भागीरथजी आये i 
मुकुन्दगढ़ ठहरे । सुबह सात वजे ही निकल पड़े गांवों में। करीब नौ बजे होंगे कि 
एक घर पर 'गोवर बुहारी करके एक बुढ़िया (हरिजन) fure राबड़ी” और रोटी 
लेकर घर जा रही थी। ज्योंही वह गुवाड़ से में पहुंची कि एक जीप . से उतरा एक 
आदमी, काली टोपी पहने, दुवला-पतला सा परन्तु आवाज का धनी। वह तपाक से 
बुढ़िया के पास गया और 'हांडी' पर से रोटी उतार ली । उसमें से एक छोटा सा 
टुकड़ा तोड़ा और छगा खाने । बाकी रोटी वापिस दे दी। फिर बोले--“बाजरी 
मिट्टी है पण रोटी करड़ी है।” देखने वाले अवाक रह गये । भागीरथजी ने - चमारी 
की हाथ की रोटी खाई। उनके प्रति गांव वालों की अट्ट श्रद्धा थी। बात दो तीन 
दिन में सारे गांव में फेल गयी । ज्यों-ज्यों बात फॅलती जा रही थी समाज से छआछत 
मिटती जा रही थी । i - 

प्रणाम ऐसे मानव को जिसकी वाणी से वायुमण्डल शुद्ध हो और जिसका कम 
इतिहास बनता जाये । | 
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राजस्थान सरकार में उप सचिव, लेखक 
श्री पदमचन्द सिंघी 


मेरे ताऊजी 


सुबह-सुबह विस्तर छोड़ कर उठा ही था कि टेलीफोन पर किसी ने खबर 
दी कि कलकत्त में पिछली रात ही (२९ अक्टूबर १९७९) श्री भागीरथजी कानोड़िया 
का देहावसान हो गया है। सुनकर स्तब्ध रह गया। एक गहरा धक्का लगा | 
मन और मस्तिष्क में अनेकों बातें और घटनाए' ताजा होने लगीं । 

राजस्थान से केवल छोटा-डोर लेकर कलकत्त में कमाई के उद्देश्य से जानेवाले 
संकड़ोंहजारों मारवाड़ियों में से विरले ही ऐसे हैं जिन्होंने धन के साथ-साथ जन-सेवा 
के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से यश भी कमाया हो । श्री भागीरथ कानोड़िया 
उन इने गिने व्यक्तियों में से एक हैं जो नाम से आगे बढ़ कर वास्तव में एक संस्था हो 
बन गये थे । शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज-सुधार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
का क्षेत्र हो या राजनेतिक क्षेत्र हो-हर क्षेत्र में भागीरथजी की प्रेरणा, उनका योगदान 
सर्वप्रथम उपलब्ध हुआ । उन्हें स्कूली या कालेजी शिक्षा नहीं मिली थी। गांधीजी के 
निकट सम्पक में आने मात्र से ही उनके जीवन-संस्कार उदात्त हुए और वे कलकत्ते के 
एक प्रमुख व्यक्ति बन गये । वे स्वभाव से बड़े शान्त, बुद्धि से बड़े तीक्ष्ण, मन से बड़े 
संवेदनशील और व्यवहार में बड़े कोमल एवं मधुर थे। जो भी उनके सम्पक में 
एक बार आया, वही सदा-सवंदा के लिये उनका हो गया--उनके व्यक्तित्व की छाप 
उसके मन पर जम गई। 

मेरे बड़े भाई श्री भंवरमल सिंघी के माध्यम से, जो स्वयम्‌ कलकत्त में पिछले- 
लगभग ४५ वर्षों से रहते हैं और वहां के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक 
तथा शेक्षणिक जगत में होनेवाले कायं-कलापों में ओत-प्रोत हैं, मुझे श्री भागीरथजी के 
सम्पक में आने का मोका मिला था। मैं उन्हें ताऊजी कहता था । सन्‌ १९४६ का वर्ष 
याद आया जब भागीरथजी जययुर में कांग्रेस अधिवेशन के समय हमारे घर पर आगे थे 
और मैंने उन्हें शायद पहली बार देखा था। होठों पर मुस्कान और वाणी में अत्यन्त C 
मिठास भर कर उन्होंने मुझसे पूछा था--“'पदम, तु कांई पढे हैं ?” मैंने बताया था कि 
मैं अब मैट्रिक की परीक्षा दूगा। उन्होंने पीठ थपथपायी और कहा था--“पढ़ाई नीका 
सन छगाकर करज ताकि डिविजन चोखो आवे | भंवरमलजी थारी तारीफ करया करे” 
और उसके बाद पहली बार मुझे कलकत्ते आने का अवसर मिला तब उनके फिर दर्शन 
किये । पास बैठा, आने-जाने वाले लोगों के साथ उनके द्वारा की जानेवाली चर्चाए 
सुनीं-और अह क्रम जव-जब कलकत्त जाता तब-तब चाळू रहता । मैं श्री भागीरथजी 
को “ताऊजी” कह कर सम्बोधित करता था, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई श्री भंवरमलजी 
से उम्र में काफी बड़े थे और मैं अपने भाई साहब से १५ वषं छोटा हूं । 
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सन्‌ १९५३ को बात है, जब मैंने बम्बई विश्वविद्यालय से एम० ए० की 
परीक्षा पास कर दिल्ली में श्री काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में भारत सरकार 
द्वारा गठित पिछड़े वर्ग आयोग में रिसर्च आफिसर के पद पर काम शुरू किया था। 
अगले वर्ष १९५४ में कमीशन की रिपोर्ट समाप्त होने पर मैं कलकत्त आ गया था | 
सामने प्रश्‍न था कि अब GUT करना है? बड़े भाई उन दिनों भागीरथजी के साथ उनके 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान “दी जनरल फाइवर डीलसं” में चीफ एक्जीक्युटिव डाइरेक्टर के 
रूप में काम तो कर रहे थे, पर उस सम्वन्ध से अधिक गहरा सम्बन्ध कानोडियाजी से 
उनका इसलिये था कि भाई साहब कलकत्ते के राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
सांस्कृतिक और शेक्षणिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे तथा भागीरथजी 
भी उस क्षेत्र में इने-गिने मारवाड़ियों में से एक थे। दोनों का कार्यक्षेत्र एक था और 
इसलिये मालिक-नौकर के बीच की दूरी या सम्बन्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं था। 
कानोड़िया परिवार ओर हमारे परिवार के सम्बन्ध समानता के स्तर पर थे, रहे और 
आज भी हैं। अतः जब मैं अपनी पत्नी लीला के साथ कलकत्त में भाई साहब के पास 
था तो एक दिन ताऊजी ने मुझ qaq अब के करणोरीं सोचे है?” मैंने कहा “अभी 
कुछ ते नहीं किया” तो वे बोले-“तू बगहा (बिहार प्रदेश) में आपणी जो शुगर की 
फंक्टरी है, ऊमें चलोजा । ठीक रही । एसिस्टेन्ट मैनेजर बण जासी।” मैंने कहा 
“सोचू गा और आपको वताऊगा” उसके बाद उसी दिन उन्होंने नियुक्ति पत्र और साथ 
में एक सप्ताह बाद का रेल्वे रिजर्वेशन और टिकट मुझे भिजवा दिया। मैं सोच ही 
नहीं पाया था, पर उन्होंने मुझे अपना मान कर स्वयं ही मेरे भविष्य का निर्णय कर 
दिया था। यह उनके मन में मेरे प्रति होनेवाले स्नेह का प्रमाण था। खेर मेरी नियति 
तो मुझे राजस्थान में खींच रही थी, इसलिये मैंने ताऊजी की बात नहीं मानी और मैं 
राजस्थान आ गया--राजकीय सेवा स्वीकार कर ली । किन्तु ताऊजी का स्नेह वसा ही 
बना रहा । राजस्थान में जब भी आते जरूर मिलते, मेरे परिवार के बारे में पूछते 
और मेरे द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य की चर्चा करते 
तथा प्रशंसा भी । 
मुझे याद आती है, सन्‌ १९७३ की बात, जब मैं सीकर जिले में अतिरिक्व- 
जिलाधीश के पद पर काम कर रहा था। ताऊजी वहां आये थे। ५-६ दिन ठहरे 
थे। उन्हें “पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी” के अन्तर्गत श्री बद्रीनारायणजी सोढाणी 
द्वारा किये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण करना था। वे सांवली में ठहरे थे। मैं 
भी वहां गया था। काफी भीड़ थी उनसे मिलने वालों की । पर मुझे देखते ही 
पास बुलाया । अपने नजदीक बिठाया और क्षेम-कुशळ पूछने के बाद कहने लगे-“पदम, 
थारो अठै रो काम खब चोखो है। सोढाणी जी कवे था। मने खूब खुशी हुई । 
तू सरकारी अफसर की तरै काम न कर, सेवा की भावना सू करे है तो काम हुवे है । 
और फिर अनेक प्रकार की चर्चा होती रही | कुछ गांवों की कठिनाइयां उन्होंने बताई 
और चाहा कि मैं उन्हें हल करने की चेष्टा करू । मुझे vest हि sg 
ताऊजी स्त्री-शिक्षा के बड़े कट्टर प्रचारक थे । उनकी मान्यता थी किं | 
जब तक शिक्षित नहीं होंगी तबतक हमारे देश का विकास अधूरा रहेगा वे sir शिका 
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ही नहीं स्त्रियों द्वारा घर से बाहर के क्षेत्र में काम करने के भी बड़े समर्थक à 
पत्नी लीला जयपुर ओसवाल समाज की प्रथम स्नातिका थी | उन्होने IS 
विद्यापीठ जैसी संस्था से बाल्यकाल में शिक्षा ली और जयपुर के महारानी कालेज 
स्तातक बनी । विवाह के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य करना तय किया | q : 
इसके लिये हमेशा उनकी तारीफ करते रहे । कहते थे “लुगायां भी घर से 
मोटयार (मदे) की नाई काम करे तो वांन ज्यादा मुशकिल पड़े । वाको त्याग मई y 
ज्यादा होवे। लीला जेसी संस्क्रारी स्त्रियां बच्चा लोगों ने पढ़ावै तो टावर अच्छा 
संस्कारी बणेगा। या बड़ी खुशी की बात है । मैं लीला ने धन्यवाद देऊ' |” लीला à 
बारे में वे वराबर पूछते रहते और प्रशंसा करते थे । ताऊजी स्त्री-शिक्षा के बड़ भारी 
पोषक थे इसीलिये उन्होंने जयपुर में कानोड़िया महिला महाविद्यालय जैसी श्रेष्ठ संस्था 
की स्थापना की, जो राजस्थान में अपना सानी नहीं रखती । 

एक और घटना याद आती है तब मैं राजकीय सेवा कार्य के अतिरिक्त 
बजाजनगर स्थित राजस्थान विद्यालय (बाल भारती) के सचिव, के रूप में भी काम 
कर रहा था। ताऊजी जयपुर आये थे। मैं wem विद्यालय का काम दिखाने ते 
गया। देखा, चर्चा को और प्रशंसा भी। बोले--“चोखी सावंजनिक संस्थाओं Ñ 
पीसां की मुंशकिल हमेशा ही रवे । पर चोखा काम करनिया ने पीसा मिल भी जावै!” 
उन्होने कलकते जाकर स्कूल के लिये शायद दो हजार रुपयों का चेक भेज दिया! 

ताऊजी को कोई नियमित शिक्षा नहीं मिली थी। जीवन-संघषे के माध्यम 
से और गांधीजी के सम्पक से उन्होंने अपना व्यक्तित्व स्वयम्‌ निखारा था po उनकी 
बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण थी और अनुभव सिद्ध कहावतें, मुहावरे और कहानियों का उनके 
पास अथक भण्डार था। बातचीत के दौरान अपनी बात की पुष्टि और 
i lun in sin खजाने का खलकर प्रयोग करते थे। 
उनके व्यक्तित्व की छाप उनके i. eg r n ue 1 
uo id द्वारा चलाई गई संस्थाओं और उनकी प्रेरणा से 
077 SOS A भी सवंत दिखलाई देती है और यही महत्व की बात 
. E नहीं रहता, जीवित तो उसे उसके कायं रखते हैं। 
नह कोई. vinh थ। iu तथा गुण” की कहावत चरितार्थ 
करते या कराते थे । तन- हहा केलिया I a ता RET 
v और: sa दोनों E EN धन से उसमें सहयोग देते T । RU TE 
x 2 BN S EET उन्होंने दिये । आजादी के युद्ध मे e 
E EI देल जो, + à भी पद और सत्ता की राजनीति में नहीं » 

T र समाज की सारी जिन्दगी आज नहीं है 
उनकी यादें हमारे साथ है ह करते रहे । ताऊजी à 
कानों मं यूजे है। के उनके प्यार और प्रेरणा भरे शब्द और वाक्य आत E. 
पूर्ण होगी जब हम उनके द्वारा. cu यही कामना है । उनके प्रति हमारी श्रद्धांजर्लि त 

à कामों को आगे बढ़ायें । 


— ° — 
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जैन साध्वी 
श्री गुलाब कंवरजी 


सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत 


सज्जन व्यक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए क्षास्त्रकारों Y कहा है 


धमं तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता 
मित्रऽवंचकता, गुरौ विनयिता, चित्तेऽति गम्भीरता à 
आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रऽति विज्ञानिता 
रूपे सुन्दरता, हरौ भजनिता, सत्सेव सदृश्यते ॥ 


अर्थात्‌ धार्मिक प्रवृत्ति का होना, वाणी में माधुयं, दान में उत्साह-सम्पन्नता, 
मित्रों के साथ विश्‍वासघात न करनेवाला, गुरु के प्रति विनम्र भावना, चित्त में गम्भीरता, 
आचार की पवित्रता, गुण ग्रहण में अति रुचि, शास्त्र-ज्ञाता, आकृति में लावण्य और 
हरि का भजन करने वाला-ये सव गुण सज्जन व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं। 

भागीरथजी कानोड़िया उपयु क्त सभी गुणो से युक्त थे । धामिकता, दयालुता, 
आचार-निष्ठा उन्हें संस्कारलब्ध थीं o उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी, वह थी 
दयालुता । जिस किसी के साथ भी वे अन्याय होता देखते, उसके प्रतिकार में तुल जाते । 
वहां वे यह नहीं सोचते, कौन-सा पलड़ा भारो है, कौन-सा हलका है । प्रायः देखा जाता 
है कि व्यक्ति हमेशा भुकते पलड़े के ही साथी होते हैं, पर कानोड़ियाजी इसके अपवाद 
थे | उनका पक्ष सदैव सत्य व न्याय के साथ रहता । मेरी अपनी आपबीती घटना है-- 
उदयपुर में हम तीनों साध्वियों के साथ जो कुछ अनुचित घटित हुआ, उसका समाचार 
कानोड़ियाजी को मिला । वे यह सुनकर स्तब्ध रह गये। उन्होंने कहा--अबला 
साधिकाओं के साथ भी कभी ऐसा घटित किया जा सकता है ? उन्होंने आचायं तुलसी 
को पत्र लिखा कि आपने जो यह्‌ निर्णय लिया है, वह व्यवहार एव मानवता के विरुद्ध 
है। आपको अपने निर्णय पर पुनविचार करना चाहिए। सामान्य स्थिति में भी ऐसा 
निर्णय अनुचित है, जबकि उन तीनों साध्वियों में से एक साध्वी पूर्णतया अस्वस्थ है 
रुण हैं । उन्होंने एक पत्र उदयपुर के भ्रावकों के नाम भी लिखा कि साध्वोश्री से कह 
देना कि वे तनिक भी चिन्ता न करें, मैं आपके साथ हूँ। जो भी अन्याय हुआ d 
उसका हमें डटकर प्रतिकार करना है। उसके पश्चात्‌ कई बार उनके पत्र x 
वे स्वयं भी आने के लिए बड़े उत्सुक थे, किन्तु, वार्धक्य एव शारीरिक दौबेल्य के कारण 
वसा सम्भव नहीं हो सका । 3 

एक EM अपरिचित व्यक्ति किसी के दुःख में इतना हमददे हो जाये, यह 
सहसा विश्वास नहीं होता, किन्तु, यह सत्य है । कानोडियाजी से हमारा कभी TRIS 
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तक भी नहीं हुआ। उनके नाम और काम से यद्यपि हम परिचित अवश्य थीं 
इस अवसर पर हमने उनके नाम और काम की वास्तविक साथंकता देखी । 

कानोड़ियाजी सम्प्रदायातीत व्यक्ति थे । उन्हें किसी सम्प्रदाय, समाज या 
व्यक्ति से कोई मोह नहीं था। अच्छी बात जहां भी देखते, वे उसका समथंन करते 
तथा जहां अन्याय होता देखते, उसके विरोध में खड़े हो जाते । उनका संघर्ष किसी व्यक्ति 
से नहीं होता, अपितु, बुराइयों से होता । वे सदेव विशुद्ध SW एवं स्वस्थ समाज al 
संरचना चाहते थे । 

उपाध्याय मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' के साथ बनारस में जो कुछ घटित 
हुआ, उसके प्रतिकार में कानोड़ियाजी ने प्रशंसनीय भूमिका का निर्वाह किया। 
अभिनिष्क्रमण के पश्चात्‌ उपाध्यायश्री जब प्रथम बार कलकत्ता पधारे, उनका विराट 
अभिनन्दन समारोह कानोड़ियाजी की अध्यक्षता में रखा गया था। उस अवसर प्र 
उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किये थे, वे कठोर से कठोरतर मानस को भी पानी-पानी कर 
देने वाले थे । 

उन्होने अपना सारा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। कहना 
चाहिए, सामाजिक क्रान्ति के वे भागीरथ Wa जव यह सुनने को मिला कि 
कानोडियाजी अब इस संसार में नहीं रहे, तो मन पर एक आघात-सा लगा । उनकी 
कमी समाज को सदेव खटकती रहेगी । 


? पर, 
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जैन arată 
पूज्यपाद मुनिश्री नगराजजी 


qum के धनी 


अनेक वार के साक्षात्‌ सम्पर्क से जाना स्व० भागीरथजी कानोडिया दूरदर्शी, 
निडर व सूभवूक के धनी पुरुष थे। जहां भी अन्याय व उत्पीड़न होता, वे पीडित-पक्ष 
के सहयोग में खड़े होते। स्व० उपाध्याय मुनि महेन्द्रकुमारजी एवं विदुषी साध्वी 
श्री गुलाव कंवरजी आदि भगिनी-त्रय के साथ घटित प्रसंग ज्यों ही सामने आया, उन्होंने 
स्पष्ट-स्पष्ट वाते आचार्य श्री तुलसी को लिखीं--इन लोगों के प्रति अन्याय हुआ है, 
आप दुबारा अपने निणेयों पर विचार करें, आदि-आदि । जवकि अन्याय हुआ है, यह 
सारे समाज ने मान था, पर सम्बन्धित बड़ी शक्ति के निणंय को गलत बताकर उसे 
नाखुश करने की जोखिम कानोडियाजी ने ही उठाई । 

सामाजिक संघर्षो को वे कितनी gega से पटा दिया करते थे, उसका 
ज्वलन्त उदाहरण है-भोसवाल विरादरी में श्रीसंघ-विलायती का भगड़ा पराकाष्ठा 
पर था। कोठारी व सुराणा उसके मुख्य विन्दु थे। एक बार होली के दिनों में एक 
पक्ष 'चंग मण्डली' एक प्रमुख कोठी पर चढ़ कर दूसरे पक्ष के प्रति मजाकिया व घटिया 
स्तर के आक्षेपात्मक गीत गाने लगी फिर कया था। दूसरे पक्ष से लोग भी 
'चंग' ले लेकर पास वाली कोठी पर भच गये। आक्षपात्मक व भई गीतों का समा 
बंध गया । अपने-अपने पक्ष की भीड़ जमा हो गई। गाने व नाचने वालों में जोश 
भरने लगा । मिठाई, पूड़ी, कचौरी, पकौड़ी सब कुछ वहां पहुंचने लगे । पहले नीचे 
कौन उतरे, यही हार-जीत की बाजी हो गई। समाज के अनेक बड़े बुजुगं आने लगे 
और दोनों को हटाने का प्रयत्न करने लगे, पर, सब व्यर्थ । रात पड़ने लगी । अन्त में 
कानोड़ियाजी व उनके सहकर्मी आये । दोनों पक्ष एक ही बात कहते-पहले उनको 
उतारिये । अन्त में कानोडियाजी ने एक समान हल दोनों को मनवा ही दिया। 
उन्होंने कहा-- दोनों पक्षों का साथ-साथ उतरना होगा। दोनों कोठियों पर रस्सा ले- 
लेकर मध्यस्थ लोग पहुंच गये । दोनों उन्मत्त मण्डलियों को अपनी कोठी से नीचे 
उतारा । झगड़ा सिमट गया। न कोई ऊंचा न कोई नीचा। ऐसे थे सूमबूक के 
धनी कानोड़ियाजी ! 
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राजस्थान गोशाला पिजरापोल संघ के मत्री 


श्री ज्ञानचन्द मोदी 
गो-सेवक भागीरथजो 


भागीरथजी के साथ मेरे भी कुछ आत्मीय सम्बन्ध थे और वे बने थे गोमाता 
के माध्यम से। कहना न होगा कि एक हृदयशील गो सेवक हमसे fuu ड़ गया | 
६ मार्च, १९७९ को बात है राजस्थान गोशाला पिजरापोल संघ के वाषिक अधिवेशन 
की गोसम्वर्धन गोष्ठी में वह पधारे थे। पूरे एक दिन का समय दिया था । 

इस गोष्ठी में कानोड़िया जी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा : हिन्दू 
संस्कृति गो प्रधान संस्कृति है। यह देश कृषि प्रधान संस्कृति का देश है। आज 
भारत में कृषि का हास हो रहा है जो अनाज Qar किया जा रहा है उसमें वह स्वाद 
आज quer से भी नहीं मिलता क्योंकि आज जो अनाज पैदा किया जा रहा है वह 
नकली खाद द्वारा किया जाता है। गोबर की खाद द्वारा पैदा हुए अनाज का स्वाद 
हमने चखा है इसलिए यह फर्क हम अनुभव करते हैं। आज गोवर की खाद नहीं 
मिलती । अतः गायों का पालन एवं वर्धन आवश्यक हो गया है। गाय हमारे लिये 
उपयुक्त पशु है। गाय हमारा धन है। हमारी संस्कृति गोधन शब्द का ही प्रयोग 
करती आ रही है। वेद में कहा है कि गाय अवध्य है उसका वध नहीं होना चाहिये 
लेकिन दुःख से कहना पड़ता है कि आज गो सेवकों के देश में, गोपालकों एवं गो पूजकों 
के देश में यह सव हो रहा है। यह भारतीय संस्कृति के लिए अमिट लांछन है । 
अनुपयोगी गोधन के लिये गो सदन खोलने होंगे । उनमें गायों का संगोपन करना 
होगा । गोमाता के हम पर अनंत उपकार हैं। हजारों साल से उसकी वंश परम्परा 
हम पर उपकार किये जा रही है। उसका बदला हमें चुकाना होगा । मतलब 
उसकी रक्षा होनी चाहिये। गोवध निषेध कानून बनाने के साथ साथ गाय के पालन- 
पोषण की भी व्यवस्था होनी चाहिये । उसके संतुलित आहार की व्यवस्था में भी हमें 
सक्रिय बनना चाहिये । गो विकास एवं गो वंश वर्धन में मेरी रुचि है। मैंने जितनी 
गोशाळाए देखी है उनमें जयपुर की गोशाला अपने ढंग की एक अच्छी उदाहरण है । 

आज से लगभग Yo qd पहले की बात है भागीरथजी ने कलकत्त में गो 
सेवा के लिये एक कमेटी बनाकर सारे राजस्थान की गोशालाओं की सक्रिय सहायता 
की थी। तब राजस्थान में अकाल पड़ा था और उन्होंने लाखों की धनराशि भेजकर 
SMAA पर पानी और चारे का प्रबंध किया था। उनकी गो सेवा की यह लगन 
कभी भुलाई नहीं जायेगी। उनकी नम्रता भी भुलाई नहीं जा सकती । एक दिन की 
TT buda में एक सभा में रामेश्वरजी टांटिया ने उन्हें कहा 

यण ; 1 di 

iO T m बहुत मानते हैं।' तो उन्होंने कहा 'मैं तो मुनीम 
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प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री, विद्याभवन उदयपुर से संलग्न 
श्री केसरीलाल बोदिया 


लोक-सेवी संस्थाओं के प्राण 


श्रद्धेय भागोरथजी कानोड्या ने राजस्थान की स्वयंसेवी संस्थाओं की जो 
सेवा की है, वह भुलाई नहीं जा सकती । किसी भी प्रगतिशील शैक्षिक संस्था को जब 
वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता था तव पहले सहायता के लिए उनसे निवेदन 
किया जाता था और जहां तक मेरी जानकारी है, संस्था को अपील कभी व्यर्थ नहीं 
जाती थी। मुभे याद है कि विद्याभवन, उदयपुर की ओर से जव कभी उनसे अनुरोध 
किया गया उन्होंने हर समय उसे स्वीकार किया । 

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राजस्थान की कई संस्थाओं को उनका 
मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहता था । कुछ विशिष्ट संस्थाएं तो उनकी प्रेरणा से 
स्थापित हुई है। उनकी उदारता का प्रतीक जयपुर का कानोडिया कॉलेज आज 
राजस्थान के सर्वोत्तम महाविद्यालयों में गिना जाता है। 

समाज-सुधार के क्षेत्र में भी श्रद्धाय भागीरथजी की देन अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रही है। राजस्थान हरिजन सेवक संघ को कई du तक उनका मागदशन प्राप्त होता 
रहा है। कई विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अपने जीवन-निर्माण और 
सेवा कायं में भागीरथजी से अपार सहायता और समथन प्राप्त होता रहा है। 

मैं जब भी कलकत्त जाता तो लेक के किनारे उनके दशन हो जाते थे और 
चे विद्याभवन तथा यहां की अन्य संस्थाओं के बारे में तया स्वयं मेरे लिये सहानुभूतिपुवंक 
qug करते थे। जो भी उनके सौम्य व्यक्तित्व से सम्पक में आये हैं वे उन्हें कभी 
भूल नहीं सकेंगे । 

मैं उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अपित करता g | 
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विद्या-भवन उदयपुर के भूतपूव कार्यालय-सचिव 
श्री केशवचन्द्र शर्मा 


सम्पदा के मात्र टस्टी 


सन्‌ १९४६ में मैं डॉक्टर श्रीमाली साहव के साथ कलकत्ता गया तब 
भागीरथजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसके वाद कई वार उनसे मिलता 
रहा | उनका मागंदर्शन प्राप्त करता रहा । विद्यालय को जब भी आथिक संकट आया-_ 
हमलोग श्री कानोडिया साहब के पास अपनी पुकार पहुंचा देते, वे अपनी ओर से और 
जहां से भी सम्भव होता योगदान दिलाते । 
एक वार शेखावाटी में श्री कानोड़िया साहब की चोरों से मुठभेड़ gii 
उनको चोट आई हे, यह सूचना पाकर मैं मुकुन्दगढ़ उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, 
“अरे, इस छोटी सी वात के लिए तुमने यहां आने का कष्ट किया” लेकिन मुझे मुकुन्दगढ़ 
जाने पर जो व्यापक कायं श्री कानोड़िया साहब ने जन-सेवा का हाथ में ले रखा था, 
उसकी जानकारी मिली--उस समय ५८ गांवों में बच्चों की शिक्षा का कार्य उन्होंने 
अपने हांथ में ले रखा था | इसके अलावा मुकुन्दगढ़ में उन्होंने बालिकाओं का माध्यमिक 
'स्कूल तथा बालकों के लिए एक महाविद्यालय चला रखा था। उनके जीवन से हम 
लोग बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं । वे रुपया कमाते थे किन्तु उसका सदुपयोग भी 
करते थे। उनका रहन-सहन बड़ा सादा था भावनाएं बड़ी ऊ ची थी । वे सावेजनिक 
क्षेत्र में काय करने वालों से बड़ो अपेक्षा रखते थे और जो व्यक्ति चरित्र की दृष्टि से 
ऊ चा लगता सदेव उसकी सहायता करते थे | वे अपने को रुपये का टस्टी मानते थे और 
उसका अधिक उपयोग अपने पर कभी नहीं करते थे । राजस्थान में कोई सार्वजनिक 
सेवा का क्षेत्र नहीं है जहां श्री भागीरथजी ने उदारतापूर्वक सहायता न की हो | 
पहले तो वे सदेव दूसरों से मदद कराने का भी यत्न करते थे लेकिन बाद में 
वे कहने लगे “लोगों की आँख में अब काये नहीं है इसलिए मेरी ओर से जो कुछ करना 
है कर देता हूँ । और लोगों से कहने को मेरा जो नहीं करता.” 
अपने जीवन से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति अपनी व्यावसायिक 
R के साथ-साथ सावंजनिक क्षेत्र में पूणे योग दे सकता है। उनका जीवन सदैव 
आने वाली पीढ़ी का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। उन्होंने अपने जीवन में गीता के तीसरे 
अध्याय के २१ वें श्‍लोक को चरिताथं किया है 3— 
यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेतरो जनः 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते RN 
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भृतपूव संसत्सदस्य, पत्रकार 
श्री ओंकारलाल वोहरा 


आलोक-स्तंभ 


स्वाधीनता संग्राम का माहोल था। देशी रियासतों में भी जगह-जगह 
प्रजामण्डलों के मंच से आजादी की चेतना और उत्तरदायी शासन की मांग जोर पकड़ 
रही थी। इसी प्रसंग में सन्‌ १९४० के आसपास महात्मा गांधी का सन्देश लेकर 
जमनालालजी बजाज उदयपुर के महाराणा से मंत्रणा करने आये थे। लोकनायक 
माणिक्यलालजी वर्मा द्वारा इन्हीं दिनों मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना हुई थी और 
उनके मार्गदर्शन में अनेक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनजागरण में सक्रिय होने लगे थे। 
इसके पूवं सन्‌ १९३१-३२ के आसपास TQ से आशीर्वाद प्राप्त कर शिक्षाविद्‌ 
डा० मोहनसिहजी मेहता ने आधुनिक शिक्षण के उद्देश्य से विद्याभवन की स्थापना 
को थी। इसी तरह जयपुर प्रजामण्डल के संस्थापक do हीरालालजी शास्त्री द्वारा 
वनस्थली विद्यापीठ और महामना माळवीयजी से प्रेरित होकर do जनादंनराय नागर 
द्वारा राजस्थान विद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का विस्तार हुआ। 
इस तरह शेक्षणिक एवं रचनात्मक कार्यो के द्वारा सामान्य लोगों में राष्ट्रीय चेतना का 
तेजी से प्रचार और प्रसार प्रारम्भ हुआ । 

राष्ट्र और समाज के बदलते हुए इस वातावरण में मैं अपने जन्म-स्थान 
उण्ठाला (अब वल्लभनगर) से हाई स्कूल एवं आगे की पढ़ाई करने के लि १९३९-४० 
में उदयपुर पहुंच गया था । भागीरथजी कानोडिया व्यवसायी और उद्योगपति परिवार 
के होते हुए भी बापू के आदशों से प्रेरित एवं राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा से प्रभावित 
थे और बंगाल एवं राजस्थान के राष्ट्रीय नवजागरण में गहरी दिलचस्पी रखते थे । 
राजस्थान और विशेषकर उदयपुर की रचनात्मक संस्थाओं को भ्रारम्भ से ही उनका 
सक्रिय सहयोग मिलने लगा । तभी से मैं उनके बारे में सुनता आ रहा था और उनके 
व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगा था। व्यवसायी तथा उद्योगपति से अधिक वे 
स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे सन्‌ १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में वे जेत मी 
उन्हीं दिनों बंगाल के भीषण अकाल में उनकी महान सेवाओं से ब्रिटिश परका nl 
Es हुई और वे देश के विश्‍वस्त एवं उच्च कोटि के नेताओं में सम्मानित एत 

प्रिय होते रहे । 

परन्तु उनके दर्शन मैं सन्‌ १९४८ में ही कर पाया । देशी रियासतों के d 
नेता लोकनायक श्री जयनारायण व्यास ने राजस्थान की ensi के ors र 
आवाज बुलन्द करने के लिए कलकत्ता में “रियासती लोक संघ" की eir 


“रियासती आवाज” साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन की योजना बनी । 
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आवाज” साप्ताहिक के सम्पादन के लिए मुझे सेकसरियाजी का आमंत्रण 
तव से सन्‌ १९४८ से कानोड्याजी के निकटतम सम्पक में रहने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। अनेक ऐसे प्रसंग और संस्मरण हैं जिनमें उनकी महान उदारता, त्याग और 
मुक सेवा की स्मृतियां उजागर होने लगती हैं। उनकी मानवता, निष्पक्षता एवं 
प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। उन दिनों मारवाड़ी समाज में qat. 
प्रया, दहेज, अंधविश्वास एवं अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध में वसन्तलालजी 
मुरारका, विश्वमित्र संचालक मूलचन्दजी अग्रवाल, कमंठ कार्यकर्ता भंवरमलजी सिंधी 
आदि अनेक समाजसेवकों के नेतृत्व में प्रवल आन्दोलन जारी था । सारे देश पर 
उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा था। भागीरथजी समाज सुधार के इन प्रयत्नों में 
उदार सहयोग के लिये तथा इनके सक्रिय समर्थक के रूप में प्रख्यात थे | 

ऐसा ही एक प्रसंग है जिसमें उनके उदार चरित्र एवं विचार-स्वतंत्रता के प्रति 
उनकी निष्ठा का अद्भुत उदाहरण मिलता है | नई पीढ़ी के युवकों और साथियों ने भाई 
भंवरमलजी को सन्‌ १९५२ के प्रथम आम चुनाव में कलकत्ता के बड़ावाजार क्षेत्र से 
प्रगतिशील विचारक के रूप में लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया, जहां कांग्रेस के 
अधिकृत उम्मीदवार प्रसिद्ध सोलिसीटर समाजसेवी प्रभुदयालजी हिम्मतसिहका थे | 
सिघीजी कानोड़ियाजी के औद्यौगिक प्रतिष्ठान में वरिष्ठ पद पर काम करते थे। 
हिम्मतसिहकाजो, कानोड़ियाजी के सहकर्मी एवं जीवन-साथियों में गिने जाते थे | बिड़ला 
परिवार का भी उनपर वरदहस्त था | तब भी चुनाव के सम्पूर्ण अभियान में किसी तरह 
का मनोमालिन्य उनके मन में नहीं आया । वे हिम्मतसिहकाजी के साथ थे लेकिन सिंघीजी 
ओर हम सब साथियों को निभंय होकर चुनाव अभियान चलाने में कोई दिक्कत नहीं 
आयी । विचार-स्वतंत्रता के सम्मान का ऐसा उदार उदाहरण अन्यत्र कम ही 
मिलेगा । 

इसी तरह मारवाड़ी बालिका विद्यालय, शिक्षायतन, भारतीय भाषा परिषद 
आदि अनेक शैक्षणिक और राष्ट्रीय संस्थाओं में कानोडियाजी का योगदान आंका नहीं जा 
सकता | वे प्रचार-प्रकाशन की महत्वाकांक्षा से हमेशा दुर रहे जबकि वे इन 
संस्थाओं के प्राण थे । 

आजादी के वाद राजस्थान सरकार ने भागीरथजी के संचालन में पीते के 
पानी को समस्या का हल करने के लिए जल-बोर्ड का गठन किया । उन्होंने प्रचण्ड 
छ एव गर्मी में राजस्थान के रेतीले धोरों में गांव-गांव घम कर पीने के जल की 
आवत्या के fog कुओं के निर्माण में पूरी शक्ति गा दी । ` समाजसेवी रामेश्वरजी 
टांटिया व कर्मठ कार्यकर्ता बदरीनारायणजी सोढाणी इस काम में उनके सक्रिय सहयोगी 
थे। इसी दौरान अचानक जीप एक्सीडेन्ट के कारण भागीरथजी को प्रायः ६ माह 
तक विस्तर TX रहना पड़ा। भगवान की दया एवं पुण्यों के प्रताप से ही बच पाये । 
राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादजी भी तब अपने पुराने सहयोगी का कुशलक्षेम पूछने आये थे । 
- sea अत्यन्त संवेदनशील थे । दूसरों की व्यथा-पीड़ा पुत" 
ल ह्वल हो जाते थे। उनकी आन्तरिक मानवता मुखर हो उठती थी ! 

3 के गहरे पारखी भागीरथजी का द्वार सामान्य से सामान्य जन के लिए 
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खुला रहता था | गम्भीर प्रकृति एवं चिन्तनशील होते हुए भी विनोद और हास्य 
भी उनके स्वभाव में कम नहींथा। बड़े से बड़े उद्योगपति और उच्चतम राजनेता 
से लेकर सामान्य व्यापारी और कार्यकर्ता से वे समाम स्तर पर सहज भाव से मिलते 
थे। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति न केवल चिन्तातुर थे बल्कि उसके समाधान 
के किए परिवार नियोजन के अभियान में सक्रिय सहयोगी बन गये थे । 

साहित्यकारो विद्वानों कलाकारों एवं सांस्कृतिक पुरुषों के प्रति उनकी श्रद्धा 
और सम्मान किससे छिपा है। हरिभाऊ उपाध्याय, मैथिलोशरण गुप्त, रायकृष्ण दास 
महादेवी वर्मा आदि उनके घनिष्ठ मित्रो में रहे। यों दे स्वयं भी साहित्य 
प्रेमी थे। राजस्थानी भाषा, लोकगीत, लोककथा एवं लोक संस्कृति के मर्मज्ञ एवं 
सिद्धहस्त लेखक थे । भाषा पर उनका अपना अधिकार था | 

हिन्दी जगत का शायद ही कोई मूर्धन्य विद्वान और साहित्यकार हो जिसे 
उनके स्नेह और आतिथ्य का अवसर न मिला हो। अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान के 
कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी सावंजनिक सेवा कायो से सम्वन्धित पत्रों का उत्तर वे अपनी 
हस्तलेखनी से प्रायः हिन्दी में ही दिया करते थे, चाहे पत्र सामान्य कार्यकर्ता का ही 
हो। वे हरदिक अजीज थे। समाज के सभी वर्गों का उनके प्रति आदर और 
श्रद्धाभाव था | अपनी निष्पक्ष दृष्टि एवं न्यायप्रियता के लिए उन्हें सवंत्र ख्याति मिली । 
जिससे भी मिलते उसके दुख-ददं, परिवार, क्रियाकलाप एवं गतिविधियों का परिचय 
प्राप्त कर निकटता एवं आत्मोयता का सम्बन्ध जोड़ लेते। फिर मिलने वाला व्यक्ति 
सदा के लिए समपित हो जाय, इसमें आश्चय ही क्या ? 

राजस्थान में विशेषकर मेवाड़ की विद्याभवन, महिला मंडल, लोक कला मंडल, 
विद्यापीठ आदि सभी संस्थाओं से उनका ऐसा पारिवारिक नाता था कि वे सहज रूप से सभी 
के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित थे । रचनात्मक संस्थाओं को वे न केवल स्वयं मुक्तहस्त 
से सहयोग देते थे वल्कि अग्रणी होकर अन्य न्यासों (ट्स्टों) एवं धनी-मानी उदार पुरुषों 
को भी देने को प्रेरित करते थे । उनका नाम ही एक बड़ा सम्बल था, सहारा था। उनके 
अवसान से कई संस्था-संचालक एवं अनेकों कार्यकर्ता अनाथ सा अनुभव करने लगे Š | 

स्व० कानोड़ियाजी उन क्षेत्रों में भी विशेष सहयोग प्रदान करते थे जिनका 
कोई धनी-धोरी या जहां का कोई बड़ा उद्योगपति नहीं था। स्व० नन्दलालजी 
भुवालका की स्मृति में राष्ट्पति डा० राजेन्द्रप्रसाद उदयपुर के निकट टी०बी० 
सेनिटोरियम का उद्घाटन करने आये थे तब कलकत्ता और बम्बई के कई प्रवासी 
उद्योगपतियों के साथ शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए बाबू कानोडियाजी 
पधारे थे। मैं उनके साथ था। प्रायः उदयपुर की सभी संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं 
से आत्मीयतापूवंक मिले और उन्हें प्रोत्साहन दिया। इसी तरह हाल ही में 
भूतपूर्व राष्ट्रपति गिरि उदयपुर के सरदारों की संस्था “भोपाल नोबल्स कालेज की 
हीरक जयन्ती के समारोह में पधारे थे तब आपने संस्था के निमंत्रण पर पधार कर मेवाड 
के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया था । 

उदयपुर क्षेत्र उन्हीं दिनों अकाल को चपेट में था। स्थानीय जिलाधीश 
से बात कर वे आसपास के क्षेत्र में अकाल को स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। मुझ 
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भी साथ ले गये थे। भोपड़ियों में घुसकर जिस तरह उन्होंने आदिवासियों को स्थिति 
और उनके दुख ददं को नजदीक से देखा और राहत-कार्य चाळू कराये, वह वे ही कर 
सकते थे । उनके ऐसे राष्ट्सेवक अब कहां हैं ? š 

वे देश की नेतिक गिरावट के कारण मन ही मन दुःखी थे। उनको द्ष्टि 
निरंतर रचनात्मक रही। वतंमान राजनीतिक वातावरण से चे उदासीन à | 
चरित्र निर्माण एवं विकास के कार्यों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी | 

राजस्थानी समाज के तो वे गौरव-स्तम्भ थे ही । मैं प्रायः हर सप्ताह उनसे 
उनके कार्यालय में भेंट करके विचार-विनिमय करने का सौभाग्य प्राप्त करता था जहां 
प्राय: स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता अपने दुख दर्द की समस्याए' लेकर उन्हें घरे रहते " 

इधर अन्तिम वर्षों में सीकर के आरोग्य सेवा सदन और कलकत्ता की 
भारतीय भाषा परिषद भवन की योजना के क्रियान्वयन में ही वे अधिक सक्रिय रहे । 
अपने उद्योग-व्यवसाय से एक तरह से अलग वानप्रस्थ का ही जीवन जी रहे थे। 

वे पुरानी पीढ़ी के उन देशभक्तों में थे जिनकी सेवाए' त्याग और वलिदान 
की भावनाः सहज रूप से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के नाते राष्ट्र के लिए समपित 
थौं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाषचन्द्र बोस, राजप 
टंडन, जयभ्रकाशनारायण, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जसे कई राष्ट्रीय नेताओं के 
सम्पक में वे आये । उद्योगपति और व्यवसायी होते हुए भी श्री कानोड़ियाजी ने अपनी 
देश-सेवा और त्याग को भुनाने का कभी खयाल तक नहीं किया । उन्हें राज्य सभा 
का सदस्य अथवा राष्ट्रीय अळंकार से अलंकृत करने की बात कभी उठती तो वे तुरन्त 
अपने को वचा लेते थे। जीवन भर यश-लिप्सा और प्रचार-प्रकाशन से वे बिल्कुल 
द्र रहे । अन्त तक भी अपना अभिनन्दन दुढ़तापूवंक नकारते रहे। उनके 
मन में अपार करुणा थी। क्या हरिजन और क्या मुसलमान, सभी वर्गों एवं दरिद्र- 
नारायण के प्रति उनकी सेवाए' मुक्तभाव से प्रस्तुत रहीं। वे वर्षों तक राजस्थान 
हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे। पूर्वांचल में राष्ट्भाषा हिन्दी के प्रचार के 
लिए वर्षों तक कायं करते रहे। वैश्य कुल में जन्म लेकर भी वे सचमुच ज्ञान और 
तप से ओतप्रोत साधुपुरुष थे। अहंकार एवं बड़प्पन की भावना से कोसों दूर 
सहज सरळ सवके लिए सुलभ वे सादगी एवं सरलता की faai थे । ऐसे ही तपोभूत 
पुरुषों को धारण कर धरा धन्य होती रही है । 

उनसे पुत्रवत्‌ स्नेह आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रारम्भ से ही मुझे मिलता रहा 
di उनकी छम्वो वीमारी के बाद अन्तिम यात्रा में भी शामिल हो सका। ऐसे 

महाजन समाज और राष्ट्र के लिए आलोक-स्तम्भ की तरह सदा प्रेरणापुज बने 

रहेंगे। उनको मेरे शत्‌ शत प्रणाम । | | 
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दैनिक विश्वमित्र के संचालक-सम्पादक | 


श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल 
सेवा-समपिंत व्यक्तित्व 


आंवला नवमी के पवित्र दिन २९ अक्तूबर, १९७९ को सायंकाल सुप्रसिद्ध 
सभाजसेवी श्री भागीरथजी कानोड़िया का उनके कलकत्ता निवास-स्थान पर पचासी वर्ष 
की आयु में स्वगवास हो गया । वह कुछ समय से अस्वस्थ थे। दुवला-पतला मुटठीभर 
हड्डियों का शरीर पिछले साठ वर्षों से जिस प्रकार कलकत्ता और राजस्थान के 
सांस्कृतिक, राजनेतिक, सामाजिक, धामिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र से अन्तरंग रूप से जुड़ा 
रहा. कर्म करता रहा, नेतृत्व देता रहा और सबेरे से रात्रि-पर्यन्त जन-जन की समस्याओं 
को लेकर चिन्तन करता रहा, उनको समभता रहा, उसकी बड़ी लम्बी कहानी है; किन्तु 
हमारे बार-वार प्रयत्न करने पर भी आजन्म प्रचार-प्रसार से सदेव दूर रहने वाले 
भागीरथजी को अपनी कहानी लिखना मंजूर नहीं हुआ | 

जव मैंने होश संभाला, स्वतंत्रता-संग्राम के महान अवतार महात्मा गांधी को 
जहां जव भी जिस आन्दोलन को छेड़ते देखा, उनके सेनिकों की अग्निम पंक्ति में 
श्री सीताराम सेकसरिया और उनके साथ अट्ट रूप से संबद्ध श्री भागीरथ कानोडिया, 
चसंतलाल मुरारका और मेरे पिताजी (स्व० मूलचन्दजी अग्रवाल) को पाया । चारों 
व्यक्तियों की टोली ने कलकत्ता में आन्दोलन के क्षेत्र में समस्त देश के हिन्दी-भाषी 
समाज को नेतृत्व प्रदान किया । गांधोजी ने हरिजन आन्दोलन छेड़ा तो भागीरथजी 
वापू के साथ गली-गली, गांव-मांव चंदे की झोली लटकाए घूमते फिरे। श्री जमनालाल 
बजाज ने राजस्थान में रजवाड़ों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया और राजस्थान का 
सीकर जिला इस आन्दोलन का हेड क्वार्टर वना, तब से भागीरथजी इस जिले के साथ 
अभिन्न रूप से संबंधित हो गए और जीवन की अंतिम सांस तक उनका सीकर के 
प्रति अटूट अनुराग बना रहा । इस नेह की याद में छोड़ गए हैं वे प्रसिद्ध टी० dto 
सेनिटोरियम । राजस्थान में पंडित हीरालाल शास्त्री से लेकर ऐसा कौन-सा कार्यकर्ता 
& जो भागीरथजी के सहयोग से उपकृत नहीं हुआ । राजस्थान में आज अनेक 
संस्थाए उनके सहयोग की कहानी कहती हैं। यद्यपि भागीरथजी मुकुन्दगढ़ के थे, 
किन्तु समस्त राजस्थान और उसके कार्यकर्ता उनके कुटुम्बी थे । मुझे वह दिन याद 
आता है जब राजस्थान पर आजकल की तरह ही भयंकर देवी विपत्ति आई और 
पीने का पानी उपलब्ध नहीं था । तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 
भागीरथजी से उस वृहत्‌ कार्य को संभालने के लिए कहा और गांव-गांव में घूम-घूम 
कर भागीरथजी ने राजस्थान जलबोडं के अंतगंत व्यवस्था करवाई । ; 

भागीरथजी केवळ ढोल पीटने वाले समाज-सुधारक नहीं थे । उन्हें सदव 
दिखावे से परहेज था। कलकत्ता में जव हिन्दी-भाषी और राजस्थानी समाज की 
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बालिकाओं की शिक्षा का महत्व समझा गया तो मारवाड़ी बालिका विद्यालय से लेकर 
शिक्षायतन कालेज तक उनके कदम बढ़ते गए और आज नगर में हजारों वालिकाए' 
शिक्षा का प्रकाश पा रही हैं। बापू ने खादी आन्दोलन छेड़ा तो शुद्ध खादी भंडार की 
स्थापना हुई। बड़ाबाजार में विदेशी वस्त्रों की स्मरणीय होली जली | बापू ने 
कहा, भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी होनी चाहिए तो बंगाल, उड़ीसा, असम और मद्रास 
में राष्ट्र-भाषा प्रचार का अद्भुत आन्दोलन हुआ और प्रतिवर्ष हजारों गैरहिन्दी-भाषो 
स्नातक वने । 

देश के सुप्रसिद्ध देशभक्त परोपकारी बिड़ला-परिवार के साथ प्रारम्भ से 
भागीरथजी का सम्बन्ध सोने में सुहागा बना और उनके आह्वान पर बिड़ला-बन्धुओं ने 
सदेव मुक्तहस्त होकर सावंजनिक कार्यों के लिए दान देकर उनका उत्साह बढ़ाया । 
जीवन के अन्तिम क्षणों में उनका पुनः हिन्दी और भारतीय भाषाओं की समृद्धि और 
विकास की तरफ ध्यान गया और उन्होंने “भारतीय भाषा परिषद” की स्थापना की | 

ईश्वर की कृपा से आज कानोडिया-परिवार देश के अग्रणी उद्योगपति परिवारों 
में से है। भागीरथजी की आत्मा को अन्तिम क्षणों में सन्तोष था कि उनके उठाये गए 
कार्यो को उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य उसी भावना के साथ पूरा करने में सदैव 


सहयोगी रहते हैं । 
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मक्ति-साहित्य व संगीत प्रेमी 
श्री बलवन्त मिश्र 


मेरे शुभचिन्तक 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया के प्रथम दर्शन मुझे सन्‌ १९३१ में कलकत्ता में 
हुए थे। उसी समय से वह मेरे शुभचिन्तक रहे। सन्‌ १९३८ से ४१ तक के दिनों 
में महामना मालवीय कलकत्ते 3 egt थे। वह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
विश्वनाथ मन्दिर के लिए धन संचय कर रहे थे। एक दिन मैं सितार लेकर मालवीयजी 
के पास गया ओर उन्हे कुछ भजन सुनाये । फिर तो उन्होंने मुझे अपने साथ ठहरा 
लिया । रात अपने रसोइये से कहकर मेरे भोजन की व्यवस्था भी करवा दी । 

एक दिन रात को मालवीयजी बोले, “मिश्रजी, मीरा का पद सुनाओ---'नींद 
तोहि वेचू गी, जो कोई ग्राहक होय ।” मुझे यह पद आता नहीं था। मैंने कहा, 
“महाराज, यह पद मुझे याद नहीं है।” कहने को कह तो दिया, पर मुझे मन-ही-मन 
वड़ा बुरा लगा । तवसे मैंने मीरा के बहुत से पद कंठस्थ किये । 

संयोग से मालवीयजी के दोनों सचिव बीमार पड़ गये और बनारस लौट 
गये । मालवीयजी को ऐसा आभास हुआ कि मैं अंग्रेजी जानता हूं। इसलिए एक 
दिन मुभसे बोले, “चिट्टी लिखो ।” मैंने कागज-पेंसिल ले ली और लिखने को तैयार 
हो गया। वह अंग्रेजी में बोलते रहे और मैं देवनागरी लिपि में लिखता रहा। फिर 
एक बुद्डु टाइपिस्ट को बुलाकर मैंने चौदह पत्र अंग्रेजी में टाइप कराये। मालवोयजी 
ने उन पर हस्ताक्षर कर दिये । मैंने उन्हें डाक में डाल दिया । 

एक दिन श्री भागीरथजी कानोड़िया मालवीयजी से मिलने आये और कुछ देर 
तक मालवीयजी का अंग्रेजी में पत्र बोलना और मेरा देवनागरी में लिखना देखते रहे, पर 
कुछ कहा नहीं । मिलकर वह नीचे आये और वेठ गये। तभी मैं किसी काम से 
नीचे आया । उन्होंने मुझसे बात की । मैंने उन्हें बता दिया कि मैं केसे मालवीयजी 
के. पास आया और अब क्‍या कर रहा हूं। सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, “पंडितजी 
के पास रहोगे ?” मैंने कहा, “रहना तो चाहता हूं, पर इनसे पेसे तो छूंगा नहीं। 
फिर.बच्चों की पढ़ाई का खर्चे कैसे चलेगा ?” भागीरथजी ने पूछा, “कितना खचं 
है ?” मैंने कहा, “डेढ़ सौ रुपया मासिक ।” बोले, “आप चित्ता न करें। पंडितजी 
के पास रहें। रुपये की व्यवस्था मैं कर दूंगा I” 

इस प्रकार दो वर्ष तक वह डेढ सौ रुपये महीना बराबर भेजते रहे । मैं दिन- 
रात मालवीयजी के साथ रहा । उनकी दवा लाता, भजन STIR, दूसरे काम करता । 
जब मालवीयजी को भागीरथजी की इस उदारता की बात मालूम हुई तो वह बहुत 
प्रसन्न हुए । बोले, “मैं तुमको अंग्रेजी पढाऊंगा ।” और वह झुरे रोज लीडर, 
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के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने लगे । श्री भागीरथजी के कारण मैं मालवीयजी के साथ रह 
सका। मेरा भाग्य चमका। वह जहां भी जाते, मुझे साथ ले जाते । महात्मागांधी, 
do जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं के दर्शन हुए । 

भागीरथजी से जो सम्बन्ध जुड़ा, वह फिर कभी दूटा नहीं। व्याह-शादी, 
सुख-दुःख सब में भागीरथजी ने मेरी सहायता की । बड़े उदार और सदाशयी व्यक्ति 
थे। अपने हाथ से मुझे पत्र लिखते थे। उनकी याद करके मेरा हृदय उमड़ आता 
है। मेरी अवस्था अब ७९ वषं को हो गई है। कहीं भी आने-जाने में असमर्थ हं 
पीछे मुड़कर देखता हूं तो भागीरथजी जेसा परदुःखकातर व्यक्ति मेरे देखने में नहीं 
आता । जहां भी उन्होंने अभाव देखा, तत्काळ मुक्तहस्त और मुक्तहृदय से 
सहायता की I 

ऐसे व्यक्तियों की भौतिक काया भले ही चली जाय, लेकिन उनका यशःशरीर 
अमर रहता dd 
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व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री शिवभगवान गोयनका 


सवं जन हिताय 


श्रद्धेय भागीरथजी कानोड्या मानव गुणों से परिपूर्णं थे। वे साधारण- 
मानव से परे थे, उनमें मानवता कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे सच्चे अथ में मानव 
थे, परदुःखकातर थे, सहूदय थे, परमार्थी थे | | 

उनके जीवन का चरम लक्ष्य था-दीन-दुःखियों की सेवा करना, उनको सुख 


` पहुंचाना एवं उनके जीवन में आशा का संचार करना। पश्चिम-बंगाल में एवं 


विशेषकर राजस्थान में उनकी जनसेवा चिरस्मरणीय रहेगी । शारोरिक दुःख-कष्टों की 


अवहेलना करके वृद्धावस्था में भी वे राजस्थान में जाकर सेवाकार्य में लग जाते थे। 


सेवा उनका परम धमं था । ऐसे समय आए, जव उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर 
भी राजस्थान के वीरान एवं बीहड़ स्थानों का भ्रमण करते हुए सेवा करते रहते ये । 
इन सवमें एक ही अर्न्तानहित उद्देश्य था-दीन, दुखी, रोगी एवं पीडित लोगों की 
अधिक से अधिक सेवा करना d 

भागीरथजी सरल, सीधे किन्तु कार्यपट्‌ एवं समझदार व्यक्ति थे। उनका 
जीवन था सादगीपूर्ण, वेश-भूषा थो अत्यन्त साधारण और हृदय अत्यन्त कोमल एवं 
स्वभाव मृदुल था । वे दिखावे से बहुत दूर रहते थे। प्रेम और मित्रता को वे निभाना 
खूब जानते थे। साहस एवं धेयं के साथ निजी दुःख एवं कष्टों का उन्होंने 
सामना किया । | 

समाज-सेवा में वे अग्रणी pa जिस समय समाज अनेकानेक रूढ़ियों एवं 
कुरीतियों से घिरा हुआ था, उस समय वे अपने कतिपय मित्रों के साथ उनको दुर करने 
में अत्यन्त जोश एवं तीव्रता के साथ लग गए। वे समाज की बुराइयों को मिटाने में 
सक्रिय रहे। समाज-सेवा में उनकी करनी एवं कथनी में अन्तर नहीं था। वे नियमों 
के कठोर थे । अपने घर में भी नियमों का भलीप्रकार पालन करते थे। यह सब मैंने 
उनको अपने घर में अपनी कन्या के विवाह में भी पालन करते हुए देखा। अन्य लोगों 
की तरह उनको धन का लोभ घेरे हुए नहीं था । वे सतूकायं में अपने से दान देते भी थे, 
एवं दूसरों से भी दिळवा देते थे । मान एवं झूठी मर्यादा से वे आक्रान्त नहीं थे । उनका 
कार्य-कलाप, उनका पुरुषार्थं एवं उनकी उपलब्धियां कभी भुलाई नहीं जा सकती । 
उन्होंने सरकारी एव अन्य ऊंची उपाधियों से अपने को दूर रखा, जबकि उनके लिए 
R सब सहज ही उपलब्ध थीं । : 

वे दूसरों के लिए जिये । उनका जीवन भावी पीढ़ी को अररणा देता रहेगा । 
उनका जीवन अन्त तक सवं सुखाय एवं सवं हिताय रहा । ` 
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व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री देवीप्रसाद मस्करा 


एक मानवीय व्यक्तित्व 


मनुष्य जब समाजहित के कार्यो के प्रति अपने को समर्पित कर देता है तव 
उसे हम समाज-सेवक के पद से अभिहित करते हैं। ऐसे लोगों में देवत्व का विकास 
उत्तरोत्तर होता जाता है। ये लोग जीवन पथ में आने वाली सुख-दुःखमूलक 
परिस्थितियों के बीच से अपने पथ का संधान करते हुए अग्रगामी रहते हैं। š 
साधन की चिन्ता से परे रहते है । आत्मविश्वास उनका सम्वल होता है, विवेक 
बुद्धि तथा सिद्धान्त-निष्ठा और दूरदशिता उनके मागं निर्देशक । आधुनिक मानदण्डों 
के अनुसार उनकी विवेक-बुद्धि और उनके कर्म-चातुर्य को मापने वालों को निराश 
होना पड़ता है। यहां सौमाए टूट जाती हैं, उनका अन्तजंगत ज्ञान और भाव 
ज्योति से आलोकित हो उठता है। प्रत्येक प्राणी का साधारण दुःख भी उनकी करुणा 
के प्रवाह को वेगवान बना' देता है। सामाजिक सम्बन्धों को अपने इसी प्रकार के 
रागात्मक प्रभाव से विस्तार प्रदान करते हुए, ऐसे ही लोग महामानव के रूप में 
प्रतिष्ठित होते हैं। उनकी चेतना विभल हो उठती है, उनका मानस सात्विक भावों 
के लिये, आधार भूमि बन जाता है। भागीरथजी कानोड़िया ऐसे ही विशिष्ट पुरुषों 
में से एक थे । 

वसे तो कानोडिया परिवार समाज में एक प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता 
है परन्तु भागीरथजी ऐसे नररत्न थे जो कि परिवार को आलोकित करके चले गये । 
२५ अलवर १९७९ को जब मैंने उनकी मृत्यु का दु:खद सम्वाद सुना तो मेरे मुँह से 
सहसा निकल पड़ा--''ऐ अजल तुझसे बड़ी नादानी हुई, फूल वह तोड़ा जिससे गुलशन 
में वीरानी हुई । एक सफल उद्योगपति के साथ-साथ वे निष्काम कर्मी और समाज- 
सेवक थे। शिक्षा, साहित्य, संस्कृति एवं राजनीति के क्षेत्र में उनका अनुदान 
भ्रशंसनीय एवं अनुकरणीय रहा है। जन-सेवक के रूप में उन्होंने जो ख्याति अजित 
को वह तो अक्षुण्ण है ही, उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और क्रान्तिकारी स्वरूप कभी 
विस्मृत नहीं किया जा सकता | 

उनके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता इस बात में है कि आज समाज को 
STET अभाव nn रहा है। ऐसे लोगों का कभी नाश तो होता ही नहीं! 
ERUR श्री कृष्ण के शब्दों में “शुचीनाम्‌ श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते ।” जो शुभ 
कम करता है उसका पतन कभी किसी प्रकार भी नहीं होता । 
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बंगाल रिलीफ कमेटी में भागीरथजो के निकटतम सहयोगी 
श्री कृष्णचन्द्र महापात्र 


उन जेसा नहीं देखा 


स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है, “मनुष्य में हृदय ही है जो सदैव प्रेम उत्मेरित 
करता है। बुद्धि जो उपकरण दे सकती है उससे बड़े प्रेरणा के उपकरण का 
अनुसंधान हृदय ही करता है U 

भागीरथजी एक प्रेमल व्यक्ति थे। पीड़ित व्यक्ति के लिए उनका विशाल 
हृदय प्रेम से लवालव रहता था। इस प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने पीड़ित जनों 
की चुपचाप जो सेवा की, वह उन सव के लिए प्रेरणा की वस्तु है जो सचमुच में मानव- 
सेवा करना चाहते हैं। इस तरह की निष्काम मानव-सेवा रामकृष्ण मिशन, भारत 
सेवाश्रम संघ और ईसाई मिशनों के साधुओं और कार्यकर्ताओं का आदर्श है। लेकिन 
भागीरथजी गृहस्थ थे, व्यापारी और स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे, गेरुआ वस्त्रधारी 
साधु नहीं । इसके बावजूद वह ऐसे पीडित और दलित जनों के, जिन्हें तत्काल सहायता 
पहुंचाने की आवश्यकता होती, सच्चे सेवक थे। इसीलिए हम उन्हें हमेशा विपत्ति 
में फंसे लोगों की सहायता के लिए दोड़े-दौड़े जाते हुए देखते थे । 

सावंजनिक काम करने वाले, खासकर आजकल राजनीति करने वाले लोग, 
प्रचार के शिकार हो रहे हैं-ये लोग अपने कायं को अतिरंजित रूप में रखते हैं या 
उसके वारे में झूठे दावे करते हैं। ऐसे लोग अपने अहम्‌ और अपनी व्यक्तिगत 
महत्वाकांक्षाओं को त्याग. नहीं सकते। आज को संस्थाए भी इस रोग से नहीं बची 
&1 वे भी अपने कायं के बारे में अतिरंजित सूचनाए' देती हैं, झूठे दावे करती हैं । 
भागीरथजी में इस तरह के अहम्‌ और प्रचार की ललक का सर्वथा अभाव था । वह 
एक विनम्र सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें वे सहायता देते, उनके प्रति उनके मन में 
सम्मान ओर सहानुभूति होती । 

१९४३ के बंगाल के अकाल के वक्त Š उनके सम्पर्क में आया और तब से Š 
उनके बहुत से सेवा-कार्यों से जुड़ा रहा । १९४२ के आन्दोलन में मेदिनीपुर जिले " 
भयानक “मसूरिया बलात्कार कांड” के विरोध में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बंगाल 
मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था । बंगाल में अकाल की स्थिति दिनोंदिन उप्र रूप 
धारण कर रही थी। डा० मुखर्जी अकाल से पीड़ित लोगों के लिए सहायता कार्य 
शुरू करना चाहते थे। उनकी कोशिशों से १९४३ में बंगाल रिलीफ कमेटी की 
स्थापना हुई । इस वक्त मैं कलकत्ता में ताम्रलिप्त जातीय सरकार (मेदिनीपुर को 
राष्ट्रीय सरकार जो १९४२ के आंदोलन में कायम हुई थी) $ hE EIN, ` 
रूप में काम कर रहा था। कलकत्ता के गणमान्य नागरिकों से सम्पक रखना गा 
काम था। मैं sro श्यामाप्रसाद मुखर्जी, प्रोश हुमायू कबीर, मो शितया 
सरकार, प्रो प्रियरंजन सेन, प्रो अनाथनाथ बसु, STO dede नियोगी, 
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थ्री धीरेन्द्रनारायण मुखर्जी, श्री सुरेशचन्द्र मजुमदार ( आनन्दवाजार पत्रिका 
श्री विवेकानन्द मुखर्जी (युगान्तर) श्री हेमेन्दप्रसाद घोष (वसुमती) श्री सजनीकांत 
दास (शनिवारेर चिठी) श्री केदारनाथ चटर्जी (प्रवासी और माडनं रिव्यू) प्रो 
निर्मलकुमार बसु और श्री ज्ञानरजन नियोगी (जिनका जयप्रकाशनारायण d: 
अरुणा आसफ अली से सम्पक बना हुआ था) TA लोगों को हमारी गुप्त पत्रिका 
(विप्लवी) नियमित रूप से देता और उन्हें हमारे कार्य-कलाप की जानकारी देता 
ये लोग जो सुझाव देते, उन्हें अपनी सरकार तक पहुंचाता । पुलिस की निगरानो से 
बचने के लिए (क्योंकि हमारे शंकर घोष लेन के मकान पर पुलिस का १३ वार 
छापा पड़ चुका था ) डा० मुखर्जी ने मुझसे कहा कि अकाल पीड़ितों की सहायता के 
लिए बंगाल रिलीफ कमेटी बनने जा रही है, अच्छा हो, तुम उसके कार्यालय-अधिकारी 
के रूप में काम करो ताकि तुम्हारा गुप्त कायं अच्छी तरह चलू सके mq तरह मेरा 
भागीरथजी से सम्पक हुआ। वह तभी जेल से छट कर बाहर आये थे । डा० मुखर्जी 
और मैंने, दोनों ने ही, भागीरथजी को यह बात नहीं बतायी कि मैं मेदिनीपुर की 
राष्ट्रीय सरकार का काम करता हूं। भागीरथजी को उनके साथ मेरे काम करने के 
कई वर्ष बाद इस बात का पता लगा । शायद पता लगने पर मेरे प्रति उनका प्रेम 
और भी ज्यादा बढ़ गया और इसीलिए उन्होंने बाद की सभी सहायता कमेटियों में 
मुझे साथ रखा ओर कुछ व्यक्तियों के मामले भी सौपे। १० वर्षों तक मैंने उनकी 
आफिस में भी काम किया। इन व्यक्तिगत बातों को लिखे विना मैं यहां रह नहीं 
सका। मैंने अपनी जान में उनके स्नेह और विश्वास के योग्य बनने की पुरी चष्टा 
की | उनका भी मुझ पर स्नेह और विश्वास अंतिम समय तक वना रहा। १९७१ 
में शिकागो विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के sro पाल ग्रीनहो १९४३ के 
बंगाल के अकाल के बारे में अनुसंधान करने आये तो भागीरथजी से मिले । भागीरथजी 
ने उन्हें सीधे मेरे पास भेज दिया कि बंगाल रिलीफ कमेटी के बारे में उन्हें जो 
सी जानकारी प्राप्त करनी हो, वह मुभसे प्राप्त करें। डा० ग्रीनहो ने मेरे घर पर एक 
महीने से भी ज्यादा बेठ कर मेरे पास जो कागजात थे, उनका अध्ययन किया । 
कमेटी में भागीरथजी ने जो काम किया उसकी sro ग्रीनहो ने मुझसे बड़ी प्रशंसा को । 
इस लेख में मैं उन विभिन्न कमेटियों के काम की चर्चा करू गा जिनमें मैंने 
भागीरथजी के साथ काम किया। यहां भुभे अपने आदरणीय सहयोगी और मित्र 
कृष्णदेवजी शर्मा का भी जिक्र करना चाहिए। जिन कमेटियों की आगे चर्चा 
reda सभी में हमने साथ काम किया । कृष्णदेवजी काशी विद्यापीठ 
e वहार के प्रसिद्ध किसान नेता RT. कार्यानन्द शर्मा के छोटे 
न्होने जिस निष्ठा, आदर्शवादिता और देशप्रेम के साथ इन कमेटियों में 
काम किया, वह मुझे हमेशा याद रहेगा । 


बंगाल रिलोफ कमेटी : | 
में नजरबं z ४२ के भारत-छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में भागीरथजी प्रेसीडेन्सी जेल 
जरबंद थे । जब वह रिहा हुए तो बंगाल की स्थिति अत्यन्त जिन्ताजनक थी! 
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जापानी हमले की आशंका के कारण अनाज के लाये-ले र 
सरकार की गलत और भ्रष्ट खाद्य नीति, अक्टूबर ४२ में MAL बंगाल 
में आये भयानक तूफान और भारत छोड़ो आंदोलन में सभी कांग्रेसी io स ES 
गिरफ्तारी आदि के कारण बंगाल में भयानक अकाल की स्थिति पैदा हो गयी थी 
सभी जिलों से भुखमरी के हृदयविदारक समाचार आ रहे TI सारा सामाजिक n 
गड़बड़ा रहा था-स्त्रियां शरीर बेचने को वाध्य हो रही थीं, पति अपनी पत्नी को छोड़ 
कर चला जा रहा था, मां अपने वच्चे को वेच रही थी और लाखों लोग भूख से 
विलविलाते हुए अपने परिवारों को गांवों में असहाय छोड़ कर शहरों की ओर भाग रहे 
थे। इस मानव निर्मित अकाल में ३५ लाख से भी अधिक लोग मरे। ऐसी स्थिति में 
अकाल-पीड़ितों की सहायता करने के लिए गेरसरकारी प्रयत्त करने की आवश्यकता 
तीब्रता से महसूस को जा रही थी। डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भागीरथजी से उनके 
जेल से छूटते ही सम्पर्क किया और १९ जुलाई, १९४३ को प्रमुख नागरिकों की एक 
वेठक बुछायी । इस बेठक में अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए बंगाल रिलीफ 
कमेटी के नाम से कमेटी बनायी गयी--अध्यक्ष : सर बदरीदास गोयनका, उपाध्यक्ष : 
डॉ० इयामाप्रसाद मुखर्जी, मंत्री व कोषाध्यक्ष : श्री भागीरथजी कानोड्या, सदस्य : 
डॉ० विधानचन्द्र राय, सर अब्दुल हलोम गजनवी, सवंश्री नलिनीरंजन सरकार, 
गगनविहारी लाल मेहता, रंगलाळ जाजोदिया, रामकुमार भुवालका, मोहनलाल जालान, 
मोहनलाल शाह, गोविन्दलाल वांगड़, माधवप्रसाद विडला, इन्द्रचन्द भुवालका, मंगतूराम 
जयपुरिया और रामेशवरलाल नोपानी । भागीरथजी की आफिस बंगाल रिलीफ कमेटी 
की आफिस वनी । 

कमेटी, अकाल पीड़ितों के लिए अनाज ओर चन्दा इकट्ठा करने के काम में 
तुरन्त जुट गयी । कमेटी की ओर से देश-विदेश के अखबारों में चन्दे के लिए अपील 
निकाली गयी । देश और विदेश, (श्री लंका, दक्षिण अफ्रीकी नगरों जोहानीसबगं, 
नटारू, डरबन और डंडी, सॅलिसबरी, जंजीवार, चीन आदि से) से कमेटी की आफिस में 
वाढ की तरह चन्दा आने लगा । देश के प्रमुख अखबारों दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' 
जिसके प्रबन्ध सम्पादक गांधीजी के पुत्र देवदास गांधी थे, मद्रास के "इण्डियन एक्सप्रेस, 
चनारस के “आज' और arc इलाहाबाद के 'लीडर' पटना के “इण्डियन नेशन; 
वम्बई की 'जन्मभूमि', हुबली के “संयुक्त कर्नाटक” और करांची के 'संसार-समाचार — 
आदि ने बंगाल सहायता कोष खोले । बम्बई, नागपुर, धमतरी, लखनऊ, गोरखपुर, 
शिमला, भटिण्डा, रावलपिण्डी आदि स्थानों में बंगाल सहायता कमेटियां बनायी di | 
वंगाल रिलीफ कमेटो अकाल पीड़ितों की सहायता का सबसे बड़ा गैरसरकारी संगठन 
वनी, उसने ३० लाख ₹० चन्दे के बतौर और १२ लाख ₹० की कीमत का अनाज 
तथा अन्य वस्तुए' इकट्ठा कीं । कमेटी ने (१) मुफ्त खाना देने के लिए लंगर खोले । 
(२) मुफ्त अनाज बांटा (३) अनाज की सस्ती दुकानें खोली (Y) मुफ़्त दूध बांटने के 
केन्द्र खोले (५) बच्चों के केन्द्र स्थापित किये (६) छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के 
लिए सहायता दी और स्ट्डेन्ट्स होम खोले (७) कपड़ों और कम्बलों का वितरण 
(=) अपने रोग निरोधक विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा केन्द खोले (९) अन्य सहायता 
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संस्थाओं को अनुदान दिया आदि। महामारियों, खासकर मलेरिया के निरोध 
लिए कमेटी के रोग निरोधक विभाग ने सभी जिलों में केन्द्र खोले । सरकार : 
५००० पौण्ड कुनेन प्राप्त कर कमेटी ने डा० विधानचन्द्र राय से एक नयी "T 
Qo बी० एन०-६१' बनवाई। इस गोली के द्वारा कुनेन की कम- "BW मात्रा 
ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाया गया । यह गोळी कुनेन की मूल गोली से उ प 
भसरवाली भी साबित हुई । E 

ऊपर जिन कामों की चर्चा की गयी है उनसे पाठकों को पता लग ग्या 
होगा कि कमेटी ने कितना बड़ा काम किया । भागीरथजी बहुत रात बीतने तक 
मिनट भी आराम किये बिना लगातार महीनों काम करते रहे। विभिन्न म 
कमेटियों के प्रतिनिधियों से मिलते, पत्रों और तारों का जवाब देते, अकाल-पीडित क्षेत्रों 
की यात्रा करते, सारे राहत कार्यों पर निगरानी रखते । मध्यवित्त परिवार लोक- 
लज्जा के कारण लंगरों में जाने और मुफ्त सहायता लेने से हिचकते थे । ऐसे परिवारों 
के लिए भागीरथजी ने सस्ती कीमत पर १० रु० मन चावल सप्लाई करने की योजना 
चाळू को। अकाल का वेग कम होने पर कमेटी ने पुनर्वास के लिए खादी केन्द्र और 
कुटीर उद्योग खोलने और तालाब खोदने जैसे रचनात्मक कार्य शुरू किये । 

- इतना बड़ा काम करते हुए मैने भागीरथजी को एकदम निकट से देखा । 
उन्होंने बंगाल के अकाल में किस तरह काम किया, यह तो वही लोग जानते हैं जो उसे 
देख चुके हैं। काम के वोझ से भागीरथजी आकंठ डवे रहते थे पर मैंने उन्हें एक वार 
भी चिड्चिड़ाते हुए या नाराज होते नहीं देखा । सारे समय वह लोगों से घिरे रहते 
WD zn के बावजूद शांत, स्थिर चित्त से टेलीफोन सुनते, चिट्टियां लिखवाते, 
काये को चिट पर निर्देश भेजते । उन्हें देखना सचमुच एक अनुभव था । रोज की 
डाक रोज निपटाते। काम के इतने बोभ में भी उन्हें छोटी-छोटी वातं याद रहती । 

अकाल पीड़ितों के प्रति उनकी समवेदना का एक उदाहरण देना TERT । 

एक वार पूव बंगाल की यात्रा के दौरान मैं उनके साथ था | केला खाने के बाद 
भागीरथजी ने छिलका बाहर फेंका तो भूखे लोग उस छिलके को प्राप्त करने भपटे । 
यह दृश्य उन्हे असह्य लगा; उनकी आंखें भर आयीं | इसके बाद वह ३-४ दिन तक 
m तरह भोजन न कर सके क्या हमारे देश में आज कोई ऐसा नेता है जो 
इत के प्रति इस तरह की संवेदना अनुभव करे ? भेरे खयाल में मदर टेरेसा को छोड़ 
D. कोई T नहीं हे । स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, “दूसरों की देह में अपने को 
UR i अकेले Q U मुके लगता है कि स्वामी विवेकानन्द की इस 

ने अपने जीवन में पूरी तरह उतारा था । 


बंगाल सेन्ट्ल रिलोफ कमेटी : 
m zt भागीरथजी कोषाध्यक्ष बनाये गये । कमेटी के अन्य प्रमुख सदस्य ये: 
प्रसाद मुखर्जी, सवंश्री सुरेन्द्रभोहन घोष, सत्यरंजन adt, किरणशंकर राय 
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मचत्द थापड़, मोहनलाल शाह, रामेश्व 
d go रोहतगी आदि । NUBE erri ing 
कमेटी ने नोआखाली के दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए ८६४००० रु० 
और लगभग २ लाख Wo के कीमत के कपड़े, कम्वल तथा अन्य वस्तुएं इकट्ठा uf 
कमेटी का पुनर्वास और सहायता कार्य मुख्यतया, दंगाग्रस्त इलाकों में स्थापित की गयी 


, स्थानीय कमेटियों के माध्यम से किया जाता था। स्थानीय कमेटियों से तालमेल 


कायम करने और सहायता वितरण का काम भागीरथजी ही करते Wi स्थानीय 
कमेटियों में नोआखाली और त्रिपुरा जिलों की कमेटियां प्रमुख थीं। गांधोजी शांति 
और हिन्दु-मुस्लिम भाईचारा कायम करने के लिए जनवरो, १९४७ में नोआखाली 
पहुंचे और उन्होंने गांव-गांव की यात्रा की। काजिरखिल गांव से सारे गांधी कॅम्प 
संचालित होते थे। कमेटी का इन कंम्पों के अतिरिक्त हरिजन सेवक संघ, मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, अ० भा० महिला सम्मेलन तथा 
श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा चलाये जाने वाले कम्पों से भी सम्वन्ध था। इन सारे 
संगठनों को कमेटी ने रुपये (६ लाख से भी अधिक) ओर कपड़े, कम्बल, दवाए' व 
मिल्क पाउडर (डेढ़ लाख ₹० से भी ज्यादा कीमत का) आदि सामान दिया। कमेटी 
ने विस्थापित छात्रों को छात्रवृत्ति और सहायता देने में लगभग ५०००० २० ud 
किये। नोआखाली तथा अन्य स्थानों के दंगा पीड़ितों में विशवास और साम्प्रदायिक 
भाईचारा पेदा करने के लिए गांधीजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी; 
नोआखाली उनके सत्य के प्रयोगों का अन्तिम परीक्षण स्थल था । नोआखाली पहुंचने 
पर गांधीजी ने अपने सव साथियों को अलग-अलग गांवों में भेज दिया और खुद अपने 
लिए श्रीरामपुर गांव को चुना । इस गांव में उनके साथ सिफ उनके बंगला शिक्षक 
ओर सेक्रटरी sto निर्मलकुमार बोस और टाइपिस्ट परशुराम थे। उनके अन्य साथी 
कनु गांधी, डा० सुशीला नायर, प्यारेलाल, आभागांधी, अमतुससलाम, सुशीला पाई 
आदि-_नोआखाली के गांवों में जाकर काम करने लगे। खादी प्रतिष्ठान के 
श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त काजिरिखिल के गांधी कॅम्प से विभिन्न गांवों में काम कर 
रहे इन लोगों से सम्बन्ध रखते । कमेटी ने गांधीजी के प्रयत्नों और उनके केम्पों को 
पूरा सहयोग दिया । 

हर स्थान की अपनी-अपनी समस्याएं थीं। इन समस्याओं कौ जानकारी 
मिलते ही भागीरथजी स्थानीय कमेटी द्वारा अनुरोध किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना 
सीधे मदद भिजवाते । उन्होंने काजिरखिल के गांधी कॅम्प के लिए एक जीप की 
व्यवस्था की ताकि अन्य स्थानों से सम्पर्क रखने में सहुलियत हो । प्यारेलालजी कोई 
भी जरूरत होने पर भागीरथजी को लिखते और उन्हें ठुरन्त उनकी आवश्यकता का 
सामान भेजा जाता । एक बार बीबी अमतुलसलाम के अनुरोध पर मैं बहुत जोखिम 
उठाकर x सेर सिन्दूर, २००० शांखा और २५०० नोआ (बंगाली महिलाएं stara 
सूचक चिह्न के रूप में शंख की जो चूड़ी पहनती है उसे शांखा और जो लोहे Mri 
पहनती हैं उसे नोआ कहा जाता है), गीता की प्रतियां और m जपमालाए लेकर 
नोआखाली के एक बहुत ही दूरदराज कॅम्प (छटखिल हाई स्कूल) में गया ह. T 
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कैम्प में बहुत सारी स्त्रियों को आश्रय दिया गया था। इन महिलाओं के साथ अत्यन्त 
नशंसतापूर्ण व्यवहार किया गया था--इनका जबरदस्ती धर्मातंरण किया गया था. 
इनके शांखा और नोआ तोड़ दिये गये थे, सिन्दूर पोंछ दिया गया था, जबरदस्ती गोमांस 
खिलाया गया था, इनके घर जला दिये गये थे और इनके साथ बलात्कार किया गया 
था। बीबी अमतुलसलाम ने सिन्दूर और शांखा आदि इन्हीं महिलाओं में बांटने के लिए 
मंगाया था। जब इन महिलाओं को शांखा सिन्दूर आदि दिया जाने लगा तो दे 
इतनी भयभीत और आतंकित थीं कि बीबी अमतुलसलाम ने हरिनाम और हरेकृष्ण 
का उच्चारण शुरू किया । डर के मारे महिलाओं के मुह से पहले हरिनाम और 
हरेकृष्ण का उच्चारण नहीं हुआ पर वीवी अमतुलसलाम लगातार उच्चारण करती रहीं 
तो धीरे-धीरे इन महिलाओं में साहस आया ओर वे सव उच्चारण करने लगीं । हरिनाम 
भोर हरेकृष्ण कहते उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। यह एक ऐसा द्श्य 
था जिसकी याद मुझे इतने वर्षों बाद भी प्री तरह Š ! 

तो नोआखाली में गांधीजी के काम करने का यह तरीका था। सेन्ट्रल 
रिलीफ कमेटी के मुख्य कार्यकर्ता ओर गांधीजी के सच्चे अनुयायी के रूप में भागीरथजी 
ने सहायता-कार्यं को सिर्फ सहायता-कायं के रूप में ही नहीं, गांधीजी के आदशों के 
अनुरूप भी चलाया । 


शांति समिति : | 

१६ अगस्त, १९४६ को मुस्लिम लीग के 'सीधी कारंवाई दिवस' पर 
कलकत्ता में भीषण साम्प्रदायिक दंगा हुआ। इसके बाद शहर में बहुत दिनों तक 
सामान्य स्थिति नहीं हो पायी। इस दंगे के बाद देश की राजनीति में बहुत Ed 
परिवर्तन हुए और अन्ततः भारत-विभाजन का आत्मघाती प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
गया और १५ अगस्त को भारत आजाद हुआ | दंगाग्रस्त कलकत्ता में १५ अगस्त 
के दिन हिन्दुओं और मुसलमानों के वीच भाईचारा और प्रेम दिखायी पड़ा लेकिन 
यह अत्यंत क्षणिक साबित हुआ। दो एक दिन वाद ही शहर के विभिन्न हिस्सों में 
छिटपुट घटनाएं होनी शुरू हो गयीं। इस वकत गांधीजी वेलियाघाटा मेन रोड में 
एक मकान में रह रहे थे। देश के विभाजन के कारण वह अत्यंत दुखित थे । देश 
का स्वतंत्रता दिवस उन्होंने उपवास कर और चरखा कातते हुए ही बिताया । विभाजन 
कें कारण पेदा हुई अपने मन की व्यथा का वह सावंजनिक इजहार तो नहीं करते थे, 
लेकिन कुछ निकट के सहयोगियों के समक्ष उसे व्यक्त किए बिना नहीं रह पाते थे! 
भी हसन शहीद सुहरावर्दी, जिनके प्रति हिन्दुओं के मन में बहुत असंतोष था, स्वतंत्रता 
दिवस के दिन गांधीजी के साथ ही रहे। यह दिखाकर कि वह साम्प्रदायिक एकता 
के लिए काम करना चाहते हैं, सुहरावर्दी शायद अपनी बिगड़ी हुई राजनीतिक afa 
सुधारना चाहते थे । 

गांधीजी हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता कायम करने की कठिनाइयों 
को समझ रहे थे । वह्‌ यह जानते थे कि ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें सहायता 
और पुनर्वास के काम में भी हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच आपसी सहयोग प्रा 
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शांति कमेटी गठित की गयी थी । लेकिन यह कमेटी 


करना कठिन हो गया T । वह दंगाग्रस्त लोगों की सहायता और उनके पर्वास के 
काम को सुचारु रूप से चलाने को व्यवस्था करके ही कलकत्ता छोड़ना चाहते थे । 
इस समय कलकत्ता के मेयर सुधोरचन्द्र रायचौधरी की व में एक केन्द्रीय 
व 

रही थी। गांधीजी चाहते थे कि पुनर्वास के काम के लिए इस ea, : SS = 
अलग समिति बनायी जाय । इस तरह ६ सितम्वर को वेलियाघाटा में गांधीजी ने 
शहर के प्रमुख नागरिकों को लेकर पुनर्वास के काम के लिए एक कमेटी बनायी । उन्होंने 
भागीरथजी को कहा कि में कमेटी के बारे में जो वातें कहूं उसे आप (भागीरथजी) 
लिखते चलें ; गांधीजी ने डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष और भागीरथजी को इस कमेटी का 
अध्यक्ष और मंत्री-कोपाध्यक्ष वनने को कहा । कमेटी के अन्य सदस्य थे-हसन शहीद 
मुहरावर्दी, नलिनीरंजन सरकार, के० डी० जालान, एम० एच० इस्पहानी, To पी० 
बेंथल, सुधीरचन्द्र रायचौधरी, एम० एल० शाह, No एन० सेन, कासिम Ço 
मोहम्मद, माधवप्रसाद विइला, रामकुमार भुवालका, करमचन्द WITS, Ao के 
जैदका आदि । | 

इस कमेटी ने ४६३००० wo इकट्ठा किये | इस रकम को उसने मुख्य रूप से (१) 
उजाड़ी गयी वस्तियों में रहने वाले हिन्दू और मुसलमानों के घरों की मरम्मत.और उनका 
पुननिर्माण करने और (२) एक-एक लाख wo की लागत से दो आदशं बस्तियों का निर्माण 
करने के कार्यो पर खर्च किया । कमेटी ने दिलखुशा स्ट्रीट और नारकेलडांगा रोड में ये. दो 
नयी आदश बस्तियां बनायीं । कलकत्ता कारपोरेशन ने इन बस्तियों के लिए जमीन 
मुफ्त दी थी । । | 

इन कार्यों को करने में भागीरथजी बहुत वार आवेदनकर्ता बस्ती-निवासियों 
से खुद मिलने जाते और कभी-कभी श्री रामकुमार भुवालका या कमेटी के अन्य. सदस्य 
उनके साथ होते । ऐसी यात्राओं में मैं हमेशा उनके साथ रहता था । वह बस्तियों में 
रहने वाले लोगों की बात बहुत ध्यान और सहानुभूति के साथ सुनते ओर 
उनसे मरम्मत और पुननिर्माण के बारे में सलाह मशविरा करते। बस्तियों में 
भयंकर गंदगी रहती लेकिन भागीरथजी का सारा ध्यान लोगों की .बात सुनने में 
ही रहता । : 

आदर्श बस्तियों का निर्माण करने की बात के पीछे यह कल्पना थी कि 
भविष्य में बस्तियों का निर्माण करते वक्‍त सरकार, कलकत्ता कारपोरेशन, REQUE 
EE इनका (आदश वस्तियों का) अनुकरण करें। शायद कलकत्ता में बेहतर किस्म 
की बस्तियां बनाने की दिशा में यह पहली शुरूआत थी । कमेटी के सदस्यों के नाम 
अपने अंतिम सकुलर (२२ जुलाई, १९५२) में भागीरथजी ने लिखा कि शायद 
इन बस्तियों में हमारे कुछ ऐसे “अभागे भाइयों में से कुछ को, जो अभी गंदी ओर 
पारकीय बस्तियों में रह रहे हैं, आदभियों की तरह रहने लायक स्थान मिले । 


. महात्माजी की प्रेरणा से १९४७ में यह कमेटी बनी थी । उन्होंने इस बात पर बहुत 


जोर दियाथा कि हमारी बनायी गयी बस्तियां भविष्य के निर्माताओं के लिए 
अनुकरणीय बनें ।” | | 
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हिन्द सेवा संघ : 

कलकत्ता में अगस्त, १९४६ के दंगे के वाद शहर का हिन्द और मुसलमान 
इलाकों में विभाजन हो गया था, इसलिए इससे उत्पन्न समस्याओं के हल के लिए 
३० मार्च, १९४७ को हिन्द सेवा संघ की स्थापना की गयी । स्थापना का मुख्य 
उद्देश्य-सियालदह और हवडा के बीच तथा नारकेलडांगा, राजाबाजार और पाके 
सकंस आदि उपद्रवग्रस्त स्थानों में मुफ्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करना, घिरे gu 
लोगों ओर परिवारों को निकालना तथा उपद्रवग्रस्त इलाके के उन मकानों की रक्षा 
करना जहां लोग उपद्रव के बावजूद रहने को तेयार थे, घटनाओं के स्थान पर पहुंचना, 
घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना ओर रक्षा कमेटियों के मारफत कानूनी सहायता 
चाहने वालों को कानूनी सहायता देना--था। संघ॑ ने १३९००० wo इकट्टा किया 
ओर उसे उपरोक्त कामों में खर्च किया। उसके पास ७ जीप, ३ वेपन केरियसं, 
२ स्टेशन वेगन, एक एम्बुलेंस और १२५ नेपाली दरवानों का दल था | हरीसन 
रोड की मोड़-पर मारवाड़ी छात्र निवास में नियुक्त किए गये एक ऐसे दरवान की गुण्डों 
ने हत्या भी कर दी थी । श्री केशवदेव जालान संघ के अध्यक्ष और श्री रामेश्वरलाल 
नोपानी मंत्री थे लेकिन कोषाध्यक्ष के रूप में ज्यादातर काम भागीरथजी ने ही किया । 
संघ की आफिस उनके ही जिम्मे थी । 


पश्चिम बंगाल प्रदेश रिलीफ कमेटी : 

पश्चिम बंगाल में १९५३ में भयंकर वाढ आयी । वाढ़ की स्थिति से निपटने 
के लिए जुलाई, १९५३ में पश्चिम बंगाल प्रदेश रिलीफ कमेटी का गठन किया गया | 
मुख्यमंत्री sto विधानचन्द्र राय इसके अध्यक्ष और भागीरथजी सेक्रेटरी बनाये गये, 
अन्य प्रमुख सदस्य थे: सवंश्री अतुल्य घोष, प्रफुल्लचन्द्र सेन, अजयकुमार मुखर्जी, 
नरेशनाथ मुखर्जी, शेळकुमार मुखर्जी ( विधान सभाध्यक्ष) सीताराम सेकसरिया, 
वसतलाल -मुरारका, आभा माइती, रामकुमार भुवालका, रामेश्‍वर टांटिया आदि । 
यह कमेटी मुख्य रूप से चंदा इकट्ठा करने के लिए बनायी गयी थी । मंत्री के रूप में 
भागीरथजी ने इसका काम बहुत ही कुशलता से किया । शुरू में चंदा इकट्ठा न हो 
पाने पर भागीरथजी ने अपनी आफिस से सहायता कार्य के लिए एडवांस रूपये दिये । 


गांधी नेशनल मेमोरियल फंड : 
. गांधीजी को हत्या के वाद देश में राष्ट्रीय गांधी निधि की स्थापना हुई । 
बंगाल में श्री सुरेन्द्रमोहन घोष की अध्यक्षता में चंदा इकट्टा करने के लिए एक प्रांतीय 
समिति गठित की गयी । श्री असीमकृष्ण दत्त, अमरकृष्ण घोष, देवेन सेन, धीरे 
नाथ मुखर्जी इसके मंत्री और भागीरथजी कोषाध्यक्ष बनाये गये । अन्य प्रमुख सदस्य 
", Se प्रफुल्लचन्द्र घोष, डा० विधानचन्द्र राय, डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी, संधी 

राय, धरतचन्द्र बोस, हसन शहीद सुहरावर्दी | 

TN di चदा इकट्ठा करने वाली कमेटी थी | चंदा इकट्टा कर इसे दिल्ली में गांधी 
नधि को भेजना होता था। फंड का काम बहुत मंदा चल रहा US 


३५८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





AA PEL 
D do "s 
Wo या,” E 


| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





चंदा इकट्ठा करने की अंतिम तारीख जनवरी, १९४९ थी | बंगाल कमेटी का लक्ष्य 


नहीं हो रहा था। ऐसे में भागीरथजी ने दिन रात भाग-दौड़ कर लक्ष्य पूरा a 


करवाया | 


ट्यूनिसिया सहायता समिति: 


-— 


१९५२ में ट्यूनिसिया के स्वातन्त्र्य आन्दोलन के लिए मदद प्राप्त करने को 


श्री ताएव सलीम (अभी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष) और कुमारी मार्गरेट पोप ने भारत 


की यात्रा की । उनकी यात्रा के फलस्वरूप श्री अतुल्य घोष की अध्यक्षता में ट्यूनिसिया 
सहायता कमेटी गठित की गयी, भागीरथजी इसके कोषाध्यक्ष बनाये गगे। भागीरथजी ने 
समिति की ओर से बंगाल की सहायता के रूप में १० हजार Wo ट्यूनिसिया की 
डेस्तेऊर पार्टी के सेक्रटरी जनरल सलाह वेन युसुफ को काहिरा भेजे। कमेटी का 
काम जल्द ही समाप्त हो गया । प्रचार के काम में दिलचस्पी न होने के कारण 


xu कमेटी को भागीरथजी ने राजनीतिज्ञों पर छोड़ दिया । 


भागीरथजी लेडी अबला बोस मेमोरियल फंड, रायवहादुर विश्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हलवासिया ze, रघुमल चेरिटी exe, जनसेवा समाज कोष आदि टस्टों 
से जुड़े थे । एक वार बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि वह इन ट्स्टों का रुपया 
आदश शिक्षा संस्थाए स्थापित करने में लगाना चाहते हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार 
के लोग विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए आते थे । कई बार ऐसे लोगों और उनकी 
आवश्यकताओं के वारे में वह मुझे पता लगाने को कहते । अगर जांच के बाद उन्हें 
लगता कि सहायता देनी चाहिए तो वह अपने पास से मदद देते या दूसरों से दिलवाते । 

भागीरथजी ने अकाल-बाढ़ आदि के वक्‍त भारी काम किया। वह कितने ही 
प्रमुख नेताओं, व्यक्तियों और जरूरतमन्द लोगों की गुप्त सहायता करते थे। वह यह 
सब चुपचाप बिना प्रकट किए करते रहते । अदृश्य रहकर सहायता करना ही उनकी 
आदत थी। आज ऐसी विशेषता एकदम दुलंभ है। वह इतने उदार और परदुख- 
कातर थे कि व्यापारी आदमी में रुपये-पसों के मामले में जो सख्ती रहती है, वह 
उनमें नहीं थी । एक व्यापारी और उद्योगपति के रूप में उनकी सफलता या असफलता 
का मैं मूल्यांकन नहीं करना चाहता । मेरे मन में तो पीड़ित मानवता के साथी के रूप 
में उनकी जो छवि अंकित है, वह अमिट है। उनका परदुखकातर स्वभाव, उदार ओर 
प्रमल व्यवहार, जो भी उनके सम्पक में आता था उसे अपना बना लेता था। राहत 
कार्य के बारे में अपने दृष्टिकोण को उन्होंने इ डिया फंमिन रिलीफ फंड, जोहानीसबगं 
के मंत्री को १८ फरवरी, १९४४ को लिखे अपने पत्र में बहुत अच्छी तरह रखा था, 


उन्होंने लिखा था “मैं आपको पुरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि सहायता-कार्य करते 


हुए हम, लोगों को उनके कष्ट में मदद देने के सिवाय कोई दुसरी भावना नहीं रखते ।” 
ऐसे थे हमारे भागीरथजी ! राहत और सामाजिक कायो में उनके साथ 

काम करने का अवसर पाकर मैं धन्य हुआ हूं । उनके साथ १९४२ में जो सम्बन्ध बना, 

WE उनकी मृत्यु पर्यन्त बना रहा । मैंने बहुत से नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं 


को देखा है लेकिन उन जैसा परदुलकातर और स्नेही न किसी को पाया, ना ही ला : 


— ° —ə. 
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sfr कल्याण आरोग्य सदन के एक अधिकारी 


श्री दामोदर प्रसाद 
सेवा हो जीवन 


एक दिन उन्हें गहरी अचेत अवस्था में देखा तो भीतर ही भीतर आशंका 
और दुश्चिन्ताओं के धागे बुरी तरह उलभने लगे । उनका शान्त चेहरा, कांपते à 
हाथ और ध्यानस्थ मुद्रा में बन्द आंखें तथा खुले हुए होंठ ceo अपनी ही इवा 
से धीमे धोमे कह रहे थे, “मृत्यु का भय नहीं । डरने की कोई वात नहीं । कल के E: 
व्यवस्था नहीं, कितना काम फला रखा है, कितना = बांध लिया है o" 
उस उदासीपूर्ण वातावरण में उनकी ये बातें कानों में गूजीं । एकटक होकर 
मैं उनकी तरफ देखता रहा। वे भी निविकार भाव से देखने लगे । हाथ में घडी वांधने 
की कोशिश करने लगे 1 परन्तु शरीर में शक्ति नहीं थी । मैंने उनके हाथ में घड़ी वांधी। 
वसी हालत में भी उन्हें चिन्ता थी उन गरीबों की जो आथिक परेशानीवश शिक्षा नहीं 
ले पाते, इलाज नहीं करा पाते | 
उनके परिवार के लोग उन्हें मुकुन्दगढ़ से थोड़ी देर बाद ही कार में दिल्ली 
ले गये । हम लोग घवड़ाहट और वेचैनी से घर लौटे। दो दिन वाद सुना, वे काफी 
स्वस्थ हे । डाक्टरों की मेहनत और लोगों की शुभकामनाओं से वे स्वस्थ हो गये। 
उसके वाद करीब ५ वषं जीवित रहे और समाज-सेवा करते रहे । 
राजस्थान के विकास में उनकी गहरी रुचि थी । राजस्थान में उन्होंने शिक्षा, 
चिकित्सा, समाजसेवा, पेय-जल की व्यवस्था, हरिजन सेवा आदि क्षेत्रों में काफी 
कायं किये । 
उनका नाम वर्षो से सुनता आ रहा था | सन्‌ १९६७ में प्रथम वार उनसे 
मिलना हुआ । गरीवों की चिकित्सा के लिए निमित सांवली का आरोग्य सदन तथा हषं पवत 
को मूतियां उन्हें दिखलायी | उनको चलने में तकलीफ थी फिर भी काफी बीमारों से वे 
मिले, उनसे बहुत “बातें पूछी तथा आवश्यकतानुसार उनकी आथिक मदद भी की । 
आरोग्य सदन आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था । कार्यकर्ताओं में मनमुटाव 
था । बदरीनारायणजी सोढ़ाणो सदन के मंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहते थे। 
* भी दुर भागना चाहता था | ऐसी स्थिति में भागीरथजी को सदन का अध्यक्ष ,बनाया 
T ET सदन के सभी D कार्यों को पूरा करवाया, अस्पताल के कार्यों को 
e | जब वे ३० र, १९७१ को अध्यक्ष बने, सदन में १०० रोगियों 
व्यवस्था थी। उन्होंने ३८० बोमारो को रखने का प्रबन्ध करवाया । 
१९७१ में सदन पर कई प्रकार के कर्ज ये । उन्होंने कजं चुकाये और काफी विकास 
EU के साथ साथ आयुविज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, जनरल अस्पताल, 
E EI ' विद्यालय, शिशुगृह, तरण-ताल, नहर, मन्दिर मा 
त इस तरह के काम केवल सीकर में ही नहीं देश के विभिन्न भागों में 
दा a जे अपना नाम लिखवाने की इच्छा जाहिर नहीं की | 
आदि विमित क्षेत्रों ? साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वतन्त्रता आन्दोलन, औद्योगिक, जनहित 
भै क्षेत्रों में उनकी काफी बड़ी देन रही है। ऊच-तीच, छोटे-बड़े, गरीब” 
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अमीर आदि का उनके मन में कोई भेद नहीं था । सभी को समान भाव से देखते हुए वे ` 


विचार-विमर्श करते रहते थे । एक वार की वात है कुछ कर्मचारियों ने गोशाला 
बक्स, खेती आदि का काम वन्द करके हड़ताल कर दी | वे उनसे वात करने के RE 
बार स्वयं आये । उन्होंने कहा कि प्रवन्धको को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं वनाना "m 
कर्मचारियों को कुछ और सुविधाए' देनी चाहिये । जीत हमेशा मजदूरों की होती | 
दीन-दुखी की सेवा और उसे सहयोग करने से आत्मा को शान्ति मिलती है । d : 
प्रसन्नता रहती हे 1 कोई भी व्यक्ति उन्हें पत्र लिखता तो वे उसे उत्तर जरूर देते थे। 
वृद्धावस्था में भी अधिकतर पत्रों के उत्तर वे अपने हाथ से लिखकर ही देते थे । 

एक दिन वे सांवली के बाग में घूम रहे थे । कुछ वीमार उनसे मिलने आये । 
वीमारों से वाते हुई । उनसे व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग भी वातं हुई । उनमें से ८ 
वीमारों की पूणं निःशुल्क चिकित्सा तथा ६ वीमारों को १२ महीनों तक निःशुल्क दवा 
देने की उन्होंने तुरन्त व्यवस्था की । पास में 35 सज्जन वोले, बाबू बहुत खर्च बांध 
लिया । उन्होंने बड़ी नग्नता से कहा, “क्या इनमें चिकित्सा खर्च वहन करने की शक्ति 
हे ? रुपयों के अभाव में आदमी चिकित्सा नहीं करवा पाये, दवा नहीं ले पाये और 
लोगों में क्षय रोग फेलाये यह बड़ी शोचनीय वात है । इतना बड़ा अस्पताल है। इसमें 
गरीबों की सेवा होनी ही चाहिये । पता है लालबहादुर शास्त्री ने क्या कहा था ? एक 
गरीब आदमी और एक सफेदपोश आये तो प्राथमिकता गरीब को मिलनी चाहिये, तभी 
यह अस्पताल सही मायने में सार्थक होगा । मेरी तो यही इच्छा है कि कोई गरीब यहां 
से निराश नहीं लौटे । सदेव उनको सेवा होती रहे । अभी सदन में २५५ रोगी दवा, 
भोजन, दूध आदि सुविधाए' मुफ्त प्राप्त कर रहे हैं और ४२३ बीमार आउटडोर से 
मुफ्त दवा ले रहे हैं । कभी वह दिन भी आये जब किसी को दवा लेने की जरूरत ही 
नहीं हो । सभी स्वस्थ <Š । उसके लिये प्रयास होना चाहिये ।” 

कभी उन्हें क्रोध करते हुए नहीं देखा । कार्यकर्ताओं को काफी सम्मान देते हुए 
देखा | सेकड़ों संस्थाओं और हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने सहयोग दिया 1 लोग उनके 
पास सहयोग प्राप्त करने के लिए विना हिचक के पहुंचते थे । किसी की कोई गलती भी 


होती तो उस पर बिना क्रोध किये यही कहते सुना कि संभाळ रखें। कहीं भूल तो नहीं 
हुई । गलती करनेवाले को स्नेहपू्वंक बातचीत करते हुए ही स्थिति से अवगत करवा देते 
। उदारता, सहनशीलता, नम्रता, कमंठता, स्नेह आदि गुणों से वे ओतप्रोत थे । 

बहुत बड़ा संसार था भागीरथजी का । उसमें विभिन्न प्रकार के लोग शामिल 
थे । विद्वान, गुणी, कलाकार, समाजसेवी, लेखक, कवि, राजनीतिज्ञ और साधारण जन। 
महात्मा गांधी, मदनमोहन मालवीय, ener लाजपतराय, मीरा, कबीर, तुलसी आदि 
का उन पर काफी प्रभाव पड़ा था । En 

काफी दिनों तक कानोड़ियाजी का सानिध्य मिला । उनके मार्गदर्शन में काम 
करने का अवसर मिला । उनसे बहुत सीखा और बहुत पाया । २९ अक्टूबर, १६७६ 
की रात में अस्पताल से घर पहुंचा ही था कि ट्रंककाल की घंटी बजी। जयपुर से 


रामकृष्णजो पारीक बोले “कानोडियाजी चल quc ।” टेलिफोन पर बात नहीं कर पाया ।. 
टलिफोन हाथ से छट गया । जिसने भी निधन का समाचार सुना वह दुखी हुआ और 


दुख प्रकट किया । दुखियों का सहारा चला गया । रह गयी है उसकी मधुर याद । 


LJ 
— ° prm 
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वत्तस्थली विद्यापीठ के कार्यकर्ता 
श्री प्रहलादनारायण पुरोहित 


दोनबन्धु काकोजी 


काकोजी (भागीरथजी कानोड़िया-अपने परिवार में इसी नाम से सम्बोधित 
किये जाते थे 1) से मेरा पहले से कोई विशेष परिचय नहीं रहा । सन्‌ १९३९ š 
वनस्थली पहुंचने पर वहां उनका नाम सुनने को मिला। थोड़े अरसे वाद वहीं पर 
qo आपाजी (पण्डित हीरालालजी शास्त्री) का सान्निध्य मिलने पर मुझे लगने लगा 
कि वनस्थली की स्थापना और संचालन में qo आपाजी तथा qo भाभूजी 
( श्रीमती रतन शास्त्री ) के अलावा उनके दो अभिन्न मित्रों श्री भागीरथजी कानोडिया 
ओर श्री सीतारामजी सेकसरिया का भी पुरा हाथ है और वनस्थली की स्थापना के qd 
से ही ये एक परिवार जसे स्नेह-सूत्र में गु थे हुए हें । यही नहीं, यह भी भाभास होता 
रहता कि ये चारों मानों एक ही परिवार के अंग जसे हैं और राजस्थान वालिका 
विद्यालय (उस समय आज के वनस्थली विद्यापीठ का यही नाम था) और “जीवन 
कुटीर” के संचालन में इन चारों व्यक्तियों के एकात्मभाव का एक अद्वितीय चतुरभुज 
है, जिसको प्रत्येक भुजा का अपने स्थान पर अपना अनोखा महत्व है। अतः इन दोनों 
विभूतियों के प्रति भी मेरे मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव जगा । 

अक्टूबर, १९४० में देशरत्न slo राजेन्द्रप्रसादजी की अध्यक्षता में विद्यालय 
का पांचवा वाषिकोत्सव आयोजित किया गया था । उस अवसर पर कलकत्ता से 
भागीरथजी ओर सीतारामजी साथ-साथ ही वनस्थली पहुंचे । उस जमाने में वनस्थली 
में न मोटर थी और न ही निवाई रेलवे स्टेशन से वनस्थली गांव तक पहुंचने के लिए 
पक्की सड़क ही । वनस्थली से निवाई स्टेशन तक जाने-आने की ५ मील की दूरी को 
पार करने के लिए बेलगाड़ी ही सवारी का एक मात्र साधन थी। बैलगाड़ी से 
वनस्थली से निवाई स्टेशन पहुंचने में सवा-डेढ़ घण्टे का समय लग जाता था । ये दोनों 
सज्जन भी निवाई रेलवे स्टेशन से विद्यालंय के amg (एक प्रकार की परिष्कृत ओर 
छायादार गाड़ी) द्वारा उत्सव के एक दिन पूर्व वनस्थली पहुंचे । इन दोनों व्यक्तियों 
EET Sio पर विद्यालय-परिवार ने विद्यालय द्वार . उनका हादिक खा 

अपने इन आत्मीय जनों को देख कर प्रे विद्यालय परिवार में हष मौर 
उत्साह को लहर दौड़ गयी मैंने देखा कि चाचाजी ( सीतारामजी ) और काकोजी 
oo » हो हाथ जोड़कर हलकी मुस्कान के साथ सबका pe 

RR मुक उस समय लगा दोनों ही विभूतियों का व्यक्तित्व सेठ 
ब्यक्तित्व से संवंथा विपरीत पण्डितों जैसा है और सेवा ही उनका धर्म है। यह मेरी 
चाचाजी और काकोजी का वनस्थली के प्रा i 
प्रांगण में प्रथम दरशन था d 
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समय वीतता चला गया । चाचाजी और काकोजी 
दोनों साथ तो कभी अकेले भी वनस्थली आते-जाते रहे । vin मे sl 
आत्मीयता और श्रद्धा के भाव दृढ़ से दुढ़तर होते चले गये । जहां तक मुझे याद है 
अगस्त, १९४४५ में मुकुन्दगढ़ से वापस कलकत्ता लोटते समय काकोजी अकेले ही v 
दिन के लिए वनस्थली पहुंचे थे । उस समय आपाजी ने काकोजी से परामशं करके 
मेरे लिए यह निश्चित कर दिया कि उनके कलकत्ता पहुँचने के बाद, वनस्थली 
के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के काम कौ दृष्टि से मैं भी उनके पास कलकत्ता पहुंच 
जाऊ । तदनुसार आपाजी के निर्देश से मैं वनस्थली से कलकत्ता के लिए चल पडा। 
वह लड़ाई का जमाना था। हावड़ा स्टेशन से जव मैं उनकी वालीगंज स्थित कोठी 
पर पहुंचा, तव काकोजी उस समय कोठी पर ही मोजूद थे। भुके देख कर वे बोले, 
“अच्छा | थेआ पूग्या। शास्त्रीजी को पत्र डाकसू काल हो मिल्यो। यात्रा 
आराम की रही या तकलीफ उठाणी पड़ी ? थाने पहिचाने वाला अठे कोई आदमी 
न होणे से स्टेशन पर कोई ने पूगाकोनी सक्‍यों 1” उत्तर में मैंने उनको बताया कि मैं 
बिना किसी कठिनाई के यहां तक आराम से आ पहुंचा हूं। इसके बाद वे स्वयं मुझे 
उस कमरे तक ले गये, जहां मुझे ठहरना था । उन्होंने दरवान को मेरा सामान और 
बिस्तर आदि ठीक करने को कहा ओर स्वयं साथ जाकर मुझे स्नान-घर आदि दिखा 
लाये। भाई तुलसीदासजी से मेरा परिचय कराने के बाद उन्होंने मुझसे कहा: 
“स्तान-भोजन करने के वाद आज तो यहीं पर आराम करो। कल आफिस चलना” । 
उनकी इस सरलता और अपने प्रति उनकी इस आत्मीयता और स्नेह-भाव को देख कर 
मैं गद्गद्‌ हो गया । विना जल-स्नान किये ही उनके स्नेह-सलिल-स्नान से मेरी यात्रा 
की सब थकान दूर हो गयी । 

इस अवसर पर शुरू में कोई दसेक दिन मैं काकोजी के सान्निध्य में कलकत्ता 
रहा । प्रतिदिन वे मुझे अपने साथ आफिस ले जाते और वहां से अपने साथ ही वापिस 
ले आते । इन दिनों मैंने देखा कि वे निश्चित समय पर आफिस पहुंच जाया करते थे। 
दो दिन ऐसा भी हुआ कि डाइवर समय पर कोठी पर नहीं पहुंच पाया और गाड़ी पर 
डाइवर को न पाकर काकोजी मुझे साथ लेकर ट्राम गाड़ी पर सवार होकर ही ; आफिस 
जा पहुंचे थे। उनकी इस सादगी, आफिस में उनकी व्यस्तता, तत्परता, कायकुशलता 
को देख कर मैं दंग रह जाता था । वे निलिप्त भाव से अपने काम में लीन रहते Wa 
उन्हें किसी पर नाराज होते अथवा बिगड़े मैंने नहीं देखा । इसके विपरीत जो कोई 
व्यक्ति अपनी जरूरत को लेकर पास पहुंच जाता था, अपनी इस व्यस्तता में भी वे 
ध्यान रखकर उसकी बात सुनते और उसका यथोचित सत्कार करके स्नेह भौर 
सहानुभूति प्रकट करते हुए आत्मीयता के साथ उसे बिदा करते। जब कभी वे ऐसे 
किसी आगन्तुक से बात करते होते तो मुझे लगता रहता था कि वे उससे लाम 
सहानुभूति ही नहीं जतला रहे होते पर अपनी सजग दृष्टि से उसके भीतर के दुःख ददे 
को भी अनुभव कर रहे होते थे । : 

एक रविवार को उन्होंने मेरा बाहर जाने का कार्य क्रम 
रांचो, चाईबासा, टाटानगर, रानीगंज, भरिया और भागलपुर 


क्रम निश्चित कर दिया । 
स्थित अपने मित्रों के 


३६ २ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नाम पत्र लिख कर मुझे दे दिये । पहले रांची जाने का सुझाव दिया और मुझे समभाया 
कि कौन स्थान दिशा में एक दूसरे से विपरीत पड़ते हैं; प्रवास में सचेत रहना चाहिये: 
अपरिचित स्थान पर न ठहर कर जाने-माने व्यक्ति के घर पर ठहरना ठीक होगा] 

अपने इस प्रवास काल में जहां-जहां भी मैं गया मैंने देखा कि समाज में 
काकोजी के प्रति उनके मित्रों की, स्नेहीजनो की एक प्रकार की अमिट आस्था, श्रद्धा 
और गजब का प्रेम और आदर भाव है। वे उन्हें अपना मार्ग-दर्शक मानते हैं । 
यह सव उन्होने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने समपित सेवा-भाव और त्याग के 
बल पर ही अजित किया था । | 

विहार, बंगाल के इन शहरों की यात्रा से मैं अक्ट्वर में वापस कलकत्ता लौट 
आया । काकोजी को जब मैंने अपने इस प्रवास और इन स्थानों से विद्यालय के. लिए 
प्राप्त सहायता का विवरण दिया तो मेरा उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि. 
“यह इतना रुपया आपको किसने दे दिया ?”. मैंने उत्तर दिया कि “जो रुपया मिला 
है वह तो आपकी चिट्ठी के बल पर और उन लोगों द्वारा किये प्रयास के फलस्वरूप ही. 
मिला है। मुझे तो जानता ही कौन था ?” पर वे मेरी बात को काटते हुए बोले : 
“इस काम में युक्ति और प्रयास तो आप ही का है। इसलिए यह आपकी ही सफलता 
है। उनका इस प्रकार कहना मेरी प्रति उनकी . उदारता और महानता का हो 
प्रिचायक तो था । 

इसके बाद कलकत्ता में फिर एक बार और डेढ़ मास के लिए मुझे उनका सान्निध्य 
प्राप्त करने का अवसर मिला । इस असं में मैं कलकत्त में भी कुछ जाने-माने व्यक्तियों 
` के पास विद्यालय के लिए आथिक सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से पहुंच जाया करता 
था। एक दिन मैं एक ऐसे सज्जन के पास जा पहुंचा, जो शायद स्वयं कम उदार थे। 
मेरी बात को सुनकर उन्होंने कहा, “पण्डितजी, थे मेरे पास तो कोई गलती qp ही आ 
पूग्या दीसो हो । थाने त भागीरथ कानोड़िया रे पास पूगण्‌ चाये जिणा की आंट में 
. देणे वास्ते खुजाल चालती रहवे है । दिन में जद तक उणा के पास पांच-सात आदमी 
चन्दा लेण्या न पुग जावे और रोजीना उणके पास पृग्योडां की बो आस (आशा) पूरी 
न, करें, उणा की आंट की खुजाळ नहीं मिट्या करे है । थे सीधा उठे चलया जाओ । 
थारो काम तो që सोरो वणसी ।” उन्हें यह कहां पता था कि मेरा तो डेरा ही 
उनके शब्दों में ऐसे उदारमना भागीरथजी कानोड़िया की कोठी पर था। उनके इस 
प्रकार के कथन Š काकोजी की अंगीकृत दानशीलता और उदारता के रहस्य का ही तो 
यथाथ उद्घोष था । 

४० आपाजी के सान्निध्य में रहते मैंने काकोजी के बारे में बराबर यह अनुभव 
किया कि वे किस तत्परता से पत्रों का उत्तर दिया करते थे। उनके द्वारा भेजे गये 
उत्तर अत्यन्त सारगभित और संक्षिप्त होते थे। उनके पास पहुंचे लम्बे से लम्बे पत्र 
का उत्तर वे कम से कम शब्दों में लिखकर भेजा करते थे, जिसमें पत्र की कोई बात 
Ce E उनका agi और उत्तर लिखने की अपनी मौलिकता थी > 
Ps केवल डेढ़-दो पंक्तियों में हो लिखा होता था। लगभग स 

al s T स्वयं अपनी कलम से (अपने हाथ से) ही लिख कर भेजा करते थे । 
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काकोजी एक ऐसे सम्पन्न उद्योगपति थे जिन्होंने एक राष्ट्रसेवक, समाज 
सेवक और दीन दुखियों के सेवक के अलावा अपने आपको और SU माना I B 
वे इस सारे वेभव और सम्पन्नता में जल कमलवत-निलिप्त भाव से एते के i 
की गहराई की तरह अत्यन्त गम्भीर, वटवृक्ष को सघन शीतल छाया की तरह सव के 
लिए सुखदायी थे । सेवा का कोई क्षेत्र उन्होंने अछूना नहीं छोड़ा था। जहां जव 
जैसी सेवा की जरूरत होती थी, वहीं वे अपने आपको स्वेच्छा से झोक दिया करते थे i 
उन जैसा सच्चा, कर्मनिष्ठ, निष्ठावान, राष्ट्रसेवी, समाज-सेवी, समाज-स॒धारक 
दीनहीन को गले लगाने वाला, लेखक, उद्योगी, उद्यमी, उद्योगपति, गो ल 
हरिजन सेवक, राष्ट्रभाषा हिन्दी की मूक भाव से सेवा करने वाला दुसरा कोन होगा ; 
सेवा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें उनका दखल न रहा हो ! देश में ऐसी कौन-सो 
बड़ी संस्थाए' हैं जिसमें उनका योगदान न रहा हो? 'बहता पानी निमला' उनकी 
ऐसी कृति है जिसकी प्रत्येक कहानी. अत्यन्त बोधप्रद और प्रेरक है | 

महिलाओं, विद्यार्थियों, विद्वानों, सावजनिक, सामाजिक एवं राष्ट्रकमियों की 
सहायता करते वे कभी अघाते नहीं थे। दीन-दुःखियों और जरूरतमन्दों की बिना 
किसी प्रकार के भेद भाव के सहायता पहुंचाने तथा उनके कष्टों को दूर करने या 
कम करने के लिए वे सदा तत्पर और लालायित रहते थे। उनका जीवन ही सेवामय 
था। उनकी सदा यही भावना वनी रहती थी कि 


न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं न पुनभंवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम्‌ आतिनाशनम्‌ ॥ 


न मैं राज्य की कामना करता हूंन स्वगं की और न ही मोक्ष की। मैं तो 
दुःखी प्राणियों के दुःख का विनाश चाहता हूं । 
ऐसे थे दीनबन्धु काकोजी ! 


३६५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मारवाड़ी बालिका विद्यालय, कलकत्ता के gaga कार्यालय-अधिकारो 
श्री द्वारका प्रसाद 


उदार और कमंठ 


श्रद्धेय भागीरथजी कानोड़िया को मैंने लगभग पचास वप पहले पहली बार 
देखा था । उन दिनों हरिजन-उत्थान का कायं जोरों पर था p भागीरथजी, सीतारामजी 
सेकसरिया और बसंतलालजी मुरारका ने बड़ाबाजार में हरिजन उत्थान समिति की 
स्थापना की थी। मैं समिति के आफिस-इन-चार्ज और समिति द्वारा संचालित 
हरिजन पाठशालाओं के निरीक्षक पद पर नियुक्त हुआ था। समिति की ओर से 
कलकत्ता की बस्तियों में २२ पाठशालाए दिन की और रात्रिकाळीन-चलायी जाती 
थीं। पाठशालाओं और समिति के काम से पदाधिकारियों के पास जाने की मुभे 
जरूरत पड़ती रहती थी । सभी पदाधिकारी सुबह से रात तक व्यस्त रहते, लेकिन 
भागीरथजी को व्यस्तता तो गजब की थी। वह चार-पांच टेलीफोनों से घिरे रहते ; 
एक न एक की घण्टी टनटनाती ही रहती ; सामने d$ लोगों से बात करते जाते; 
टेलीफोन गर्दन के सहारे रख सुनते जाते और हाथ से लिखते जाते और यहु क्रम 
५ बजे तक तो रहता ही । 

आफिस के काम में इतनी व्यस्तता के बावजूद भागीरथजी समिति का काम 
ऐसे इतमीनान से देखते मानो घर से चल कर पहले-पहल काम कर रहे हों । कभी- 
कभी बस्तियों की किसी रात्रि-पाठशाला में पहुंच जाते । हरिजन बच्चों से प्रेमपूर्वक 
बातचीत करते और उनसे उनके अभिभावकों के वारे में जानकारी प्राप्त करते | 
किसी बच्चे की बात से उन्हें यदि अनुमान होता कि उसके अभिभावक विशेष रूप 
से कष्ट में हैँ तो उस अभिभावक से स्वयं बात करते ; अर्थाभाव के कारण इलाज न 
करा पानेवाले हरिजन भाइयों की सहायता करते ; दुखियों की सहायता इस तरह 
करते कि कोई दूसरा जान भी न पाता। समिति का आफिस-इन्चाजं और 
पाठशालाओं का निरीक्षक होते हुए भी मैं उनकी सहायता का पता नहीं पा सकता 
था। पाठशालाओों के निरीक्षण के सिलसिले में सहायता का प्रसंग उठने पर कोई 
भागीरथजी को सहायता की बात बतलाता तो मुझे कभी-कभी पता लगता । कितने 
दुखी हरिजन भाई तो उनके निवास-स्थान पर पहुंच जाते ; उन्हें वह कहते यह ले 
जाओ पर किसी से कहना नहीं । असल में वह बड़े गुप्त दानी थे । 

हरिजन उत्थान समिति में काम करने के बाद सन १९३६ में मुझे मारवाड़ी 
बालिका विद्यालय के दफ्तर का भार सौंपा गया। तब से मैं अपने नाम के बजाय 
दफ्तर बाबू नाम से हो ज्यादा जाना जाता हूं। विद्यालय के प्रमुख पदाधिकारी 
वे हो सुधारवादी, समाज सेवक और देशभक्त कार्यकर्त्ता ये जो हरिजन उत्थान समिति 
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के भी पदाधिकारी थे। इस तरह श्रद्धय भागीरथजी से मेरा सम्पर्क पूर्ववत रहा । ` 


at विद्यालय में काम शुरू करने के कुछ दिनों वाद एक सज्जन दो लड़कियों के साथ 
आये कहा कि कानोडियाजी ने इनको भरती कराने भेजा है। लड़कियां जिस क्लास 
के लायक थीं, भरती कर ली गयीं । लेकिन वह सज्जन प्रायः विद्यालय में आते 
कुछ समय बैठते भी । XD दम लेने की फुरसत नहीं रहती कि उनसे कोई चर्चा xs 
gg । एक दिन वह देर से आये भौर मुझे फुरसत में देख कर बोले, मेरा विचार है कि 
जल्दी लड़कियों को पढ़ाकर उनकी शादी कर दूं । समय बीतता गया, जब कभी 
यह सज्जन आते तो शादी के लिए अर्थाभाव से चितित दिखते लेकिन उनकी वात से 
कहीं लगा कि भागीरथजी ने उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया है। वर्षों वाद एक 
दिन वह प्रसन्न मुद्रा में मुझे वता गये कि पिछलो शाम कानोड़ियाजी ने बड़ी लड़की 
की शादी के लायक रुपये दे दिये हैं और छोटी लड़की के लिए वाद में देखेंगे । 
उनके मन पर से चिन्ता का वोझ हटते देख मुझे अपार संतोष और आनन्द मिला । 

भागीरथजी की सहृदयता की एक घटना का मुझे किसी तरह पता चला d 
यह घटना न समिति की है और न विद्यालय की । एक आदमी ने मोतिया बिद का 
आपरेशन करवाया ; चश्मा लगाने का समय आया तो उसके पास पेसे नहीं थे । 
किसी ने उसे भागीरथजी के पास जाने को कहा । वह उनके लेक स्थित निवास- 
स्थान पर गया, वहां किसी सज्जन ने उसे उनसे मिलने नहीं दिया बल्कि तेज आवाज 
में डांट कर कहा कि यहां चश्मे का पेसा-वेसा नहीं मिलता । आदमी निराश होकर जा 
रहा था कि भागीरथजी तेजी से बगल के कमरे से वाहर निकले ; उन्होंने 'डांट' सुन 
लो थी। उन्होंने डांटने वाले सज्जन को कहा : “किसी को कुछ दे नहीं सकते तो 
उससे आदमियत का व्यवहार तो कर ही सकते हो ।” उन्होंने उस आदमी को बुलाया 
और चश्मे का दाम दिया। आज भी वह आदमी वही चश्मा लगाकर अपनी जीविका 
चला रहा है । 

काम पड़ने पर मैं उनसे फोन से न पूछ कर स्वयं जाकर समक आना 
वेहतर समझता था। एक वार जल्दी में कोई जरूरी काम पड़ा। मैने is फोन 
किया । मैंने उन्हें अपना अभिप्राय बताना प्रारम्भ किया, लेकिन मैं उत्त जना में कुछ 
ऊंची आवाज में बताने लगा, तो इतने में वह बोले इतनी जोर से क्यों बोलते हो । 
मुझे तत्काल अपनी असभ्यता का एहसास हुआ, मैं संभल गया और सदा के लिए 
संभल गया। उनकी सीख मौके-मौके पर मिल जाती थी जिससे मुझ ur 
हो जाता था । इसी तरह की एक और घटना है। एक वार विद्यालय को i ds 
रही थी । बहुत ज्यादा गरमी थी । मैं मीटिंग की कार्यवाही नोट E S 3 
मैंने कुरते की बांह ऊपर तक चढा रखी थी | भागीरथजी Rt रे ga की 
निगाह भेरी चढ़ी हुई बांह पर गई। उन्होंने अपनो कलम की छ 


मुडी aig की ओर इशारा किया और मैने उसे सीधा कर दिया । दादाताओं के पास वसूली. 


एक बार मैने उनसे कहा विद्यालय के मासिक चर 'गा। 
के लिए रसोदें भेजनी हैं। उन्होंने कहा, आफिस में ग, ier ओर 
दूसरे दिन मैं उनकी आफिस गया तो वह बहुत ज्यादा व्यस्त  ' 
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रसीदें रख जाओ परसों मंगा लेना । वापस लोटते वक्‍त सोच रहा था कि रसोरे 
जल्दी बना कर रख तो आया लेकिन सही-गलती दुहरायी नहीं । इसके बाद 
की रकम पर ध्यान दोड़ाने लगा तो ख्याल आया कि शायद एक रसीद का टो 
गलत हो गया है। सोचा वापस लौटकर रसीदों को फिर देख कर भ्रम E 
आऊ, लेकिन आफिस बन्द होने का समय हो रहा था । मैंने यही अच्छा समभा कि 
परसों भागीरथजी ने रसीदें मंगाने को कहा है, कल जल्दी ही उनकी आफिस पहुंच कर 
तसल्ली कर qur) तो दुसरे दिन मैं जल्दी ही आफिस पहुंच गया, देखते ही 
भागोरथजी ने पूछा “क्यों ।” मैंने कहा “एक रसीद में गलती माळूम हुई, वही देखने 
आया हूं ।” उन्होंने कहा “मैंने ठीक करके सव साइन कर दिया है, ले जाओ |” मैंने 
रसीदों को उलट कर देखा, सचमुच एक रसीद में मेरी भूल थी। भागोरथजीने उसे 
सुधार कर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे।. उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं 
कहा । अपनी गलती स्वतः क्षमा होते देखकर मैं पानी-पानी हो गया। उनके वड़प्पन 
पर श्रद्धा तो हुई ही, साथ यह भी सोचा कि इतनी व्यस्तता में उन्होंने कल का काम 
आज ही कर रखा था | 
स्वतंत्रता आंदोलन और समाज-सुधार के उन दिनों में एक से एक बात 
जुड़ती थी-- मारवाड़ी बालिका विद्यालय में एक साहित्य विभाग भी चलता था 
जिसके अन्तर्गत प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्याविनोदिनी, विदुषी व सरस्वती 
आदि तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा की परीक्षाओं 
की पढ़ाई कराई जाती थी। ये परीक्षाएं देकर कितनी ही विधवा, परित्यक्ता और 
निराश्रित महिलाएं अध्यापिका बन कर रोजी-रोटी कमाने लायक बनीं। इनके 
अलावा स्कूल भेजने से कतराने वाले पुराने विचारों के घरों की कन्याओं और विवाह 
हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ देने को वाध्य हुई लड़कियों ने भी इन परीक्षाओं से बहुत 
लाभ उठाया । इस तरह मारवाड़ी बालिका विद्यालय सिर्फ बालिकाओं की ही शिक्षा 
का काम नहीं कर रहा था, स्त्रियों को स्वावलम्बी बनाने का भी प्रयतन कर रहा था। 
परीक्षाओं के लिए विद्यालय परीक्षा केन्द्र के रूप में भी मान्य था। 
महिला परीक्षाथियों की संख्या कम होने के कारण सम्मेलन ने विद्यालय से 
परीक्षा-केन्द्र हटाने का निश्चय किया। इससे परीक्षाथिनियां परेशानी में पड 
गयीं ; पुरुषों के साथ बेठ कर परीक्षा देने में उन्हें हिचक थी। भागीरथजी ने 
by b 4 करके अपनी आफिस बुलाया और कहा कि तुम पुनः 
D usur rus आज ही इलाहाबाद चले जाओ | मैंने कहा कि ST 
हे भी नहीं xg गया है, तो उन्होंने कहा कि कोई 
xr नहीं। भागीरथजी और सीतारामजी ने gè सम्मेलन के पदाधिकारियों 
UM sas था। re के मकान पर गया । pi i 
और पदाधिकारीगण शहर से वा ला नहीं है, इसके लिए मीटिंग की स्वीकृति ले s 
EU है हर है । बड़ी कठिनाई है पर आप ऐसे व्यक्ति विशेत 
उछ करना ही होगा । रजिस्ट्रार साहब ने दूसरे दिन ११ बर 
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अरजेंट मीटिंग बुलाई और दो बजे तक परीक्षा केन्द्र के 
स्वीकृति मिल गयी । लेकिन प्रश्‍न-पत्र भेजने का सारा प्रवर 
मैंने रजिस्ट्रार साहव से कहा कि आप मुझ पर विश्वास करें, लखनऊ के लिए qa 
दे दें ताकि वहां के लोग मुझे प्रश्नपत्र का पैकेट दे दें। अगर मुझे कल RR 
गये तो मैं समय पर पहुंच कर कलकत्ता में परीक्षा आरम्भ करा छूंगा। लोगों को Es 
जंची, लखनऊ रवाना हुआ और वहां प्रश्‍नपत्रों के पैकेट तेयार करवाये और qu 
कलकत्ता रवाना हुआ। यह प्रसंग मैंने यह बताने के लिए लिखा है कि हि 
की कर्त्तव्यनिष्ठा ओर तत्परता उनसे साथ काम करने वालों को किस तरह प्रेरित 
करती थी। कलकत्ता-इलाहावाद-लखनऊ-कलकत्ता करते हुए भेरे मन में एक ही 
बात थी कि अगर परीक्षा केन्द्र पुनः स्थापित नहीं हुआ तो भागीरथजी को बड़ा 
दुख होगा । : 

मारवाड़ी वालिका विद्यालय की प्रगति होती ही गयी। एक वक्‍त था 
जब पांचवीं से ऊपर को कक्षाओं को, लड़कियों की कमो के कारण चलाना मुश्किल 
होता था और फिर एक वकत भाया जब स्थान की कमी के कारण लड़कियों को भरती 
करना मुश्किल हो गया। भागीरथजी और सीतारामजी को यह समस्या परेशान 
करने लगी । लाड सिन्हा रोड पर सर आगा खां की ३ वोघा ८ कट्टा जमीन बिकाऊ 
थी। भागीरथजी ने अपने पास से जमीन का बयाना देकर सौदा पक्का कर लिया । 
जमीन के दाम, इमारत बनाने के. खर्च और फर्नीचर के लिए बड़ी रकम की जरूरत 
थी। भागीरथजी और सीतारामजी चंदा इकट्ठा करने रोज सुबह नियम से निकलते 
और दिन में ११-१२ बज घर लौटते। यह क्रम १५ दिन चला होगा कि ७-८ 
लाख के करीव चंदा आ गया । इस तरह १९५४ में इस जमीन पर श्री शिक्षायतन 
का निर्माण हुआ। आज श्री शिक्षायतन कलकत्ता की विशालतम शिक्षा-संस्थाओं 
में एक है । 

ये तो कुछ बातें मैं जेसे-जेसे याद आती गयीं लिखता गया, लेकिन भागीरथजी 
के चले जाने से मेरे जैसे लोगों को जो अभाव महसूस हो रहा है, उसे लिख पाना तो 
असंभव है | 


उनः स्थापित किये जाने की 
“q लखनऊ से होता था । 


RRS 
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चाटंड एकाउटेन्ट, प्रबन्ध-सलाहकार 
श्री नन्दलाल शाह 


एक सामाजिक उद्योगपतिः 


मुके श्रद्धेय भागीरथजी के साथ उनके औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ 
समय काम करने का अवसर मिला । इस दौरान उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व 
सम्बन्धी उनके विचारों से अवगत हुआ । उनकी प्रेरणा से मजदूर-कानूनों और वोनस 
के प्रश्नों पर मैंने कुछ लेख पत्र-पत्रिकाओं में लिखे । भागीरथजी वराबर मेरा मार्गदर्शन 
करते रहे । यहां एक ऐसे प्रसंग का जिक्र कर रहा हूं जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलो । 

आदित्य मिल्स लिमिटेड सूत की एक बड़ी मिल है। यह मदनगंज-किशनगढ़ 
( जयपुर और अजमेर के मध्य ) में स्थित है । भागीरथजी इसके बोर्ड आफ डाइरेक्टसं 
के सभापति थे। बात १९६५-६६ की है। कम्पनी की वापिक साधारण-सभा का 
सभापतित्व भागीरथजी कर रहे थे । कम्पनी के मैनेजिग डाइरेक्टर अश्विनीकुमारजी 
कानोडिया और अन्य निदेशकगण-- महाराजा मानसिह, सरोत्तमभाई हत्थीसिह और 
राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि-उपस्थित थे । कम्पनी का उत्पादन १९६३-६४ में ही 
प्रारम्भ हुआ था । प्रथम दो-चार वर्षों में डेप्रिसियेशन और अन्य छूट इतनी अधिक 
होती है कि वितरण के लिए लाभ बचना सम्भव नहीं होता हे । अतएव उस साधारण 
सभा में भी हिस्सेदारो के लिए लाभांश देने का कोई प्रावधान नहीं था । 

मदनगंज-किशनगढ़ सूत की बड़ी मंडी रही है। आज तो इसका स्थान रुई 
के सूत के पावरलूम के लिए देश में प्रथम है। मिल की ख्याति इतनी थी कि अधिकांश 
व्यापारी कुछ न कुछ इस मिल के शेयर जरूर खरीद कर रखते थे । हर एक व्यापारी 
की इच्छा रहती थी कि मदनगंज-किशनगढ़ के लिए कम्पनी की स्थानीय एजेन्सी मिल 
जाये । लेकिन एजेन्सी तो केवल एक ही फर्म के लिए हो सकती थी । उस समय कम्पनी 
के स्थानीय ऐजेन्ट मेससं मोतीलाल रामस्वरूप थे । - 

जैसा कि बड़ी कम्पनियों की वाषिक साधारण-सभा में होता है, इस सभा š 
भी हिस्सेदारों ने अपना विरोध जोर से करने की योजना बना रखी थी । सक 
व्यापारी सभा में उपस्थित थे । यहां यह जान लेना आवश्यक है कि कानोड़िया परिवार 
और उसके मित्रों के पास कम्पनी के शेयर इतने अधिक थे कि उनके किसी प्रस्ताव कै 
गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं था । 

भागीरथजी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही आरम्भ हुई। एके 
करके प्रस्तावों पर विचार शुरू हुआ । एक प्रस्ताव यह था कि डायरेक्टर-मीर्टिंग फीस 
७५ Xo से वढा कर २५० Wo कर देने का अधिकार बोर्ड आफ डायरेक्ट 
दिया जाय । यह प्रावधान कम्पनो कानून के नये परिवर्तन के अनुसार रखा गया zt 
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हिस्सेदारो ने एतराज किया कि जब अभी तक उन्हें लाभांश नहीं दिया गया है तब 
मीटिंग-फीस क्यों वढ़ायी जा रही है। भागीरथजी ने हिस्सेदारो की वात का औचित्य 
समझा । उन्होंने कहा कि हम कम्पनी-कानून में नये परिवर्तन के अनुसार 
बोर्ड आफ डायरेक्टसं को फीस बढ़ाने की अनुमति सिर्फ अधिकार स्वरूप दे रहे हैं 
लेकिन मैं इसको व्यक्तिगत जिम्मेवारी हा कि कम्पनी जब तक लाभांश नहीं देगी 
तब तक वोड आफ डायरेक्टसं यह फीस नहीं बढ़ायेगा। प्रस्ताव सबंसम्मति से पास 
हुआ । हिस्सेदारों की जीत हुई । भागीरथजी को ऐसी जीत से हमेशा खशी 
होती थी । x 

दूसरा प्रस्ताव था कि दो वर्ष के लिए मेसस मोतीलाल रामस्वरूप को स्थानीय 
एजेन्ट नियुक्त किया जाय । अनेक हिस्सेदारों ने इसका विरोध किया कि मोतीलाल 
रामस्वरूप को ही एजेन्ट क्यों वनाया जा रहा है। इस पर कम्पनी की ओर से कहा 
गया कि ये अच्छे व्यापारी हें और कम्पनी के पास उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं 
है। एक हिस्सेदार ने कहा मोतीलाल रामस्वरूप एजेन्ट की हैसियत में स्थानीय 
व्यापारियों में भेद-भाव करते हूँ, एक हो समय में अलग-अलग व्यापारियों को अलग- 
अलग भाव में माळ वेचते हें ॥ इस वक्ता ने एक खास तारीख और दो व्यक्तियों के 
नाम भी बताये जव कि एक ही समय पर अलग-अलग भावों पर सौदे किये गये थे। 
कम्पनी कानून के अनुसार साधारण सभा में कम्पनी के खाते दिखाना आवश्यक नहीं 
होता । लेकिन भागीरथजी ने कहा कि कानून अपनी जगह है और सामाजिक औचित्य 
अपनी जगह है। अतएव उन्होंने सेल-कट्राक्ट के रजिस्टर सभा में मंगवाने का आदेश 
दिया और कहा कि वात सवके सामने साफ होनी चाहिए। रजिस्टर, fae आदि सव 
मंगवाये गये । इनमें देखा गया कि दोनों व्यापारियों को एक ही भाव पर माल बेचा 
गया था । लेकिन इसके बावजूद कई हिस्सेदारों ने कहा कि मोतीलाल रामस्वरूप की 
नियुक्ति दो साल के बजाय एक साल के लिए की जाय । छह महीने बीत चुके थे। 
एक साल के लिए नियुक्ति करने से इसी प्रस्ताव को फिंर अगले वर्ष रखना आवश्यक 
हो जाता था । साधारणतया ऐसी नियुक्ति ३ से ५ वर्ष तक के लिए होती है लेकिन 
भागीरथजी ने कहा : जहां तक हो, सभी हिस्सेदारी की सहमति प्राप्त करनी चाहिए 
अतएव प्रस्ताव में संशोधन हुआ और नियुक्ति एक वर्ष के लिए ही हुई। यह भी 
हिस्सेदारों की जीत थी और भागीरथजी उनकी जीत से प्रसन्न थे । 

अगला प्रस्ताव था कि Waq जी० पी० केजड़ीवाल एण्ड कम्पनी को फिर से 
आडीटसं नियुक्त किया जाय। हिस्सेदारों का कहना था कि राजस्थान में WIES 
एकाउटेंट रहते कलकत्त की फर्म को क्यों नियुक्त किया जा रहा है। इस पर पूरी 
बात समझने के बात भागीरथजी ने कम्पनी की ओर से जवाब दिया कि शुरू से ही 
मेससं Wo पी० केजड़ीवाल एण्ड कम्पनी आडिटसं हैं अतएव उन्हें कम्पनी के विषय में 
पुरी जानकारी है। इसलिए आडिटर तो उन्हें सबंसम्मति से ही नियुक्त किया जाना 
चाहिए । इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कम्पनी के इन्टरनल 
भाडिट और टेक्स आदि के कार्य राजस्थान के चार्टर्ड एकाउ टेंटों को ही दिये जायेंगे | 
इससे उपस्थित राजस्थानी चार्टर्ड एकाउ टेट बहुत खुश हुए। इसके पश्चात इन्टरनर 
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- आडिंट का काम मेससं ए० एल० चनानी एण्ड कम्पनी, भीलवाड़ा को और इनकम टैक्स 
का काम आर० एस० दानी एण्ड कम्पनी, अजमेर को मिला । 

सभा में और भी कई अन्य प्रस्ताव थे जो सर्वसम्मति से ही पास हुए। 
सभा में हिस्सेदारों की बातों को उतना ही महत्व दिया गया जितना कि परिवार के 
“सदस्यों की बात को दिया जाता है। पबलिक कम्पनियां आज भी पबलिक कहलाते 
हुए भी जनता की नहीं समझी जाती हैं। १५ वर्ष पूवं तो वात ही और थी। उस 
“समय बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हिस्सेदारो की वात को इतना महत्व देना, 
भागीरथजी की ही सूक-वूक़ थी। बाहर से आये कम्पनी के सभी डायरेक्टरों ने इस 
'प्रकार हिस्सेदारों की बात मानने के लिए भागोरथजी की प्रशंसा की। भागीरथजी 
'ने भिल के अधिकारी वर्ग को कहा कि मुझे इस वात की खुशी है कि स्थानीय लोग मिल 
की कार्य-प्रणाली में इतनी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि मिल में लोगों की 
दिलचस्पी बनाये रखने के लिए सतत्‌ प्रयास करना चाहिए। वे मानते थे कि 
हिस्सेदारों की हर उचित बात को स्वीकार करना चाहिए आर अनुचित वात को भी 
सुनकर उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए । 

' इसके फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से कम्पनी के मैनेजिग डायरेक्टर श्री अश्विनी 
कुमार कानोड़िया ने मदनगंज, किशनगढ़ में स्थानीय लोगों को पावरछूम बेठाने के 
लिए प्रोत्साहित किया और हर प्रकार की मदद की । आज किशनगढ़ में ७ हजार 
पावरलम हैं। एक हजार से अधिक परिवार इसके फलस्वरूप लघु-उद्योगों के मालिक 
हैं। किशनगढ़ आज रूई के सूत के पावरलूमों की हमारे देश की सवसे बड़ी मण्डी हे । 
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मागोरयजी के व्यवसाय-प्रतिष्ठान में अधिकारो 
श्री शिखरचन्द सरावगी 


समदर्शी व्यक्तित्व 


श्रद्धेय भागीरथजी कानोड़िया से मेरा ge सन्‌ १९२४ में हुआ। यों 
सामान्य-सा परिचय तो सन्‌ १९२३ में ही हो गया था, जब मेरे बड़े भाई fagon aad 
लि० में उनके गनी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, परन्तु सन्‌ १९२४ में मैं भी 
बतौर प्रशिक्षणार्थी के विड़ला ब्रदसं में काम करने लगा था। उन दिनों रामकुमारजी 
खेमका अमेरिका से वापस लौट कर आये थे तथा विड़ला ब्रदसं के अन्तरगत उन्होंने एक 
एक्सपोटं-इम्पोटं डिपार्टमेंट खोला था । कुछ ही समय बाद वह डिपार्टमेंट बन्द कर दिया 
गया क्योंकि आयात किये गये मालों का भाव निरंतर गिरता जा रहा था और वह 
डिपार्टमेंट घाटा दे रहा था । फलतः मुझे भी उस काम से छुट्टी मिल गयी और तब 
मैने हैसियन बोरों की दलाली करनी शुरू को और उस काम से भागीरथजी के पास भी 
आने-जाने लगा । एक दिन उन्होंने हठात्‌ मुझसे कहा""*“'यदि तुम हमारे यहां काम करना 
चाहो, तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं'"" । मैंने कुछ सेकेण्डों में ही उन्हें 'हां' में उत्तर 
दिया और पूछा कब से काम शुरू करू । उन्होंने कहा “अभी से ।” मैंने तुरन्त ही 
दलाली सम्वन्धी अपने कागजात अपनी जेब में रखे और उन्होने जूट एक्सपोट डिपार्टमेंट 
में काम करनेवाले चिरंजीलालजी मिश्र को बुलाकर कहा कि वह मुझे डिपाटमेंट के 
काम से अवगत करा दें। यहीं से भागीरथजी से मेरा सम्पक हुआ । 

उनके कई गुणों पर मैंने बड़ी गौर से ध्यान दिया और मन हो मन उनके 
प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी । wp सबसे बड़ा और असाधारण g जो उनमें दिखाई 
दिया, वह था उनकी क्षमाशीलता एवं क्रोध का संथा अभाव d वे RAN qaq में 
एक अति उच्च पदासीन अधिकारी थे । उनके अधीन छोटे-बड़े पचीसों कर्मचारी T 
करते थे । कर्मचारियों से भूल होना अत्यन्त स्वाभाविक बात थी, किन्तु मेरे m 2 
के सम्पक में मैंने उन्हें किसी पर भी क्रोधित होते नहीं देखा। यह मेरे महान्‌ 
आश्‍चर्य की बात थी और आज भी जब मैं उनके इस असामान्य TT a T: E 
तो मुझे उनमें जेन-शास्त्रो में वणित ud के १० अंगों में प्रधान GUT P y š 
समावेश प्रतीत होता Š 1 इस विषय की एक विशेष घटना TT š xt dh us 

उन दिनों बिड़ला qaq का कार्यालय १२७, कॅनिंग स्ट्रीट दोनों ही डिपार्टमेंट 
रॉयल एक्सचेंज प्लेस में आ गया था । भागीरथजी जूट तथा गनी, Pn AD RE 
का काम देखते थे । उन दिनों एक्सपोर्ट का काम यद्चपि HEY C gu is 
व्यावसायिक प्रतियोगिता इतनी तीव्र थी कि मुश्किल से ही थोड़ा T 
कभी नहीं भी होता था। शाम के समय वे हमें जूट 
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की अनेक किस्मों की दरें भारतीय | 


मुद्रा यानी रुपयों में लिख कर दे जाते थे और मैं उनमें से प्रत्येक में कई तरह के खर्च 
एक्सपोटं ड्यूटी इत्यादि जोड़ कर उन्हे मुद्रा-विनिमय की दरों से पाउन्ड एवं डालर के 
भावों में परिवर्तन कर लन्दन एवं अमेरिका को तार भेजने के लिये आफिस के एक सुदक्ष 
एवं विश्वस्त कमंचारी श्री ज्योतितप्रसन्न गांगुली को दे दिया करता था । इसी तरह 
हेसियन और बोरों के भावों के दरों की लिस्ट वे गनी डपार्टमेंट के एक सुयोग्य 
कमचारी मोहनलालजी त्री को दे जाते थे जो उन्हें उपरोक्त तरीकों से विदेशी मुद्राओं 
में परिवर्तित कर श्री गांगुली बाबू को दे जाते थे। काम की अधिकता के समय में मैं 
और मोहनलालजी भी कभी-कभी गांगुली वाबू की सहायता कर दिया करते थे। सभी 
तारों के उत्तर हमें दुसरे दिन सबेरे ही मिल जाया करते थे । 

एक दिन बहुत बड़े परिमाण में अमेरिका से हैसियन की विक्री का समाचार 
हमारे तार के उत्तर में मिला । भागीरथजी को कुछ आश्चर्य हुआ कि उस दिन इतना 
ज्यादा माल कैसे बिक कर आया जबकि रुपयों में उनके द्वारा दी गई दरें खास नीची 
तो थीं नहीं । उन्होंने मोहनलालजी खत्री को बुलाकर उनसे अपने हाथ का लिखा 
कागज लाने को कहा जिसमें पिछली शाम को उन्होंने दरें लिख कर मोहनलालजी को 
दी थीं । जांचने पर उन्हें अपनी कोई भूल नहीं मालूम दी । तब उन्होंने मोहनलालजी 
से कहा कि डालर में दिये हुए भावों को फिर अच्छी तरह जांच लें। जांचने पर पता 
चला कि मोहनलालजी ने एक बड़ी भूल कर दी थी, जिसके कारण अमेरिका में हैसियन 
को दरें डालर की करेन्सी में नीची दे दी गयी थीं, फलतः वहुत-सा माळ बिक आया 
था । उस दिन कम्पनी को हजारों रुपयों का नुकसान हो गया p मुझे भय था कि इतनी 
बड़ी भूल के कारण मोहनलालजी को सिफ दुत्कार ही नहीं पड़ेगी वरन्‌ काम से भी 
हाथ घोना पड़ेगा, किन्तु मेरे आश्चयं और खुशी का ठिकाना न रहा जव भागीरथजी 
ने मोहनलालजी से सिफ इतना ही कहा-''देखो, तुम्हारी जरा-सी असावधानी के कारण 
कितना बड़ा नुकसान हो गया । भविष्य में विशेष सावधान रहने की आवशयकता है । . 

यहां मैं एक और घटना का वर्णन करता g जो मुझसे ही सम्बधित थी । उस 
घटना से उनकी सहनशीलता, qu एवं बान्तःप्रकृति का स्पष्ट चित्र मेरे हृदय में अंकित 
हुआ । उन दिनों काम की अधिकता के कारण जूट एक्सपो डिपाटंमेन्ट के प्रायः सभी 
लोगों को अक्टूबर से जनवरी तक या कभी-कभी बाद के किसी महीने में भी काम करते 
हुए रात में ९ बज जाते थे। किसी-किसी दिन तो कुछ बचा हुआ काम घर पर भी ले 
जाना होता था ताकि दूसरे दिन ११ बजे के पहले ही आवश्यक कागजात तैयार कर 
जल्द ही बैंकों में भेज दिये जांय और उनके बाबत उसी दिन बैंकों से रुपये मिल जांय । 
उन्हीं दिनों एक दिन शाम के करीब ६-३० बजे थे और सारा स्टाफ सरगर्मी से काम 
करता हुआ अत्यन्त व्यस्त था । तभी लंदन से एक बड़ा-सा तार मिला । तार g 
भाषा में ही आते-जाते थे जिनका अनुवाद बड़ी-बड़ी अनुबाद करने वाली पुस्तकों š 
किया जाता था । इस सम्बन्ध में कुछ निजी तैयार की हुई पुस्तकें भी अनुवाद करने १ 
साथ-साथ काम में छाई जाती थीं। अनुवाद करने में समय तथा सावधानी की काफी 
आवश्यकता रहती थी । भागीरथजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि यह 
अर्जेन्ट तार अभी-अभी आया है, इसे अनुवाद करके ले आओ । मैं काम की अधिकता 
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से दिन भर का थका हुआ परेशान तो था ही-साथ ही वहुत-सा और भी काम सामने 
पड़ा था, जिसे उसी दिन कर डालना अत्यन्त आवश्यक था ताकि दूसरे दिन सबेरे 
कागजात तैयार कर वेंकों में पहुंचा दिये जांय । 

मैंने कुछ à झुंकलाते हुए उत्तर दिया कि मुझसे तार के अनुवाद का काम अभी 
नहीं होगा । उन्होने शान्त भाव से कहा, “कोई बात नहीं है । तुम अनुवाद करने को 
सारी पुस्तकं मेरे पास भेज दो, मैं स्वयं इसे थोड़ी देर बैठकर कर ळू'गा |” मैंने पुस्तके 
उनके कमरे में भेज दीं तथा अपनी मेज पर काम करने बैठ गया । किन्तु मेरे मन में 
कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे और मैं अपने काम में पूरा मन नहीं लगा सका । 
मैं सोचने लगा, “इस डिपाटमेंट के सारे काम का दारोमदार इन तारों पर ही निर्भर 
करता है। यदि हम इसकी ही अवहेलना करें, तो यह काम चलेगा ही क्योंकर ? 
मैने बड़ी गलती की।” मैं उठकर शीघ्र ही उनके कमरे में गया और लज्जित होते 
हुए बोला--“लाइये, मुक्त तार दे दीजिए मैं अभी अनुवाद कर लाता हूं ।” उन्होंने 
कहा, “मैं इस वात को जानता हुं कि तुम लोगों के पास आजकल काम का बड़ा बोझ 
है। और फिर तार के अनुवाद होने तक तो मुझे भी उसका उत्तर देने के लिए 
आफिस में ठहरना ही पड़ता । अतएव यह उचित ही है कि मैं इस काम को कर लू 
और तुमलोग भी अपना काम पूरा करने में लगे रहो ।” उनकी इस शान्त भाव से 
कही गयी वातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता । बाद 
में जब उन्होंने तार का उत्तर लिख दिया तो मैंने कहा “मैं इसे अनुवाद कर तार 
आफिस में भिजवा दूगा-- आप निश्चिन्त होकर घर जांय । उस समय रात के 
करीव साढ़े सात बजे थे। हमलोगों को रात के साढ़े नौ बज गये । 

उनमें उदारता और सहृदयता तो थी ही साथ ही किसी के दोष को भी प्रकट 
करना उनके स्वभाव के विपरीत था। इस विषय की एक घटना का वर्णन मैं करता 
हूं। उनके पास प्रायः ही बंगाली एवं मारवाड़ी जाति के लोग किसो न किसी प्रकार 
की सहायता लेने के लिये आते रहते थे । वे उन्हें जैसी उचित समभते थे, सहायता 
देते थे। कई लोग तो उनसे यह कह कर रुपये मांग कर ले जाते थे कि वे उन रुपयों 
से कोई छोटा-मोटा काम धन्धा कर के अपने जीवन-निर्वाह का रास्ता निकाल झगे 
और समय पाकर उन्हें उनके रुपये भी लौटा दे सकेंगे । इस तरह करते उन्हें कई साळ 
बीत गये, तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि इन रुपये ले जानेवालों में कई तो अवश्य ही 
धूत्त और धोखेबाज होंगे जो भूठी बातें बनाकर आपसे रुपये ले जाते हैं। उन्होंने 
उत्तर दिया-- "फिर भी मैं सोचता हूं कि यदि १० में से एक मनुष्य भी इन su के 
सहारे अपने पैरों पर खड़ा हो जाय तो मैं अपने यत्न को सफल समभूगा। एक 
भारत-विख्यात व्यक्ति के परिवार से उन्हें यह समाचार मिला कि वह विपन्न अवस्था 
में हैं तो उन्होंने मेरे हाथ से गुप्त सहायता भिजवायी। इस तरह कितनी d 
बार हुआ । | E 
उनसे रुपये ले जाने वालों में एक सज्जन ऐसे भी थे जो बंगाल की RW 
कमेटी के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। वे अक्सर ही उनसे रुपये ले जाया ns Pa | 
यह सिलसिला एक लम्बे अरसे से चल रहा था । एक दिन मैंने उन्हें saqraq d 
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टोक दिया कि आप इन महानुभाव को रुपये तो बराबर ही देते रहते हैं, पर E 
आपने कभी यह जानने को भी चेष्टा की है कि इन रुपयों का 
प्रयोग होता है अथवा नहीं । उन्होंने कहा कि वे पूरे विश्वसनीय व्यक्ति हैं । सन्देह 
करने की कोई बात नहीं है। इस बात को २-४ महीने बीत गये । एक दिन मैं 
किसी कार्यवश उनके कमरे में उनकी मेज के पास खड़ा था और वे टेलीफोन से बाते 
कर रहे थे। मेरा ध्यान एक पत्र पर पड़ा जो उनकी मेज पर मेरे करीब ही रखा 
हुआ था। जब उनकी दृष्टि मेरी ओर पड़ी तो उन्होंने उस पत्र को उलटा कर वहां 
पर रख दिया और उस पर एक पेपरवेट रख दिया । मुझे कुछ उत्सुकता हो गयी 
कि उस पत्र में ऐसी कौन सी वात थी जिसे वे मुझ जानने देना नहीं चाहते थे | 
उत्सुकता प्रतिक्षण बढ़ती ही गयी । किन्तु तत्काल ही मुझे उस पत्र को पढ़ने का 
अवसर प्राप्त हो गया। वे टेलीफोन से बातें कर चुकने के बाद पत्र को अपनी मेज 
को ऊपरवाली दराज में रख कर बाथरूम में गये । मैं पत्र का समाचार जानने के लोभ 
को रोक न सका। दराज को खोलकर जल्द ही उस पत्र की खास वाते पढ़ हीं 
(यद्यपि मैं जानता था कि मेरा यह काम सर्वथा अनुचित था)। पत्र पढ़कर मन ही मन 
मुझे कुछ हंसी आयी। उपरोक्त पत्र महात्मा गांधी के परम भक्‍त और अनुयायी 
श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त ने उन्हे लिखा था और उसका सारांश यह था कि अमुक व्यक्ति 
(जिनका नाम मुझे अच्छी तरह याद है किन्तु मैं लिखना उचित नहीं समझता) को 
अब आप और रुपये न दें, क्योंकि उन्होंने बहुत सी रकम गवन कर ली है। ये 
व्यक्ति वही सज्जन थे जिनके बारे में मैंने उन्हे एक दिन टोका था । 

घरेलू नौकरों को सुख-सुविधा का उन्हें हमेशा खयाल रहता था। इस 
विषय से सम्बन्धित एक छोटी सी घटना का मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण š! 
वे वर्ष में १-२ बार घूमने-फिरने कलकत्त के वाहर जाया करते थे। कभी पूजा की 
छट्टियों के आस-पास और कभी बड़े दिन की छुट्टियों में। कई वार तो रांची जाना 
होता था। अक्सर मुझे भी साथ ले जाया करते। एक वार की वात है। जाई 
के दिनों में वे सपरिवार रांची गये। साथ में मैं भी था। शायद कुछ और लोग भी 
आ गये थे। जनवरी के दिन थे। कड़ाके की सरदी पड़ रही थी । हमलोग रांची 
. में बिड़लाजी की लालपुर की कोठी में ठहरा करते थे। कोठी का अहाता बहुत बड़ा 
था। मुख्य द्वार से अन्दर कुछ दूर जा कर कोठी बनी हुई थी एवं पीछे एक बहुत 
वड़ी जमीन में फलों के वृक्ष दूर-दूर तक लगे थे। सामने एक छोटा सा बगीचा था । 
रात में जाडा इतनी जोर का पड़ता था कि कभी हमलोग सूर्योदय के पहले उठकर 
कोठी के बाहर निकलते तो देखते कि घास पर ओस की बूदें जमकर हिम के छोट 
छोटे कणों में परिवर्तित हो गई है। कोठी के बीचोबीच एक बड़ी बैठक तथा उससे 
सटे हुए दोनों ओर सोने के लिए बड़े-बड़े कमरे थे, जिनमें चार-चार मनुष्य भी 
पळंग डालकर सुविधापूवक सो सकते थे। ऊपर एक तल्ले पर भी सोने के कमरे बगे 
हुए थे। भागीरथजी तथा उनकी स्त्री और छोटे बच्चे ऊपर सोते थे तथा बाकी लोग 
नीचे। पीछे की ओर कोठी के दरवाजे से निकल कर और बरामदा पार कर $Š 
खाली जमीन को पार करने के बाद फलों का बगीचा शुरू होता था। खाली ज॑ मीन 
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की एक ओर कुछ नये uid एवं वाथरूम भी बन रहे थे। उन दिनों, आजकल की 
तरह कमरों से संलग्न वाथरूम नहीं थे। कोठी की दूसरी ओर सटा हुआ एक बड़ा 
सा स्थान था जिसमें रसोईघर, भण्डारघर, भोजन के feu टाइल्स से छाया हुआ एक 
बड़ा दालान और दालान के सामने एक बहुत बड़ा आंगन था । कोठी के अन्दर + 
उस ओर जाने के लिए एक दरवाजा था, जिसमें से होकर हमलोग भोजन के लिये 
जाया करते थे। रसोईघर से फलों के बगीचे में जाने के लिए भी पीछे की ओर एक 
दरवाजा बना हुआ था । 

हम लोग सभी शाम को एक साथ घूमने के लिए निकलते थे तथा कुछ देर बाद 
लौटकर आते थे तो रात हो जाती थी क्‍योंकि जाड़े के दिन छोटे होते हैं। लौटकर कुछ 
देर विश्राम कर भोजन कर के कोठी की बठक में बैठे हुए गप-शप करते या किसी दिन 
कोई धामिक पुस्तक लेकर पढ़ने S जाते थे। सोने के पहले हमलोग कोठी के बाहर 
पीछे की ओर वगीचे में ही एक-एक कर मूत्र त्याग करने के लिए जाते और फिर 

अन्दर आकर सो जाते थे। एक दिन रात को करीव साढ़े नौ बजे होंगे जब हमलोग 

वैठक से निकल कर सभी कामों से निवृत्त हो कोठी के अन्दर आए तो संयोगवश Š सबसे 
पीछे था । वे वरामदे में खड़े थे और अन्दर घुसते ही उन्होंने मुझसे पृछा “तुम पीछे से 
आ रहे हो, तुम्हें बगीचे के पास कुछ दिखाई दिया ?” प्रश्‍न मुझे कुछ अटपटा-सा 
जान पड़ा क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि मैं भूत-प्रेत आदि पर विश्वास नहीं 
करता । मैंने सोचा कि इस प्रश्‍न में कुछ गढ़ रहस्य अवश्य है। जरा सी देर के 
वाद ही मैंने उत्तर दिया “हां एक चीज तो दिखलाई पड़ी और वह यह कि इस कड़ाके 
की सर्दी में हमलोग जब गरम कपड़े लादे हुए सोने के लिए रजाई और कम्बलों के 
अन्दर घुसने के लिए तैयार हैं, तव वह वेचारा 'मंगरू खुले आकाश के नीचे जमीन 
पर बैठा हुआ बर्तन मांज रहा है और ठन्डे पानी से उन्हें धो कर अन्दर लाकर रखने 
के बांद ही खाना खायेगा ।” मंगरू वहां का मुंडा जाति का नौकर था जो कोठी में हो 
रहता था। यह सुनकर वे कुछ गम्भीर हो कर सीढ़ियों से चलकर ऊपर सोने चले 
गये और मैं नीचे अन्दर आकर वैठक का दरवाजा बन्द कर अपने स्थान पर सो गया । 
दूसरे ही दिन सबेरे उन्होंने आदेश दिया कि शाम का भोजन जल्दी तैयार हो जाना 
चाहिए, तथा जल्द ही सभी को भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए, तथा मंगरू के लिए 
जठ बतंन मळने तथा उन्हें धोने के वास्ते गरम पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए । 
मुझे भी यह आदेश मिला कि मैं बाजार जाकर एक मोटा और अच्छा सा ऊनी स्वेटर 
लाकर Ç । कहना अनावश्यक है कि उनके इन आदेशों का पुरी तौर से पालन हुआ | 

अस्पृश्य लोगों के प्रति उनके हृदय में कैसे विचार थे, इसका भी एक हद 
मेरे सामने आया। रांची के जिस स्थान का मैंने ऊपर वर्णन किया है, वहां के रसोई- 
घर के पिछले दरवाजे से निकलने तथा दाहिनी ओर मुड़ने पर पास ही कोठी के भंगी 
की कोठी बनी थी, जिसमें भंगी सपरिवार रहता था। वह राजस्थान का कहे बा 
था। एक दिन रात को भोजन करने के पश्चात मैंने देखा कि भागीरथजी m d 
भांति कोठी के अन्दर न जाकर पिछले दरवाजे से बाहर निकले ie 2 Epi 
शायद नौकरों को देखने गये होंगे । जब कुछ देर तक लोट कर MUS 
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पीछे की ओर उन्हें देखने के लिए चला गया । अंधेरा था। उन दिनों रांची š 
बिजली नहीं थी। सामने एक लालटेन रखे हुए मंगरू वर्तन मांज रहा था। जब 
नजर इधर-उधर दौडाई तो वह दिखायी तो न दिये किन्तु उनकी धीरे-धीरे बोलने की 
आवाज मुझे सुनाई पड़ी जो कोठरियों की ओर से आ रही थी। मैं भी वहां पहुंचा । 
देखा, भंगी बीमार पड़ा है और वे उसके पास जाकर उससे उसकी बीमारी को बाबत 
पूछ-ताछ कर रहे थे । मेरे वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि इससे वीमारी के विषय 
में बातें पूछो, ताकि पता रगे कि क्‍या बीमारी है। मुक्त होमियोपैथी की पुस्तकें 
पढ़ने में बहुत रुचि रहती थी (आज भी है) । इसलिए बीमारियों के विषय में कुछ-कुछ 
जानकारी रखता था। भंगी की बातें सुनकर मैंने उन्हें कहा कि इसे मलेरिया 
है। इसकी व्यवस्था कल हो जायेगी। दो-तीन दिनों में ही वह ज्वर से मुक्त 
हो गया । 

चोर जेसे अपराधी के प्रति भी उनमें मानवता के भाव रहते थे । एक बार 
की बात है, जब वे जकरिया स्ट्रीट स्थित विड़ला बिल्डिग में रहा करते me 
के दिन थे। रात के समय सड़क पर किसी भारी वस्तु के गिरने का शब्द सुना । 
दौड़कर बाहर गये तो पता चला कि सामने के मकान से एक व्यक्ति जो सम्भवतः 
चोरी करने के लिए चढ़ रहा था, फिसल कर नीचे गिर पड़ा । लोग इकट्ठ हो गये । 
किसी ने उसे गालियां दी, किसौ ने उसे पीटने की सलाह दी, किसी ने कुछ और किसी 
ने कुछ कहा। उन्होंने सबको रोककर कहा कि इसे चोट तो लगी है ही, यह जाइ 
से भी ठिठुर रहा है। मैं इसे कम्बल लाकर ओढ़ाता हूं-- और उन्होंने घर के अन्दर 
से एक कम्बल लाकर उसे ओढा दी । लोगों का क्रोध शायद शान्त हो चला । मुभे पता 
नहीं कि बाद में क्या हुआ । 

अपरिचित साधारण मनुष्यों के प्रति भी उनके भाव सम्मानपुण रहते थे । 
पुजा की छुट्टियों के दिनों में हमलोग रांची गए हुए थे। दोपहर में भोजन के उपरांत 
कोठी के सामने वाले मैदान में एक छायादार जगह पर दरी और चादरें बिछाकर 
गप-शप कर रहे थे कि एक मनुष्य साधारण से कपड़े पहने हुए नजदीक आया और 
उसने दुर्गापूजा के लिए कुछ चंदा मांगा । उन्होंने मुझसे अन्दर जाकर उनकी जाकेट 
की जेब से दो रुपये निकालकर उसे दे देने को कहा । मैं रुपये निकाल लाया तथा 
नजदीक आकर उसकी ओर जरा दूर से ही रुपये फेंक दिए। वह उन्हें रसीद देकर चला 
गया । वाद में वे मुझसे वोले “देखो, किसी के कुछ मांगने पर देना या न देना तो दाता 
की इच्छा पर निर्भर करता है, किन्तु यदि दिया जाय तो इस तरह से दिया जाथ कि 
दाता के मंन में अभिमान एवं लेने वाले के मन में हीनता का भाव उत्पन्न न हो । तुमने 
उसे रुपये दिये, वह देने का उचित तरीका नहीं था I” रो 

सावंजनिक उपयोगी संस्थाओं में न केवल स्वयं हो दान देते थे, बल्कि दुसर, 
से भी दिलवाते थे। कई शिक्षण संस्थाओं एवं चिकित्सा कार्य करने बाली संस्थ ret 
के लिए तो वे अनवरत कुछ न कुछ करते ही रहते थे। इनमें राजस्थान में हीरालालजी 
शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ एवं सीकर स्थित यक्ष्मा सेनेटोरियम ऐसी 
ही संस्थाएं हैं। वे जिस दिन बीमार हो कर शैयाशायी हुए उसके तीन चार दिनों 
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पहले मैं अचानक उनसे आफिस में मिलने चला गया था | 
उन्होंने मुझसे कहा कि वे तीन-चार दिनों बाद सीकर जाए गे | त 
| वे जव कलकत्त में रहते तो प्राय: ही दोपहर के बाद आफिस में आकर बैठते 
और कई लोग उनसे मिलने आ जाया करते थे। मैं भी अक्सर ८-१० दिनों से उनके 
पास चला जाया करता था। पिछली वार जब मैं उनसे मिलने गया था ओर उन्होंने 
मुझसे कहा था कि वे ३-४ दिनों में सीकर जाए गे तो मैंने यह सोचकर कि वे सीकर 
चले गये होंगे, उनसे मिलने कौ कोई चेष्टा न की। करीब एक महीने बाद उनके 
ga तुलसीदासजी से वे बातचीत के सिलसिले में मुझे यह जानकर दुःख और आश्चयं 
हुआ कि वे एक महीने से घर में बीमार पड़े हुए हैं और कमजोर भी इतने हो गए हैं 
कि बातचीत करने में भी कष्ट का अनुभव करते हैं। मैं तत्काल घर पर उनसे मिलने 
गया और मुझ उनसे मिलकर और भी दुःख हुआ कि मैंने उन्हें कष्ट दिया ही क्यों ? 
मेरे आने की खबर पाकर वे नसं की सहायता से अपने कमरे से बाहर बरामदे में कुर्सी 
पर आकर We और मुझे बुलवाया । कुछ मिनटों तक बहुत धीरे-धीरे बातचीत की । 
पर मैं जल्दी ही उठकर चला आया क्योंकि उन्हें वोलने में कष्ट हो रहा था। बाद 
में मैं कई वार उनके घर गया किन्तु समाचार पूछ कर ही दुःखित मन से लौट आया 
करता था । इस वीमारी से वे छुटकारा नहीं पा सके । 
व्यावसायिक क्षेत्र में भी वे एक अति सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। 
इसका कारण जो मैं समझता हूं वह यह था कि वे कभी गलत बात कह कर या किसी 
से छल-कपट की बातें कर क्रय-विक्रय का काम नहीं करते थे। स्पष्टवादिता के कारण 
व्यवसायीगण उनकी वात का पूरा विश्वास करते थे । 
में करीब ४० वर्षों से श्री नथमलजी सेठी के नलिनी सेठ रोड स्थित मकान 
में सपरिवार रहता हूं। वे पाट के एक कुशल व्यवसायी, व्यवहार के अति उत्तम 
एवं शिष्टभाषी, सम्मानित सज्जन हैं। अतएव उनका एवं भागीरथजी का परस्पर 
आकर्षण रहना स्वाभाविक ही था। मैं जब उनसे मिलने जाता था तो वे अक्सर 
नथमलजी के बारे में पूछा करते । 
नथमलजी के ज्येष्ठ भ्राता (स्वर्गीय) गणपतरामजी सेठी भी पाट के एक 
कुशल एवं बड़े व्यवसायी थे। अस्वस्थता के कारण बाद में उन्हें व्यवसाय से अवकाश 
ग्रहण कर कलकत्त से दूर स्वास्थ्यप्रद स्थानों में रहना पड़ता था । कभी-कदाचित यहां 
भी आ जाया करते थे। नथमलजी ने पहली बार उनसे मेरा परिचय कराते हुए 
कहा कि मैं भागीरथजी के पास वर्षों से काम करता आ रहा हूं और उनके विश्‍वस्त 
एवं प्रधान कर्मचारियों में से हूं तो वे बड़े ही प्रसन्‍न हुए। एक बार जब वे भागीरथजी 
से मिलने गए तो मुर भी साय लेते गए । रास्ते में उनके विषय में बाते होती T 
बातचीत के सिलसिले में उन्होने 
उनकी भागीरथजी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा ues बात 
मुझसे कहा कि वे उन्हें “छोटा गांधी” ही समझते है। | E 
विनोदप्रियता तो भागीरथजी के स्वभाव का एक अंग ही बन Ta | 
विषाद के समय भी कभी अवसर आ जाता था तो वे विनोद करने से चूकते न con 
आफिस में काम करते समय भी वे कभी-कभी अवसर के STENT चुटकुले 
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को सुना दिया करते थे। मुस्कुराहट तो उनके मुख पर सदा ही बनी रहती थो 
किसों आगन्तुक के साथ मुस्कुराहट से ही बात आरम्भ करते । 

एक बार की बात है। वर्षा के दिन थे। शाम को घर जा रहे बरीच 
में गाडी से उतर कर टहल लिया करते थे। संयोगवश एक दिन उन्होंने uw भी 
साथ ले लिया। दोनों ही गाड़ी से उतर कर पगडंडी छोड़ बीच मैदान में चलने 
लगे। मैदान में कुछ कीचड़ भी हो गया था । उन्होंने कहा “शिखरचंद, सावधान 
होकर चलना, कीचड़ बहुत है, कहीं फिसल न जाना” इतना कहना था कि वे स्वयं हो 
कीचड़ में फिसल कर गिर गए। चोट तो जरा भी नहीं आयी, किन्तु कपड़े खराब 
हो गए। हंसकर बोले “उपदेश देना तो सहज है किन्तु उस पर अमल करना 
` मुश्किल है ।” 

सच पूछिए तो सावंजनिक काम के सिलसिले में ही उनको आयु में क्षीणता 
आयी । राजस्थान जलबोडं के काम से जीपगाड़ी द्वारा (स्वर्गीय) रामेश्वरजी टांटिया के 
साथ गांवों में भ्रमण किया करते थे । एक बार वे दोनों ही एक बड़ी दुर्घटना में फंस 
गए | उनकी जीपगाड़ी किसी एक सामने से आती हुई टूक से टकरा गई । फलतः दोनों 
ही जीप से उछल कर दूर जा गिरे। भागीरथजी के एक पेर की जांघ की हड्डी टूट _ 
गई। रामेश्वरजी को भी काफी चोट आयी किन्तु सांघातिक नहीं। जांध की हड्डी 

टूट जाने से उन्हें एक लम्बे अरसे तक पलंग पर सीधे पड़े रहकर, उसमें एक बोझ 
' लटका कर रहना पड़ा जो अत्यन्त कष्टकर था । यद्यपि चिकित्सा से वे एक प्रकार 
से अच्छे हो गए किन्तु इस दुर्घटना के बाद ही उनका स्वास्थ्य गिरता गया जो कभी 
सुधरा नहीं। फिर भी वे सीकर के यक्ष्मा आरोग्य भवन के लिए काफी परिश्रम 

करते रहते, वहां जाकर उसे संभालते और उसके विस्तार के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील 
रहते ये । देश या समाज में ऐसे महान व्यक्तियों का स्थान रिक्‍त होने से उसकी 
पूति असम्भव नहीं तो भी अति कठिन होती है 1 

एक शायर ने कहा है :-- 


यू तो जीने के लिये सभी जिया करते हैं । 
मगर लाभ जोवन का कितने लिया करते हैं 1 
मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों लेकिन । 
जिन्दगी उनकी है जो मर कर जिया करते हैं । 
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eft शिक्षायतन की भूतपूव प्राचार्या 
श्रीमती लतिका नाग 


नारी समाज के सेवाब्रती 


भागीरथजी चले जायेंगे, इसके लिए मैं प्रस्तुत नहीं थी। जानती हूं आदमी 
अमर नहीं है, लेकिन कया हमारे अभागे देश से सभी पुण्यात्माए उठती जायेंगी ? मेरा 
मन तो यह मानना नहीं चाहता कि भागीरथजी से कभी फिर भेंट नहीं होगी और 
आवश्यकता पड़ने पर उनका उपदेश अब नहीं मिलेगा । 

भागीरथजी हमारे शिक्षायतन के अध्यक्ष ही नहीं थे, उसमें ओत-प्रोत भी थे | 
सीतारामजी ओर भागीरथजी बचपन के मित्र थे। एक ने जो काम शुरू किया, दूसरे 
ने उसमें प्री तरह योग दिया; उसे अपना ही काम माना । श्री झिक्षायतन के काम 
के सिलसिले में आज से २५ वर्ष पहले मेरा उनसे परिचय हुआ था । इस दौरान 
उनके निकट आने के aga अवसर भी नहीं मिले, लेकिन यह जानने में कोई कठिनाई | 
नहीं हुई कि वे मूक सेवक थे; अत्यन्त अल्पभाषी थे किन्तु काम में उनका उत्साह 
अपरिसीम था । 

हमारे देश में जिन्होंने नारी समाज की सेवा का ब्रत लिया था, उन सभी की 
दृष्टि सजग थी और हृदय था उदार । ऐसे लोगों ने असंख्य कठिनाइयों और विपत्तियों 
के बावजूद अपने पेर वापस नहीं मोड़े और अपनी शक्ति के बल पर देश के नारी समाज 
को उन्नत करने की चेष्टा जारी रखी । श्रद्धय भागीरथजी इसी गोत्र के व्यक्ति थे । 
हम में से जिनको उनको जानने का अवसर मिला, वे निश्चय ही सौभाग्यशाली हैँ । 

हमारे समाज में आज भी नारी लांछित और प्रताड़ित है। भागीरथजी की 
मृत्यु से समाज को तो क्षति हुई ही है लेकिन नारी समाज की क्षति ज्यादा है। क्या 
कभी ऐसा हुआ कि विपत्ति में किसी नारी ने उनसे सहायता मांगी हो और उसे 
न मिली हो ? 

एक छोटी सी घटना की यहां चर्चा करूंगी । घटना छोटी सी है लेकिन यह 
उनके संवेदनशील मन की थोड़ी झलक जरूर दे जायेगी। बहुत वषं पहले की बात 
है। एक दिन किसी विशेष कारण से शिक्षायतन की कार्यकारिणी की सभा बहुत देर 
तक चलती रही। रात हो गयी थी। मैं मन ही मन सोच रही थी किं इतनी रात 
अकेले टैक्सी में घर लौटना ठीक नहीं होगा । कैसे घर जाऊ, सोच नहीं पा रही थी। 
तब भागीरथजी और कार्यकारिणी के सदस्यों से बहुत सामात्य सा परिचय या 
भागीरथजी कार्यकारिणी के सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। मैं धीरे-धीरे bon 
के फाटक की ओर मन ही मन क्या करू, सोचते हुए बढ़ रही थी। ऐसे m 2 
ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं अकेली नहीं जाऊं, उनकी गाड़ी में ही जाऊ । 
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अपने सहयोगियों से बात कर रहे थे किन्तु उनकी दृष्टि सजग थी । क्या संवेदनशीलता 
और सहृदयता न होने पर उन्हें मेरी कठिनाई का आभास होता ? छोटी घटना है 
पर उसका तात्पयं बड़ा है । 

आज यह सब लिखते हुए यही लगता है कि उनके प्रति श्रद्धांजलि तभी सार्थक 
होगी जब हम अपने कमंक्षेत्र और सामाजिक जीवन में उनके आदश से अनुप्राणित हों 
तथा अपनी शक्ति के अनुसार हमारे अभागे नारी समाज की सेवा कर सकें। हमारे 
नारी समाज की सभी समस्याए' तो बनी हुई हं । दहेज प्रथा असहाय, निरपराध और 
अल्पवयस्क किंशोरियों के लिए जीवन-मरण की समस्या वनी हुई है। इस समस्या 
से जूभने के लिए भागीरथजी जैसे पुरुषों को जरूरत है। उनकी कमी बहुत तीन्रता 
से महसूस होती है। क्या हम भारत के अभागे नारी समाज के लिए कुछ भी नहीं 
कर पायेगी ? 

बचपन में स्कूल में एक अंगरेजी कविता पढ़ी थी जिसका भाव यह है कि 
'जिस तरह एक दीपक दूसरे दीपक को आलोकित करता है, लेकिन अपने आलोक को 
कम नहीं करता, उसी तरह सत्य व उदारता दूसरों में भी सत्य व उदारता को 

जन्म देती है।' हमारे जीवन में भी भागीरथजी के जीवन से यही आलोक भाये। हम 

में साहस के साथ अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प जगे । 
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कानोडिया महलि महाविद्यालय, जयपुर की आचार्या 


श्रीमती हेमलता प्रभु 


अकृत्रिम व्यक्तित्व 


भागीरथजी कानोड़िया ने अपने पीछे एक गौरवमय स्मृति छोड़ते हुए लम्बे 
जीवन से विदा ली है। कानोड़िया महाविद्यालय की स्थापना के दिन वह किसी 
जरूरी कारण से उपस्थित नहीं हो सके थे। लेकिन एक महीने के भीतर ही वह कालेज 
आये । अपने सीधे-सादे स्वभाव और स्पष्टवादिता की उन्होंने उस दिन हम पर जो 
अमिट छाप छोड़ी थी उसकी मुक्त वरावर याद है। हम सव को उनके अकृत्रिम और 
बिना रोव-दाव वाले व्यक्तित्व के पीछे. जो सच्चाई और दृढ़ता थी, उसका आभास 
मिल गया था। हमें लगा कि कालेज इस महान व्यक्ति के मार्गदर्शन में उज्ज्वल 
भविष्य की आशा कर सकता है। 

इसके बाद वह कई बार कालेज आये । उसकी संचालन समिति की बेठकों की 
तव तक अध्यक्षता करते रहे जबतक कि शारीरिक रूप से असमर्थ न हो गये । हम 
जब भी उनसे मिलते हमारा हृदय खिल उठता । वह एक दरियादिल व्यक्ति थे । 

कालेज, उसके कर्मचारियों और छात्राओं के प्रति उनकी हित-चिता की 
मुझे हमेशा याद आती रहेगी । एक वार किसी ने सुझाव दिया कि कालेज को अब 
फीस लेना शुरू कर देना चाहिए तो उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान जेसे राज्य में 
लड़कियों के लिए शिक्षा मुपत होनी ही चाहिए । जब कालेज में छात्राओं की संख्या बढ़ने 
लगी और स्थान की कमी होने लगी तो उन्होंने मुभसे कहा कि आशा है आप गरीबों 
और विधवाओं की संतानों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेंगी । इनके लिए प्रवेश के 
जो कड़े नियम हैं, वे लागू होने नहीं चाहिए। सम्पन्नता के परिवेश में रहने के बावजूद 
दीन दुखियों के कष्ट की आज की दुनियां में उनकी यह आत्मानुभूति एक विरल वस्तु है । 

कालेजों के संस्थापक व्याख्याताओं की नियुक्तित और छात्रों के प्रवेश के बारे 
में दखळंदाजी करते देखे गए हैं। भागीरथजी ने कभी ऐसा नहीं किया d कालेज में 
नौकरी चाहने वाले, नौकरी न मिलने पर असंतुष्ट हो उन्हें शिकायत करते तो उस 
शिकायत को वह मेरे पास जानकारी के लिए भेज देते । उन्होंने इस तरह के मामलों 
में मुझसे कभी सफाई नहीं मांगी । उनका यह रुख हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने 
और उनके विश्वास के अनुरूप हमारे काम करने में जबरदस्त रूप से सहायक रहा | 

भागीरथजी की अकृत्रिमता, सहजता और सरलता उनके साध स्वभाव शे 
कारण थी । इस महान व्यक्ति को कालेज हमेशा श्रद्धा सहित याद करतां रहेगा । 
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श्री शिक्षायतन कालेज की प्राचार्या 


श्रीमती लीना राय 
हमारे अध्यक्ष 


“जीवन एक यात्रा है जो घरकी-तरफ -मुखातिव है (लाइफ इज ए वायेज 
देट इज होमवाडं बाउ ड) ।” कानोड़ियाजी अव नहीं हैं । | 
उनको अपनी श्रद्धांजलि अपित करने के लिए जब मैं यह लिख रही हूं तो 
मेरा मन भरा आ रहा है। अब हमारे उत्सवों और आयोजनों में वह लम्बा 
विनम्र बुजुर्ग कभी नहीं दिखेगा । स्वाधीनता-दिवस, गणराज्य-दिवस और हमारे 
वाषिकोत्सव पर उनकी हमेशा याद आयेगी । अपने जर्जर स्वास्थ्य के बावजूद इनमें 
वह हमेशा उपस्थित रहते । उपस्थित रहना “अनिवाये” था, वयोंकि वह उस पीढ़ी के 
थे, जो आचरण के कुछ सिद्धान्तों पर अडिग थी। मुझ याद आता है कि अपनी 
मृत्यु से एक वर्ष पहले जब वह स्वाधीनता-दिवस के उत्सव में शामिल होने आये तो 
उन्होंने देखा कि हमारे दफ्तर के बहुत कम कमंचारी उपस्थित हैं। उन्होंने मुझसे 
पूछा कि इतने लोग अनुपस्थित क्यों हैं। मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। उत्सव के वाद 
जब वह कार में बैठने लगे तो उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा “हम कभी ऐसे अवसरों 
पर अनुपस्थित रहने की सोच भी नहीं सकते थे U 
; मैं उन्हें हमारे कालेज की संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में ही जानती 
थी। उनके व्यवहार से कभी मुझ मालम ही नहीं हुआ कि वह कोई बड़े आदमी हैं । 
उनकी समाज-सेवाओं का बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि वह प्रचार से दूर भागते 
थे। आज के आत्म-प्रचार के इस युग में उनके जसे व्यक्ति दुर्लभ होते जा रहे हैं। 
संचालन समिति की बैठकों में मुझे यह देखकर अचरज होता था कि उनके जैसा बुजुर्ग 
एकदम नये विचारों को इतनी सहजता और खुशी से केसे स्वीकार कर लेता है । 
कालेज का नतीजा यदि किसी साल खराब रहता तो वह चिंतित हो उठते, 
पूछते ऐसा क्यों हुआ । कभी-कभी वह मेरे पास दफ्तर में आ जाते और पूछते, कया 
कुछ नम्बरों से फेल हुई उस गरीव लड़की को अगली कक्षा में चढ़ाया नहीं जा सकता ! 
एक बार इस तरह का अवसर आने पर मैंने उनसे कहा, हमारे अध्यक्ष के रूप में आप 
जानते हैं कि एक बार परीक्षा-फल निकाल देने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते । 
मेरे यह कहने पर धीरे से अपनी कुरसी से उठे और अपने हमेशा के शांत व संयत लहजे 
से बोले जानती हो, “एक गरीव लड़की का फेल होना उसकी माता-पिता को कितनी 
मुसीबत में डाल देता है।” ऐसे अवसरों पर उनके शांत और संयत व्यक्तित्व के पी 
करुणा की जो अजल धारा बहती रहती थी, उसकी अनायास झलक मिल जाया करती 
थी। यह सोचते हुए दुख होता है कि जब कालेज अपने जीवन के २५ वर्ष पूरे करेगा, 
तब वह हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन जानती हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा ! 
जीवन का लक्षय पुरा हुआ, जो किया ag अच्छी तरह किया, अब विधी ' 
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संस्कृति को आचायं, सामाजिक कार्यकत्‌' 
श्रीमती सरस्वती कपूर 


“पद्म पत्र मिवाम्भसा’ 


: शान्ति निकेतन मे “हिन्दी भवन” के निर्माण के सिलसिले में पं ° बनारसीदासजी 
चतुवंदी जी हिन्दी प्रेमियों की एक टीम के साथ शान्तिनिकेतन गये थ । वहीं स्व० 
भागीरथजी कानोड़िया के साथ मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ था । स्व० हजारीप्रसादजी 
ने कृपापूर्वक अतिथेय की भूमिका निवाही थी। पुण्यश्लोक रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
श्रीमुख से वेशाख पूर्णिमा के शुभ दिन आम्र कुंज में छोटी सी दीपिका के प्रकाश में 
वहां की अन्तेबासिनियों के नृत्य-गीत-वादित्र के जो मधुर स्वर उस दिन सुने थे वे सदा 
के लिये अविस्मरणीय हैं । 

अगले दिन पूज्य चौवेजी अपने सभी यजमानो के साथ पुज्य गुरुदेव के 
उत्तरायण में गये ; सभी का उनसे परिचय कराया D प्रसंगवश्ञ अंग्रेजी में वार्तालाप 
का निषेध करते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि या तो आपलोग बंगला में बातचीत 
कीजिये, नहीं तो फिर हिन्दी में ही बात कीजिये, हिन्दी मैं समझ तो ठीक सकता हुं 
हां, उत्तर बंगला में ही दुगा । चोवेजी वोले “मैं थोड़ी-थोड़ी वंगला बोलना सीख 
गया हु. । पूछने पर उन्होंने बताया “आमरा मे मानुष” (हम लोग स्त्री हैं, बंगला में 
'मे मानुष' का अर्थ स्त्री जाति होता है ) । उत्तरायण में हंसी का झरना फूट निकला, 
परिणामस्वरूप सभी लोग परस्पर नि:संकोच मित्रवत्‌ हो गये । हमारी शान्ति-निकेतन 
की यात्रा सुखद और अविस्मरणीय रही । 

समय बीतता गया, ऐसा भी एक अवसर आया जब मैं “कांदिशीक सी विषम 
परिस्थितियों में थी। उस समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी विपन्न अवस्था 
में स्वर्गीय भागीरथजी को मेरी याद आयेगी । क्रमशः मैंने श्री कानोड़ियाजी की इस 
अविस्मरणीय विशेषता का अनुभव किया कि जिसे वे पात्र समझ लेते थे, उसकी 
सहायताथं स्वतः प्रस्तुत हो जाते थे । 

ऐसा भी समय आया कि मैं उनके यहां प्रतिदिन जाती थी। एक दिन 
प्रसंगवश घर की बहू-वेटियों के साथ वैदिक-साहित्य, उपनिषद्‌, दर्शन, आदि पर चर्चा 
चल पड़ी। आयंसमाजी विचार धारा से जुड़ी होने के कारण इस विषय में मैं कुछ 
साधिकार बता सकती थी। 'ईशावास्योपनिषद' यजुर्वेद का चालीसवां E है, 
उस दिन इसी उपनिषद्‌ पर मेरी वाणी प्रस्फुटित हो गई। आंखें मू दकर कई : 
को व्याख्या-समीक्षा कर दी । परिणामस्वरूप सभी बहते बहुत प्रभावित हो गई । 
सम्भवतः इसकी चर्वा कुछ पूज्य कानोड़ियाजी से हुई होगी, अगले दिन Ms 
कानोड़िया-हाउस से प्रस्थित होते समय पूज्य कानोड़ियाजी अपने लम्बे आंगन Y 
हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे । देखते ही बोले-- 
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“आज तो अपने गुणों की गठरो का कुछ प्रसाद हमें भी देना होगा I” सांभ 
ढल चुकी थी, रात घिरी आ रही थी, मैं कुछ अप्रस्तुत-सी ही बोली-- 


“एकोहि दोपो गुण सान्तिपाते, 
निमज्जतीन्दो रिति यो aur, 
नूनं न दुष्टं कविनाऽपि तेन 
दारिद्र य-दोषो गुण राशि नाशी।' 


पूछने पर मैंने बताया कवि कहता है कि “गुणों के धनी व्यक्ति में बड़े से बड़ा 
दोष भी छिप जाता है, जैसे चन्द्रमा में कलंक, पर उन कवि महोदय ने यह कभी नहीं 
सोचा कि दारिद्र य-गरीबी एक ऐसा दोष है, जिसके चलते गुणों की राशियां भी नष्ट 
gil 

स्व० कानोड़ियाजी भावुक हो उठे, अन्तिम पद का अर्थ उन्होंने दुबारा सुना । 
मैं आगे बढ़ गई। मैंने देखा कि वे मुझसे पूछे बिना ही प्रायः मेरे हित के लिये प्रस्तुत 
रहते थे । मेरी तीनों कन्याएं विभिन्‍न विद्यालयों में पढ़ रही थीं । एक दिन उन्होंने कहा, 
“अगले रविवार को संगीत श्यामला शिक्षायतन, में चली जाना, लड़कियों को भी साथ 
ले जाना UU 

मैं वहां गई। वहां की मुख्य संचालिका श्रीमती सोमा तिवारी जी ने पूछा, 
कन्याए क्या-क्या सीखना चाहती हैं? मैंने वताया तो उन्होंने मेरे घर का पता पूछा, 
संगीत श्यामला की बस उन लोगों को घर से लाने पहुंचाने को थो । इसके अतिरिक्त 
प्रवेश-फीस, शिक्षा-फ़ीस, बस-फीस, इत्यादि के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा । 
निश्चय ही स्व० कानोडियाजी ने उन्हें यही निदेश दिया होगा । मेरी लड़कियां वहां 
सालों गई, और विभिन्न ललित कलाओं में विशेष योग्यता प्राप्त कर सम्मानित हुई | 

स्वर्गीया भगवानदेवीजी सेकसरिया का अकारण हो मुझ पर स्नेह था, में 
जब-तब उनके दर्शनाथं जाया करती थी। उनके स्वगंवास का समाचार पाकर 
मैं पुज्य सेकर्सारयाजी के यहां गई थी। वहां से लौटते समय मन बहुत खिन्न था । 
मैं सीधी बाहर निकल ही रही थी कि स्वर्गीय रामेशवरजी टांटिया, स्वर्गीय भागीरथजी 
कानोड्या एवं पूज्य श्री सीतारामजी सेकसरिया सामने बैठक में ही दिखाई दिए । 
औपचारिक वार्तालाप के अनन्तर स्व० टांटिया जी बोले--''अब तो आपके वेटे-बेटियों 
के विवाह आदि भी हो गये, गृहस्थी भी हलकी हो गई। अब तो आप छोड़िये घर” 
gr< और जेसिडीह में प्राकृतिक चिकित्सा-भवन का चार्ज सम्हालिये । प्राकृतिक चिकित्सा 
में आपकी पुरानी रुचि भी है, बस अब आप तत्काल स्वीकृति दीजिये U 

मैं निरत्तर । दो मिनट तो बीते ही होंगे, कानोड़ियाजी बोले, “सरस्वती बर्ह 
कहीं जाने वाळी नहीं है । पुत्र-पुत्रियों से उऋण हो चकीं, पर अभी नाती-पोतों की 
चिन्ता भी तो करनी है न?” <o कानोड़ियाजी के शब्दों में हो सकता है e 
सा भी रहा हो। पर मेरी तो आजतक यही मान्यता है कि गृहिणी का E 
कर्तव्य घर ही है। समय-समय पर वह बाहर भी सहायक हो सकती हैं, पर वसक 
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वास्तविक कर्म क्षेत्र उसका घर हो है। इस विषय में बहुत 
केवल इतना हो कहना चाहती हूं कि, “मातृवान्‌ पितृवान A er i 
यह एक स्वतंत्र विषय Š | है o 

eq o कानोड़ियाजी में प्रदर्शन-प्रशंसा से दूर रहने 
थी कि वे जिसकी सहायता करते थे, वह भार से दव नहीं बाग penc a 
से शून्य अनजान दर्शक की तरह सवंथा निर्लिप्त, “पद्म पत्र मिवाम्भसा,” जल में : qu 
भी जल से पृथक कमल के पत्ते की तरह रहते थे । आत्मश्लाघा की वणो em 
थी ही नहीं । दान-करना वह भी ऐसे पात्र को जो कुछ प्रत्युपकार भी न कर सके 
भौर इतना सव कुछ करके भी स्वयं मात्र दर्शक होकर रह जाना, स्वयं को कभी 
प्रगट नहीं करना, निश्चय ही यह उनकी चारित्रिक विशेषता थी | 

स्व० कानोड़ियाजी में यों तो अनेक उत्तम गुण थे ही, सर्वोपरि थी उनकी 
गुणग्राह्मता । मेरे वे परम हितेषी, एवं स्नेही मित्र थे। मैं उनके मित्र-भाव के 
प्रति सदा कृतज्ञ हूं, रहूंगी भी । 

में पूज्य वनारसीदास जी की कृतज्ञ हूं, उन्होंने जिन स्वनामधन्य व्यक्तियों 
से मुझ आत्मीयता रखने की प्रेरणा दी, वे मेरे लिए aga ही अच्छे मित्र सिद्ध हुए। 
परमपिता स्व० कानोड़िया जी की आत्मा को चिर शान्ति एवं सद्गति प्रदान करे । 
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संगोत-श्यामला की संस्थापक-सं चालक 
श्रीमती सोमेश्‍वरी तिवारी 


संस्क्ृति-पद्म-पलंव 


पूज्य बाबूजी (स्व० भागीरथजी) पिछले २५ वर्ष से हमारे मार्ग-द्शंक थे। 
वह सिफे सत्परामशं.ही नहीं देते बल्कि मित्र और चिन्तक के रूप में सुरक्षा की भावना 
के साथ संकल्प-शक्ति भी प्रदान करते थे। हमें जब भी उनकी जरूरत होती तो उन्हें 
हमेशा अपने पास पाते, हर अच्छे काम में मदद देने के लिए वह हमेशा तेयार रहते और 
हमें बताते कि किस प्रकार हमारी योजनाए सफल हो सकती हैं । 

मेरी बाबूजी से पहली मुलाकात मारवाड़ी छात्र संघ के एक समारोह में हुई 
थी जो मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में स्वर्ण-पदक प्राप्त करने पर वधाई 
देने के लिए आयोजित किया गया था। मेरी तब नयी-नयी शादी हुई थी और 
भागीरथजी और सीतारामजी की मशहूर जोड़ी के सामने मैं कुछ घवरा सी गयी थी। 
उस वक्त मैंने सोचा भी न था कि ये दोनों संगीत श्यामला की स्थापना करने के हमारे 
सपने को साकार करेंगे । 

मुझे संगीत श्यामला द्वारा शिक्षायतन में आयोजित पहली संगीत गोष्ठी की 
याद आती है । इसमें सलामत अली और नजाकत अली को प्रसिद्ध जोड़ी ने गाया था। 
गोष्ठी के बाद बाबूजो और सीतारामजी ने दूसरे दिन सुबह मुझे मिलने को बुलाया 
और गोष्ठी को प्रशंसा की । दोनों ने हमारे काम में बड़ा ही उत्साह दिखाया। 
बरसों बाद जब दिल्ली में जमीन खरीद कर संगीत श्यामला सांस्कृतिक केन्द्र की 
इमारत बनाने की योजना बनी तव भी बाबूजी का उत्साह पहले जेसा ही था! 
जब भो मैं उनसे मिलती तो वह पूछते “दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी से तुम्हें जमीन कब 
मिल रही है ?” मैं कहती “मैंने कई लोगों से बातचीत की है, जल्द ही कुछ हो 
जायेगा ॥ हर बार जब दिल्ली आते तो मुझसे पूछते “काम कितना बढ़ा? मुर्फ 
इस बात का बहुत दुख होता कि सरकारी काम में इतनी ज्यादा देर ल्ग गयी कि 
बाबूजी को यह काम अधूरा छोड़ चले जाना पड़ा | 

सच, हम अनाथ हो गये । दुनिया पहले की तरह ही चल रही है लेकिन 
हमारे हृदय में एक ऐसा शुन्य घर कर गया है जो भरता नहीं । 
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af भारती बाल मन्दिर को संस्थापक-मंत्री 
श्रीमती ज्ञानवती लाठ 


प्रेरणास्पद जीवन 


जिस व्यक्ति ने अपने कार्यो का न कभी प्रदशन किया, न शब्दों में उसकी 
चर्चा की, उसके लिए लिखना मुश्किल है, यह सभी समक सकते हैं। कुछ लोगों की 
बातचीत, चर्चा शब्दों में उतार सकते हैं, तो कुछ लोगों के कार्यों के प्रदर्शन अपने आप 
बोलते रहते हैं। मैं स्व० भागीरथजी से इतना मिलती थी परन्तु मुझे उनके द्वारा 
सीकर के अस्पताल के लिए भरी धूप में यात्रा कर के रुपये ST करना, या उसके बारे 
š सब समय सोचना और उसको प्रगति में अपने को लगाए रखना, यह अनायास उन्हीं 
के बरामदे में अन्य किसी से सुन कर ही मालूम हुआ । और तो छोड़िए, उनका संगीत- 
इयामला के संस्थापक-सभापति होने का कितने लोगों को माळूमं है ? उनकी पुस्तक भी 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ने को मिली थी, बाद में मुझे इतनी अच्छी छगी कि खरीद 
ली। उस पुस्तक से ही उनके हृदय की विशालता की झलक मिल सकती है | 

व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है । भागीरथजो जेसे मन के वेभवशाली 
व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं। प्रतिदिन सुबह घूमने के समय उनके मकान के सामने 
गुजरते हुए अनायास ही दृष्टि उनके ऊपर टिक जाती थी । सुबह बरामदे qeq का 
उनका नियम था । दुबला-पतला शरीर कितने महान मन को चिपाए हुए wr! 


मिलने का मन होता, या संगीत-श्यामला या अभिनव भारती के बारे में qum को 


आवश्यकता होती तो उनसे मिलने चली जाती थी । सिफ दो शब्द “कैसी हो ज्ञान ? 


प्यार, आदर और अपनेपन से लिपटे होते थे। जब जाती, कुछ सीखकर, 28 n: 


ही लोटती थी 1 लेह 
उन्होंने न जाने कितने व्यक्तियों को कारये की प्रेरणा और T = 
है, जिसकी स्मृति वे ही जानते Š जिनसे उनका सम्पक रहा, M s vfi 
भोलापन था, निरछल छोटे शिशु जेसा; मुस्कुराहट š थी व्यक्ति को T कि आपकी 
उदार होते हुए भी एकदम व्यावहारिक थे! m v किन्तु जहाँ 
समक Š नहीं आ सकता था कि किस विषय पर क्‍या पि | सख्त से सख्त 
तक मैंने देखा है, उनके निर्णय व्यक्ति के प्रति उदार होते थे। उतका 
विरोध भी शान्त वजनदार शब्दों में प्रकट होता था । ४४ 
व्यक्ति उनके निणंय के सामने मुक जाता था | उनके साथ काम ds वालों को पूरी 
स्वतंत्रता थी । कहते थे, करना तुमको है, तुममें शक्ति qr 
सहायता चाहिए, जब मन हो आ जाना बिना किमेक के | सामने wi भांखें उठा 
आज भी घूमने जाती हूं, गुजरती हूं उसी पोटिको के सा 
कर देखते ही sar है कुछ खो गया है । 


LM 
— o ° 
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सामाजिक कायकत, 'पारिवारिकी की 
संस्यापक-सं चालक 


श्रीमती सुशीला सिंधी 


श्रद्धा के फूल 


श्रद्धेय भागीरथजी से मेरा परिचय बचपन में मारवाड़ी वालिका विद्यालय के 
पदाधिकारी के रूप में हुआ था । अपनी स्नेहशील वृत्ति के कारण वे सभी बालिकाओं 
को प्रोत्साहन देते थे । सीतारामजी मुझ बड़ा प्यार करते थे और उन्होंने भागीरथजी 
को मेरे बारे में काफी कुछ बता रखा था। पर सबसे बड़ा परिचय तो उनका मुक 
अपने विवाह में ही मिला । उस दिन मैंने जाना कि वह किस प्रकार के समाज-सुधारक 
हैं। मेरा विवाह उन्हीं के २३ नम्बर ओल्ड बालीगंज के मकान में हुआ ; उसी दिन 
उनके भतीजे राधाकृष्णजी की बड़ी लड़की का विवाह भी था। इस विवाह में पर्दा 
होने को बात थी सो भागीरथजी उसमें सम्मिलित नहीं हुए । वह घर के विवाह के 
बजाय मेरे विवाह में ही सक्रिय रहे । 

इसके बाद तो संस्थाओं में और घरेल समारोहों में हम अक्सर मिलते | 
संस्थाओं के काम के सिलसिले में वे बड़ा स्पष्ट और सही निर्देश देते। परिवार के 
समारोहों में वे मीठी-मीठी चुटकियों से चिढ़ाते और मैं कुछ बोलती तो यह कह कर कि 
'नेता हो गयी है मुझे अपरोक्ष समर्थन देते हुए सराहते । उनके इस मधुर स्नेह- 
भरे व्यवहार ने मुझ जीवन में कितनी ही समस्याओं से जूभने में प्रेरणा दी है। जाने 
कव मैं उन्हे ताऊजी कहने लगी । 

उनकी पत्नी गंगा देवी भी बड़े अपनेपन से मिलती हैं। हां, उनके और 
मेरे बीच एक मजाक हमेशा. रहा । उन्होंने मुझ ताईजी नहीं कहने दिया और अपने 
को चाची ही कहलवाया। मैं भी चूकती नहीं थी, ताऊजी की पत्नी चाची कंसे होगी, 
पूछ-पूछ कर उन्हें चिढ़ाती। चाचीजी की सेवा ने ताऊजी को दीर्घकालीन जीवन 
दिया। पिछले वर्षों में चाचीजी भी राजस्थान और कलकत्ता के बीच यात्रा करती 
रहती, कहती “सीकर के अस्पताल में इनके प्राण हैं तो मु भी जाना पड़ता है और वह 
अच्छा लगता हैं।” अभी पिछले दिनों सीकर अस्पताल देखने का qw सुयोग हुआ | 
व्यवस्था देखकर ही लगा कि किन प्राणों का रस उसमें है । 

मागीरथजी अपने व्यवहार और सहृदयता के कारण अमर हैं और जाने 
कितने लोगों की भावनाबं में अमर रहेंगे । मैं तो उस महान आत्मा के अंतिम 
भी नहीं कर पायी क्योंकि उन दिनों शय्याशायी थी । मेरी श्रद्धा के ये फूल वे गिरवर 
ही स्वीकार करेंगे । 
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धामाजिक कार्यकर्त 
श्रीमती शांति खेतान 


पाउंड 


स्वर्गीय भागीरथजी कानोड्या के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के गुणगान की : 


सामथ्यं मुझमें नहीं है, किन्तु उनके जीवन-काल की कतिपय मधुर स्मृतियां 
हृदय में इस प्रकार वनी हुई हैं, कि उन्हें व्यक्त करके अपनी हादिक श्रद्धा ज्ञापित 
करने को वाध्य हू । | 


कानोड्याजी मेरे लिए तो मेरे पिता (स्व० रंगलालजी जाजोदिया) के तुल्य 


ही थे। हमारा पारिवारिक सम्वन्ध घनिष्ठ था। इसलिए मैं कानोडियाजी को ` 


बचपन से ही जानती थी। वे बड़े ही कमंठ, दयालु एवं गम्भीर थे। अपने व्यापारिक 
क्षेत्र में वे बड़े निपुण तो थे ही उन्होंने समाज-सेवा का भी बड़ा काम किया था। उस 
समय की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा समाज को उन्नत बनाने में जिन 


व्यक्तियों ने प्रमुख रूप से हाथ बंटाया था उनमें कानोड़ियाजी भी प्रमुख थे। इस . 


प्रकार वे जीवन-पर्यन्त एक क्रांतिकारी समाज-सेवी बने रहे। मेरे पिताजी- तथा वे 
दोनों ही समाज-सेवा में एक दूसरे के पूरक थे। अतः उन्हीं लोगों के संस्कारों में 
पलकर मैं भी जीवन जी रही हु । मेरा जीवन भी जो कुछ वन पाया है उसमें उनकी 
ही प्रेरणा है । 


कानोड़ियाजी गम्भीर और मितभाषी होते हुए भी बड़े विनोदप्रिय थे । 
जब मैं मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्रा थी। एक बार विद्यालय की ओर से 
एक नाटक मंचस्थ हुआ था, जिसमें मेरी भाभी ने मालकिन और मैंने नौकरानी का 
अभिनय किया था। भाई लोग मुझे घर पर चिढ़ाते थे। मैंने वाल-स्वभाववश 
कानोड़ियाजी से शिकायत की । उन्होंने बड़ी गम्भीरता और dd से मेरी बातें सुनी, 
किन्तु थोड़ी देर पश्चात्‌ मुस्कुराते हुए बोले--“भाभी की साड़ियां तो तुम्हें धोनी 
ही पड़ेंगी ।” यह सुनकर जितने लोग वहां थे, सभी हंस पड़े और उन सभी लोगों के 
साथ मैं भी हंसे बिना न रह सकी । 


मेरा ज्येष्ठ पुत्र प्रकाश एवं कानोड़ियाजी के पुत्र ज्योति दोनों ही सेण्ट- 


जेवियसं के छात्र थे। प्रकाश को हिन्दी में ज्योति से अंक अधिक मिलते थे। संयोग 
वश एक बार मैं और प्रकाश के पिताजी दोनों ही कानोड़ियाजी के यहां pie gue 
गये । उस समय उन्होंने ज्योति को हमारा परिचय देते हुए कहा-"ज्योति ये हो 
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प्रकाश के माता-पिता Š तो क्या मैं इनसे कहूं कि ये वळ को सेण्टजेवियंस से हरा 
छे ?” इसका तात्पयं यह था कि ज्योति हिन्दी के लिए खूब मेहनत करे और प्रकाश. 
जैसे अंक प्राप्त करे यह उनकी वाक्पटुता का एक अद्भुत उदाहरण Ç | 


एक घटना उस समय की है, जब मेरी शादी होने वाली थी। समाज में 
पर्दा और दहेज दोनों ही प्रथाए बड़े जोरों पर थीं। मेरी शादी में भी यह समस्या 
थी। मेरा मानस विवाह के विरुद्ध ही था। किन्तु कानोड़ियाजी को ही इसका श्रेय 
था कि मैं शादी के पवित्र बंधन में बंध सकी । यदि वे न होते तो मैं शादी स्वीकार 


न करती । 


इसके बाद भी जब कभी मुझे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, 
तें उनसे अवश्य मिली और उन्होंने सदा उचित सलाह और प्रेरणा दी। उन्हीं की 
प्रेरणा और प्रोत्साहन से मैंने भी समाज-सेवा का ब्रत लिया था । जो कुछ भी आज 
तक मेरे जीवन में सफलता मिली है, उसमें अधिकांश उनके स्नेह ओर प्रेरणा का ही 
फूल. है । 

कानोडियाजी का जीवन समाज के लिए एक खुली पुस्तक के समान था। 


वह सदा ही हमलोगों के लिए अनुकरणीय रहेगा । हमें ही नहीं वरन्‌ सारे समाज को 
उनकी कमी अखर रही है, किन्तु ईश्वरेच्छा के सामने हम सभी असहाय हे । 
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eft सीताराम सेकसरिया को पुत्री 
श्रीमती पन्ता देवी पोद्दार 


“चाचाजो” 


भागीरथ चाचाजी को मैं कव से जानती थी, यह पता नहीं। शायद १९३० 
से जानती होऊगी, लेकिन जव से जाना तव से जो सम्बन्ध वना, वह बढ़ता ही गया 
और अब जब वह नहीं Š तब उनकी स्मृतियां हैं। उन्हें कौन भूल सकता है ? 
कितनी ही छोटी-बड़ी वातं याद आती हैं और न जाने कितनी याद नहीं आती होंगी 
क्योंकि यह तो कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन चले जायेगे और उन पर मुझे 
भी कुछ लिखना होगा । जो-जो याद आता-जाता है उसे लिखती जाती ë | 

१६३२ में मेरे बाबूजी सावंजनिक कार्यो में बहुत व्यस्त रहते थे। उन 
दिनों हमलोग वालीगंज में रहते थे और बाबूजी का कार्य-कषेत्र ज्यादातर बड़ाबाजार 
था। इसलिए वहां देर हो जाने के कारण वह बहुत बार रात को भोजन किये बिना 
रह जाते थे। जब चाचाजी को इस बात का आभास हुआ तो वह वाबूजी को ढूढ़ 
कर अपने यहां जकरिया स्ट्रीट में ले जाते। यह रोज का काम था। वर्षों बावूजी 
ने रात का भोजन चाचाजी के यहां किया । मैं और मां यह चाहती कि रविवार को 
चाचाजी हमारे यहां भोजन करे । मुझ याद नहीं कि कभी उन्होंने यह कहा हो कि 
समय नहीं है। वह हमेशा मेरा और मां का मन रखते थे। इसी वष बाबूजी को 
पीलिया हुआ तो उन्होंने दिन-रात एक कर दिया । कभी किस डाक्टर को लाते, कभी 
किस डाक्टर को । दिन में बड़ाबाजार से बालीगंज के तीन-चार चक्कर करते । 

१९३३ में चाचाजी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने परपटी (दूध का एक 
प्रकार का इलाज) ली । उसी समय देशप्रिय जे०एम० सेनगुप्त का रांची में नजरवंद 
अवस्था में देहान्त हुआ, उनका शव हवड़ा लाया गया और वहां से ७-८ मील दूर 
केवड़ातला शमशान घाट ले जाया गया । परपटी में बाहर आना-जाना सख्त मना 
था। सब लोगों ने बहुत रोका पर चाचाजी शव-यात्रा में शामिल होकर ही <ç | 
१९३४ में विहार में भूकम्प हुआ तो चाचाजी देहातों में पैदल कहाँ-कहाँ गये, पता नही | 

१९४० में एक दिन रात को ग्यारह बजे वह डाक्टर को लेकर घर आये । 
मैने दरवाजा खोला तो इतनी रात डाक्टर के साथ उन्हें देखकर आश्‍चर्य में पड़ गयी। . 
मालूम हुआ कि किसी नौकर ने उन्हें बताया था कि pe सांस उठता है। १९४० 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का समय था। ब्रिटिश सरकार ने भयंकर दमन नीति अपनायी 
थी । वह अपने खिलाफ बोलनेवालों की सम्पत्ति जब्त कर लेती थी और उन्हें जल 
में डाल देती थी। ऐसे व्यक्तियों की मदद करनेवालों पर भी की अली 
रहती थी। बाबूजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया लेकिन बंगाल सरका ने आंदोलन 
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को दबाने का अलग तरीका ही अपनाया; वह सत्याग्रहियों को पकड़ती ही नहीं थी | 
बड़ाबाजार में बाबूजी ने युद्ध-विरोधी नारे लगाते हुए सुबह सत्याग्रह किया लेकिन 
उन्हें पुलिस ने पकड़ा नहीं। जब वाबूजी नारे लगाते-लगाते थक गये तो चाचाजी 
उन्हें बिना किसी भय के अपने घर ले गये । बाबूजी शाम को फिर सत्याग्रह करने 
के लिए उनके घर रहे। 

१९४१ में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के शामिल होने पर कलकत्ता खाली 
होने लगा। कुछ ही दिनों में इतने लोग चले गये कि सड़कों पर आदमी नहीं दिखते 


थे। स्त्री-बच्चों को कलकत्ता के बाहर छोड़ कर पुरुषों को कामकाज के सिलसिले में 
कलकत्ता आना पड़ा तो कितने ही लोग चाचाजी के घर और गद्दी में रहे। इन 
सबका उन्होंने पूरा प्रबन्ध किया। जिन लोगों के नजदीकी नाते-रिश्तेदार नहीं थे, 
उनके स्त्री-बच्चो को मुकुन्दगढ़ में रखने की व्यवस्था की । रंगून से भागकर आये 
लोगों के रहने खाने-पीने की भी चाचाजी ने व्यवस्था की । 

१९४२ के अगस्त में गांधीजी का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू हुआ। यह 
पहले वाले आन्दोलनों से भिन्न था। इसमें सत्याग्रह का दूसरा रूप था। इसमें तोड़-फोड़ और 
अंडरग्राउण्ड रहना शामिल था। चाचाजी प्रारम्भ में ही पकड़ लिये गये तो उनके घर 
के लोगों ने अंडरग्राउण्ड रहने वाले लोगों के बाल-बच्चों की पूरी मदद की । चाचाजी 
की गिरफ्तारी के वक्‍त नन्दलालजी (चाचाजी के बड़े लड़के) बहुत बीमार di 
उन दिनों को कल्पना करके मैं आज भी सिहर उठतो हूं। नन्दलालजी तो बीमार 
थे ही, आत्माराम (चाचाजी के तीसरे पुत्र) तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और चाचीजी 
भी बीमार पड़ गयीं। हम सव बहुत आशंकाओं से घिर गये--नन्दलालजी इतने 
बीमार और आत्माराम तथा चाचीजी की यह हालत । Sro चारु बाबू (चाचाजी के 
परिवार के चिकित्सक) और विधान बाबू (sro विधानचन्द्र राय, बाद में पश्चिम 
बंगाल के मुख्यमंत्री) ने कहा कि अब तो हमलोग भागीरथजी को जेल से निकलवायेंगे 
ही लेकिन चाचाजी ने कोई भी सहुलियत लेने से इन्कार कर दिया । उस समय कलकत्ता 
में व्यापार बहुत जोर पर था। आज के कितने ही करोड़पति-लखपति उस समय के 
कमाये हुए धन से ही बड़े हुए हैं पर चाचाजी के मन में कहीं भी लोभ नहीं आया । 

जेल में वाबूजी को चाचाजी का सहारा था तो बाहर हमलोगों को चाचाजी 
के घरवालों का । राधाकृष्ण भाईजी (चाचाजी के भतीजे) ने जो किया, उसको कहा 
नहीं जा सकता। मां ने कहा “मेरे लड़का नहीं है पर तुम्हारे बाबूजी राधाकृष्णजी 
को लड़के के रूप में छोड़ गये Š । तुलसी (चाचाजी के दूसरे पुत्र) के करने का तो क्या, 
वह तो तुम लोग हो वेसा ही है 1” 

१९४३ का समय आया तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत से राजनीतिक बंदियों 
को छोड़ा, इनमें चाचाजी को भी रिहा कर दिया गया । ईश्वर को चाचाजी से बह 
बड़ा काम लेनाथा। १९४३ में बंगाल में भयंकर अकाल था । चाचाजी बंगात 
feft कमेटी के सेक्रटरी बनाये गये । उन्होंने न जाने कितने रिलीफ सेंटर खोले । 
रिलीफ संटरों को चाचाजी के खास-खास आदमी संभालते थे खुद वह सेंटरों d 
निरीक्षण करते और सारे हिसाव-किताब की देख-भाळ करते । जगह-जगह उन्होने ल! 
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खुलवाये । एक लंगर मैं भी चलाती थी । इस समय 
बड़ी तादाद में थे उन्होंने भूख से मरने वालों औ 
अमरीका भेज तो वे वहां के अखवारों में निकले | z 
हुई । जव वायसराय कलकत्ता आये तो वंगाल स 
निकालने के लिए रिलीफ संटर वन्द करवा दिये । कलकत्ता में 
विना ब्लॅक के नहीं मिलती थी । इसलिए मजदूरी E ह XY 
बहुत तकलीफ थी । चाचाजी ने अपने खास आदमियों को पाडों (मुहल्लों ) और UN 
b र ee d ३ (मुह x बस्तियों 
में भेजा । ये आदमी लोगों को राशन-काड जैसे काड देते थे जिसे दिखाकर लो 
अपने पास के रिलीफ सेंटर से सामान ले सकते थे। शाम को सव काम करने वालों s 
को चाचाजी खुद जा कर या फोन कर संभालते थे, पूरी रिपोर्ट लेते थे । š 

यों तो पालिटिकल सफरसं को कानोड़िया कम्पनी से हमेशा ही सहायता 
मिला करती थी लेकिन १९४३ में जेल से छूटने के वाद चाचाजी ने व्यापक रूप से 
निभीकतापूर्वक सहायता करनी शुरू की। इस समय सैनिक लोग खासकर स्त्रियों 
ओर बच्चों पर वहुत अत्याचार करते थे और वदमाश अफसर पोलिटिकल सफरसं 
के परिवार के लोगों को बहुत तंग करते थे। चाचाजी ने इनकी सहायता के लिए 
लोगों को रुपये देने को कहा तो लोग उन्हें गुप-चुप रुपये देने लगे, क्योंकि ब्रिटिश 
सरकार के खिलाफ सामने आने का लोगों में साहस नहीं था। चाचाजी पता लगाकर 
एक-एक गांव में सहायता भेजते । 

१९४४-४५ का समय बहुत सी छोटी-बड़ी घटनाओं के साथ बीता। 
१९४६ में कलकत्ता में हिन्दू-मुसलमान दंगा हुआ तो चाचाजी रात-रात लोगों को 
निकाल कर लाये और उनको अपने घर रखा । दंगों में चाचाजी खतरनाक मुहल्लों 
में पूरी निर्भीकता के साथ आते-जाते थे। एक दिन मुर्गीहट्टा से जा रहे थे। थकावट 
के कारण गाड़ी में लेट गये । पुलिस ने गाड़ी का नम्बर नोट किया भौर उनके यहां 
फोन किया कि आपकी गाड़ी को इतने बजे मुर्गीहट्टा से एक मुर्दा ले जाते हुए देखा गया 
है, सो क्या वात है । इत्तफाक से चाचाजी ने ही फोन पकड़ा था, उन्होंने कहा : “आपकी 
बात ठीक है। उसमें पूरा मुर्दा नहीं अधमुर्दा था और वह मैं ही था।” इसके बाद 
तो देश स्वतंत्र हो गया। पालियामेंट में जानेवाले पालियामेंट में गये, मंत्री बनने 
वाले मंत्री बने। चाचाजी को कई बार पाछियामेट में जाने और मंत्री बनने को 
कहा गया पर वह गगनबिहारी मेहता आदि का नाम देते रहे! आजादी के वाद 
चाचाजी ने राजस्थान में जो काम किया उसके बारे में प्रन्थ में बहुतों ने लिखा होगा, 
लेकिन मैं एक बात यह लिखना चाहती हूं कि राजस्थान में चाचाजी ने जो कठिन 
मेहनत की उसीसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया । १९५८ की जीप दुर्घटना, पीलिया 
और भ्राणलेवा कमजोरी राजस्थान की देन थी । : 

आखिर में कुछ निजी बातें लिखती g 1 बचपन में चाचाजी को देखकर मुझ 
छगता था कि वह लक्ष्मण हैं क्या । बाबूजी उनको उनकी मृत्युपयंन्त कुछ भी कह देते थ 
लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आयी । हमारे सुख-दुख में वह जिस तरह प्रा! 
रहे उस तरह कोई नहीं रह सकता । मां उनको बाबूजी की बहू कहा कर ss 


कलकत्ता में अमरीकी सैनिक बहुत 
६ गावि से आए लोगों के चित्र 
ससे ब्रिटिश सरकार की वहुत निन्दा 
रकार ने गांव के लोगों को शहर से 
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बीतता गया । एक दिन चाचाजी ने नन्दलालजी से कहलवाया कि वह मेरी वेटी भारतो 
को अश्विनी के लिए चाहते हैं। तो मैं चाचाजी के रिश्ते में समधिन बन गयी । विवाह 
में लोग पूछते भागीरथजी लड़के वाले हैं या लड़की वाले। कइयों ने मु आकर 
कहा कि मालूम ही नहीं होता कि तुम लड़की वाली हो । किसी ने कहा कि मालूम 
होता है कि भागीरथजी तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे ही लड़की वाले हैं तो मैंने 
कहा कि जन्म भर का अभ्यास कैसे चला जायेगा । : 

अंत तक मैं उनकी बेटी ही रही । इसको लेकर दोनों घरों में काफी विनोद 
होता । उनकी कितनी बड़ी छत्रछाया मुझ पर थी ! मेरे पति को दिल का दोरा पड़ा 
तो खबर मिलते ही रात को ग्यारह बजे चाचीजी के साथ अस्पताल आये और बिना कुछ 
बोले मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया । उनका वह हाथ रखना बार-बार याद 
आता है। उनके जाने के बाद मैं तो हंसना ही भूल गयी हुं। वे किस शब्द का क्‍या 
अर्थ निकाल कर हंसा देते थे। दुनियां में ऐसे चाचाजी किसी को नहीं मिले होंगे, 
जैसे मुझे मिले । उनके जेसा कोई नहीं होगा । 
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सामाजिक कार्यकतु , 'रचना' को मंत्री 
श्रीमती कुसुम खेमानी 


प्राणिनाम्‌ आति-नाशनम 


न त्वहं कामये राज्यम्‌ न स्वगं ना पुनर्भवम्‌ 

कामये दुःख-तप्तानाम्‌ प्राणिनाम्‌ आति-नाशनम्‌ n 
“कुस्सुम ! 

“हाँ काकोजी !” ( मैं उन्हें 'काकोजी' कहती थी ) 

“तू अभी जो श्लोक गायोना, “इम ताप्तानाम्‌' नई 'तप्तानाम्‌' होस्सी, दुःख 
के तप्त प्राणिमात्र के लिये है वो ।' 

बावूजी (सीतारामजी सेकसरिया) के यहां सीढ़ी से उतरते वक्‍त धीरे से वे 
यह बात मुझे समझा रहे थे। उस समय उनका यह अर्थ समाना, श्लोक को ही 
समभाना लगा था, पर जब पूणं समग्रता से काकोजी के बारे में सोचतो हूं तो लगता 
है उस समय मानो वे स्वयं को ही परिभाषित कर रहे थे। 

फ्लैशबैक की तरह ढेरों बातें स्मृति खंडों से झांकने लगती हैं। ऐसी बातें 
और घटनाए' जो अत्यन्त साधारण और सहज दिखें पर यथार्थ में बहुत गहरी और 
असाधारण हों । 

X X X 

कलकत्ता शहर के अमेरिकन वाणिज्य दुतावास में बेठे वाच्चू राय पुरानी 
यादों को दोहराते अचानक कहते हैं: “तुम्हारे समाज के बहुत से व्यक्तियों से मेरा 
परिचय नहीं फिर भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कभी देखा नहीं, पर उस नाम के लिये 
मन में असीम श्रद्धा है। उम्र में छोटा ही था, जब सत्याग्रह करके जेल गया था | वहीं 
एक भागोरथजी कानोड़िया भी थे। उन्हें जब पता लगा कि एक T जेल में है तो 
उन्होंने तुरत अपनी ओर से मेरे लिये दूध का इन्तजाम करवा दिया 

मैंने काकोजी से जब इसके बारे में पूछा-तो बोले, “ऐसा $š TU 
नहीं भाता ।” 

x X 

भयानक गर्मी; राजस्थान में अकाल । 
हुए है। कलकत्ता प्रवासी सभी स्वजन छटपटा रहे हैं š 
चित्ता में । उधर वे अपना अस्वस्थ शरीर और चरम स्वस्थ उ" 
खोदने वालों के पैरों में चप्पल पहना रहे हैं, तो कभी शहर से pa RES 
अनाज उपल्ब्ध करा रहे हँ । कलकत्ते वालों के बार-बार लौट परे लिये चिस्तित 
T जवाब देते हैं, "मैं एकदम स्वस्थ हूं । आप लोग यदि सच्च 


X 
काकोजी दिनरात राहत काये में जुटे 
उनकी शारीरिक अस्वस्थता को 
लिये कभी नहर 
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हैं तो इत दुःख कातर मनुष्यों और पशुधन की रक्षा कीजिये। नहीं तो आने वाहा 
समय, पूरी तरह इस अकाल का ग्रास बन जायेगा DU 
X X X 

राजस्थान में ही सीकर गांव और उसमें नन्दन कानन सा शोभता “जन 
कल्याण आरोग्य सदन ।” सौभाग्य से में जब आरोग्य सदन देखने गई तो काकोजी 
वहीं ये, और वहां से जो अनुभूति लेकर आई, उसे मैंने टुकड़ों में अपनी डायरी में 
यों लिखा :— 

“१३-११-७६ : काकोजी के टी० वी० अस्पताल गये । कल्पनातीत काम š! 
और काकोजी ! वे तो सचमुच जनक हैं, पूर्णतः विदेह । वनजारेवाली वात रहु-रह 
कर मन में कौंध रही है। 

बनजारे वाली घटना इस प्रकार है--- 

सीकर अस्पताल के चारों ओर बड़ा चिकित्सा-शिविर लगा था। बम्बई, 
दिल्ली, कलकत्त आदि शहरों के नामी-गिरामी डाक्टर वहां सेकडों की संख्या में 
ऑपरेशन कर चुके थे। कहीं नेत्र-शिविर, कहीं शल्य-शिविर, कहीं दन्त-शिविर आदि 
नाना शिविरों का विस्तार वहां फेला हुआ था d 


शाम का भुटपुटा था, और बम्बई के प्रसिद्ध स्त्री रोग चिकित्सक डॉ० पुरेन्दरे 
(निःशुल्क) अपना कार्य समाप्त कर बम्बई लौट रहे थे। उनकी विदा की तैयारी 
में काकोजी की प्रतीक्षा हो रही थी। काकोजी उस समय शिविरों की ओर गये हुये 
थे। मैं उनके पास गई और उनसे कहा “डॉ पुरेन्दरे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं U 
वे अपना काम समाप्त कर, जसे ही जीप में 42, एक बनजारा सामने आकर बोला, 
“बाबू, म॒ विणजारो हूं, मेरी लुगाई (पत्नी) की सुणाई ( देख-भाल ) कोनी 
हो <Š U 


काकोजी ने आव देखा ना ताव, और जीप से उतर पड़े । quen का जाना, 
उनकी थकान, अनेक अतिथियों की प्रतीक्षा, सब उस एक उलाहने में तिरोहित हो गये | 
वे उसकी फाइल ढू ढ़ने कभी एमरजेन्सी कभी आउटडोर तो कभी इनडोर के चक्कर 
लगाने छगे । फाइल निकाल, डाक्टर का नाम मालूम किया तो पता चला कि वह 
डॉ० पुरेन्दरे के पास ही बैठे हैं, तब बोले “चलो वहीं चलते हैं। 


बनजारे को साथ लिये पहुंचे वहां। डॉ० पुरेन्दरे से पीछे मिले, पहले उस 


डाक्टर से जवाबदेही मांग बनजारे को संतुष्ट किया । यह सब कर चुके, तब उन्होंने ` 
दूसरी ओर देखा । 


घटना छोटी ही थी पर जब-जब मुझे यह याद आती है रोमांच होते लगता 
है। सारे शिविर मिलाकर, हजारों लोगों को लाभ हुआ था। आशीर्वादों के अम्बा : 


छा गये थे पर इन सबसे परे, एक साधारण आदमी का दद इस तरह छू जाये...शायद 
इसे ही करुणामय कहते होंगे । 
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डायरी में आगे भो उनके वारे में बहुत कुछ था और एक उच्छवास-..' 


४ 'वावूजी, 
(सीतारामजी सेकसरिया) आप धन्य हैं, ऐसा मित्र पाकर | हमलोग धन्य है, आपके 


आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति का सान्निध्य पाकर ।” 
X ERE 
उनकी वीमारी की खवर सुन उनसे मिलने गई | कहने लगे “म बी 
कोनी, तन्न बुलाण को सांग (स्वांग) करयो BU । मैने कहा, “इन्न सांग ही राखियो " 
काश ! वह स्वांग ही होता । 
गन्दगी में कपल की तरह रहना महानता है, पर जव कोई यश और कीर्ति 
में भी अनासक्त योगी सा रहे तो उसे क्या संज्ञा दें? शायद काकोजी । 
मृत्यु ने उनके पार्थिव शरीर को पृथ्वी से ले स्वर्ग को सुरभित कर लिया | पर 
आज भी लगता है, वे हमारे वीच में ही हैं। वार-वार रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वे 
पंक्तियां याद आ रही हैं-- 


“जाहार अमर स्थान प्रमेर आसने, 
क्षति तार क्षति नेई मृत्युर सामने । 


जो प्रेम के अमर सिंहासन पर आसीन है, मृत्यु उसका कुछ नहीं विगाड़ सकती । 


- 
y EJ 
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अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन को महिला विभाग को waqa अध्यक्ष 
श्रीमती सरोजिनी शाह l 
एक AAU 
क १९६६-६७ में अजमेर में पढ़ती थी । मेरे ममेरे भाई श्री पुरुषोत्तमदास 

पोद्दार आदित्य मिल्स किशनगढ़ का कार्य संभालते थे । छुट्टियों में मैं भी किशनगढ़ जाती 
रहती थी । जिस समय स्व ० भागीरथजी किशनगढ़ होते थे, तो मिल के और शहर के अनेक 
व्यक्ति शाम को उनसे मिलने कालोनी में जाते थे । मुके भी कई बार अवसर मिला | 
जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने हिन्दी और समाजशास्त्र दोनों में एम०ए० किया है तो दोनों 
ही विषयों पर मुभसे अनेक प्रश्‍न करते और मेरी जिज्ञासाओं का, जो अनेक पुस्तकें: 
पढ़कर भी स्पष्टतः शान्त नहीं हुई थी, समाधान सीधे और सरल तरीके से कर देते थे। 
e विषयों पर उनका वृहत्‌ ज्ञान देखकर आरम्भ में मैं आश्‍चर्यचकित रह जाती थी। 

मैं बी०एड० कर रही थी अतएव एक दिन शिक्षा-पद्धति पर चर्चा चल पड़ो। 
वे वर्तमान मंहगी शिक्षा से असन्तुष्ट थे । उन्होंने बताया कि उनकी सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा 
पर मात्र तीन रुपये के लगभग व्यय हुआ था । मेरी आंखों में जिज्ञासा देखकर उन्होंने 
इस खर्च का विस्तृत विवरण दिया जिसमें तत्कालीन शिक्षा-पद्धति की भी कलक मिलती 
है। यह बताया कि ७० वषं पूवं हिन्दी, अंग्रेजी, गणित का ज्ञान और विज्ञान का भी 
सामान्यज्ञान कर लेना बहुत अच्छी शिक्षा मानी जाती थी । ऐसी शिक्षा कक्षा ८ तक 
. समाप्त हो जाती थी । इससे आगे पढ़ने की सुविधा जिला हेडक्वाटंसं में भी नहीं थी। 
किन्तु यह अल्पकालीन शिक्षा भी जीवन के प्रति आस्था के बीज डालने के लिये पर्याप्त थी । 

उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा उनके पारिवारिक स्थान मुकुन्दगढ़, जिला 
मु झुन्‌ राजस्थान में हुई थी । आरम्भिक चार वषं तक सवा तीन आने वाषिक शुल्क 
लगता था और तत्पश्चात चार आने वाषिक । इसे देने की भी कोई निश्चित तिथि 
नहीं थी। विद्यार्थी के माता-पिता अपनी सुविधानुसार किसी भी समय दे देते थे 
और कुछ तो मात्र आश्वासन ही देते रहते थे, कभी चुका नहीं पाते थे तथापिं उन 
विद्यार्थियों का पढ़ने का अधिकार बना रहता था । इसके अतिरिक्त गणेश-चतुर्थी 
qx सवा किलो गेहूं देना अनिवार्यं था । सभी विद्यार्थी अपने-अपने घर से गेहूं लाकर 
स्कूल में रखी नांद (कूडी) Š डालते जाते थे।. गुरुजी सम्पन्न परिवारों के लड़कों 
का गेहूं नहीं नापते थे क्योंकि वे जानते थे कि वे सवा किलो से कुछ अधिक ही लाये 
होंगे। बल्कि वे उनके गेहूं डालते समय इधर-उधर देखने लगते थे । यदि किसी 
पर संदेह होता था तो नाप लेते थे और कमी को दूसरे दिन लाकर पूरा करने की 
आदेश दे देते थे) उस समय सवा किलो STE का दाम लगभग चार पेसे था | 


इसके अतिरिक्त कागज, कलम, पुस्तक आदि पर चार-पांच पेसे प्रति वर्ष 
का व्यय होता था। अर्थात्‌ चतुथं कक्षा तक साढ़े पांच आने वाषिक तथा ऊपर 
कक्षाओं में साढ़े ६ आने वाषिक व्यय होता था | 


प्राचीन काल की गुरुकुल पद्धति और आधुनिक विवादास्पद अनेक 
पद्धतिर्यो के बीच की यह शिक्षा-पद्धति अनेक गुणों से परिपूर्ण थी । 
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प्रसिंढ उद्योगपति, vo भागीरथजी के भातृ-पुत्र 
श्री राधाकृष्ण कानोड़िया 


मेरे चाचाजी 


पुज्य चाचाजी भागीरथजी का जन्म संवत्‌ १९५१ के पौप महीने में मुकुन्दगढ़ 
(राजस्थान) में हुआ था, जब उनकी उम्र पढ़ने की हुईं तो वे स्कल जाने लगे। पढ़ने 
में वे तेज थे और अपनी वलास * हमेशा प्रथम आते थे। १६ qd की उम्र में थे 
कलकत्ता आ गए । यद्यपि उन्होंने ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उनका 
अभ्यास और अनुभव इतना था कि वे चिट्ठी आदि का ड्राफ्ट अपने से अधिक पढे-लिखे 
व्यक्तियों से भी अच्छा वना लेते थे। उनको चिट्टियों से विदेशी व्यापारी बहुत प्रसन्न 
रहते I 

प्रारम्भ से ही उनकी रुचि सामाजिक कामों में थी । जब वे बहुत छोटे थे, तभी 
उन्होंने मुकुन्दगढ़ में एक पुस्तकालय की स्थापना की। आज यह पुस्तकालय बहुत 
सुचारु रूप से चल रहा है । मुकुन्दगढ़ में जो भी सावंजनिक काम होते, उन सबमें वे 
यथा-संभव सहयोग देते, कलकत्ता के सामाजिक क्षेत्र में तो उन्‍होंने काफी सक्रियता से 
भाग लिया । मारवाड़ी वालिका विद्यालय, श्री शिक्षायतन, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, 
भारतीय भाषा परिषद आदि संस्थाओं से वे लम्बे समय तक जुड़ रहे। उनकी यह 
विशेषता रही कि जब भी किसी संस्था का कोई काम अटक जाता वे उसे हाथ में लेकर 
संभाल लेते । सोकर (राजस्थान) के टी० बी० सेनेटोरियम का कार्य जब कुछ ढीला 
पड़ा, तो उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और व्यवस्थित कर दिया, न केवल ठीक ही 
किया, काफी हदतक उसे बढ़ाया भी । 

उन्होंने राजस्थान में कुए खुदवाने का काम बड़े पेमाने पर किया । राजस्थान 
के हर मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मान दिया और माना। पहले हीरालालजी शास्त्री 
मुख्यमंत्री बने, वे तो घर के ही आदमी थे, फिर जयनारायणजी व्यास, पाली वालजी, 
सुखाड्याजी, हरदेवजी जोशी, भैरोंसिहजी शेखावत सभी उन्हें बहुत मानते थे। 
राजस्थान के ही नहीं हमारे देश के बड़े-बड़े नेता उन्हें सम्मान देते थे, जैसे, महात्मा 
गांधी, पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, 
गोविन्दवल्लभ dq, जयप्रकाशनारायण, डा० विधानचन्द्र राय, प्रफुल्लचन्द्र सेन, 
डा प्रफुल्ल घोष प्रभृति । महात्मा गांधी द्वारा जब अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया 
जा रहा था, उस समय उन्होंने आन्दोलनकारियों की काफी मदद की | इस तथ्य का पता 
बंगाल की खुफिया पुलिस को लग गया, फलस्वरूप उन्हें १९४२ में गिरफ्तार किया गया । 

हमारे देश के अनेक नेता समय-समय पर उनके निवासस्थान पर ठहरते आ! 
डा० राजेन्द्रप्रसाद, qo गोविन्दवल्लभ पंत, पुरुषोत्तमदास टंडन, पट्टाभि सोताराममंया, 
जयप्रकाशनारायण, . आचाय कृपलानी, जमनालालजी बजाज, हीरालालजी शास्त्री, 
व्क्करवापा, दादा धर्माधिकारी आदि अनेक नेता उनके पास ठहरे हुए É ! 
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चाचाजी एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्हें लोक जीवन से . सम्बन्धित 
बहुत सी कहानियां याद थीं, जिन्हें वे सुनाते रहते थे । 

उनमें अभिमान नहीं था। वे अपने को किसी से बड़ा नहीं समते थे। 
उनके चरित्र की एक यह भी विशेषता थी कि उन्होंने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया | 
वे हर किसी की सहायता करने को तैयार रहते थे। किसी भी संस्था को आधिक 
मदद की आवश्यकता होती, वे उसे चन्दा करवा देते । 

जो भी काम उन्होंने किया, लगन और निष्ठा से किया। विश्वेसरलाल 
हलवासिया चेरिटी ट्रस्ट का मामला जब अदालत में चला गया था, तब कोटे ने उनको 
इस ट्रस्ट का रिसीवर नियुक्त किया । फिर तो बहुत वर्षो तक वे उसके ट्रस्टी बने रहे 
और काफी काम किया d 

देश के प्रति उन्हें बहुत लगाव था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्र न 
पहनने का आह्वान किया, उनका कहना था कि खादी पहननी चाहिए क्योंकि उससे 
गरीबों को सहायता मिलती है, रोजगार मिलता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, 
चाचाजी ने सन्‌ १६२५ के पहले से ही खादी पहननी शुरू कर दी थी और अन्त तक 
पहनते रहे । . वे खादी का प्रचार भी किया करते थे। मुकुन्दगढ़ में उन्होंने बड़े 
पैमाने पर खादी बनवाने का काम किया, जिससे लोगों को प्रचुर आमदनी. हुई। 
कलकत्ता में शुद्ध खादी भण्डार चलाने में भी उनका काफी हाथ रहा । 3 

-हरिजनों को वे बहुत चाहते थे । वह जमाना था जब हरिजनों को स्कूलों में 
नहीं जाने दिया जाता था । उस समय अन्य जातियों के लड़के हरिजनों के साथ नहीं. 
ded थे। मुकुन्दगढ़ में छोटी-मोटी पाठशालाए' और भी थीं, किन्तु बड़ा स्कूल हमारा 
ही था। उस समय अत्यधिक विरोध के बावजूद उन्होंने एक हरिजन लड़के को स्कूल में 
भरती कर लिया । काफी शोर मचा । किन्तु उन्होंने उसकी परवाह न कर हरिजनों 
के लिये स्कूल खोल दिया। विधवाओं के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति रहती थी 
ओर कई युवती विधवाओं के विवाह उन्होंने करवाए । प्रथम विधवा-विवाह उन्होंने 
उस समय करवाया, जव समाज में विधवा-विवाह वर्जित था और उसे घृणा की दृष्टि 
से देखा जाता था । उन्होंने बड़े साहस और धेयं के साथ इस कार्य को अपने हाथ में 
लिया। समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया किन्तु धीरे-धीरे यह बात लोगों की सम्भ 
में जा गई कि जो काम वे कर रहे हैं वही ठीक है । 

. उन्होंने राजस्थान का अनेक बार दौरा किया । वहां के निवासी së बड़े 
अ्रद्धा-भाव से देखते थे। उन्हें कोई भी तकलीफ या कष्ट होता, वे उन्हें बताते और 
चाचाजी उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करते । 

2 E १९३४ में विहार में भयंकर भूकम्प आया था और उससे बहुत बड़ी 


लोगों की थी। उस समय चाचाजी ने विहार का दौरा किया और भूकम्प पीडित 


š सहायता के लिए चंदा एकत्र कर उ चाई । सन्‌ १९४३ में 
बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, ए नको राहत पहुंचाई [ 


जगह-जगह सहायता-केन्द्र खोले 
काम के लिए उस जमाने में ४ 


उस समय उन्होंने बंगाल रिलीफ कमेटी के मंत्री बनके 
भौर अकाल पीड़ितों की बहुत अधिक मदद की । उ 


° लाख रुपयों का चन्दा एकत्र हुआ था | ` 


° ® 
—. Q ,— 
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स्वगीय भागीरथजी को qeu, 
श्री तुलसीदास कानोड़िया को धमंपत्नी 
श्रीमती उमिला कानोड़िया 


सतरंगी आभा से मंडित 


E “आओ वीनणी जी I" वात्सल्य रस से ओतप्रोत, चिर-परिचित, यह मधुर 
धन हमारे परम श्रद्ध य स्वर्गाय वादूजी का था। आज उनका संस्मरण लिखने 
बैठी हूं, किन्तु जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बातें, उनकी यादें समाई हुई हैं; स्मृतियों 
के उन धागों को किस सिरे से उठाऊ, समझ नहीं पा रही हुं। उनके किस्से, कहानी 
चुटकुले, मुहावरे, मानो मणियां हैं भले सबको ही पिरो wt d 

पूज्य ` वावूजी सभी उम्र वालों के साथ, सभी रूपों में समरस होकर सहज 
सम्भाषण कर लेते थे--यह उनकी अभिनव विशेषता थी । साहित्य, कला, संस्कृति, 
भक्ति में अभिरुचि एक ओर, तो परम संवेदनशील हृदय दूसरी ओर । दूसरों की व्यथा 
सह ही नहीं पाते थे, करुणा विगलित हो उठते थे । अतीत में घटित इन संदभों की चर्चा 
मात्र से उनके नेत्र आद्रे एवं कंठ रुद्ध हो उठता था । जीवित व्यक्तियों के प्रति तो 
करुणाद्र होते ही थे, “मानस” के कतिपय प्रसंगों पर, अथवा गुप्तजी की "यशोधरा'', 
“कनुप्रिया”, या “साकेत” की उमिला की मौन व्यथा के सागर में गहरे पेठ जाते थे । 
उनको कम्पित वाणी उनके समस्त उद्गारों को उडेल देती थी a | 

भक्ति सागर तो उनमें सदेव ही तरंगायित होता रहता था। तभी तो “ऐसो 
को उदार जग माहीं”, अथवा “अब लौं नसानी, अब न नसंहो” आदि गोसाईजी के 
भजन सुनकर आत्म-विस्मृत हो जाते थे। सूर, मीरा के भजन, “प्रभु मोरे अवगुण 
चित न धरो,” या “ऊधो ! मन न भये दस-बीस,” “पायो जी मैंने राम-रतन धन पायो, | 
अथवा “राम-नाम रस पीजे मनुआ” इत्यादि उनको अतीव प्रिय थे। मन के कोमलतम 
भावों के नियोजन में ही उनकी मर्मभेदी दृष्टि सदा रहती थी। यथा-“संदेसो 
देवकी सो कहियो। हों तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। सूरदास 
का यह पद गाते-गाते कितनी बार “धाय” शब्द के उच्चारण मात्र से विगलित हो 
उठते थे। इसी संवेदना के कारण मुहल्ले के, समाज के सर्वमान्य न्यायाधीश बचे 
हुए थे। सभी अपना दुखड़ा बाबूजी के सामने रो लेते थे, कह लेते थ | 

ईमानदारी व सच्चाई तो उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी । दला 
के, विदेशियों के. विश्‍वासभाजन थे। लौकिक सम्पत्ति हो या वाकू-धन, सभी को 
गुप्त धरोहर सी रख लेते थे। संकोची तो इतने थ कि a A pu 
करना चाहा, या मान-पत्र भेंट करना चाहा, तो वहां से S S 2 s 
“नेकी कर कुए d डाल” के ज्वलन्त उदाहरण qi उपयुक्‍त गुणो 3 bis 
ही नहीं, अपितु करनी में भी उतारते रहते थे । वे कमेठता के sm 
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इसके अतिरिक्त बाबूजी तो विनोदी भी बहुत थे। एक बार sÑ बात है कि 


अम्मांजी किसी बात पर मुभसे रुष्ट हो गई । मैं उदास बेठी थी । बाबूजी को पता 
चला तो आकर तुरंत उन्होंने एक फुलभड़ी छोड़ी--“सासु सुसेवित वश नहि San 
और हंसा ही तो दिया। “मानस” के प्रसंग उन्हें यथेष्ट स्मरण थे। “अतः वा 
उसकी पंक्तियां अपने परिवेश में लेकर, परिवर्तित करके हम सबको dun रहते थे । 

इसी ded में एक रोचक घटना ओर याद आ गई । एक वार मेरा ज्येष्ठ 
पुत्र राजीव उनसे मिलने गया था । बाबूजी ने उससे उसकी पढ़ाई के विषय में qar, 
तो राजीव ने कहा वह B.Sc. कर रहा है। प्रत्युत्पन्नमति उनमें इतनी थी, तुरत 
बोले, “ओ, समभा ! Brain seriously cracked !” राजीव हंसते-हंसते लोट-पोट 
हो गया तभी थोड़ी देर में राजनीति को चर्चा चल पड़ी, और किसी MIL. 
का उल्लेख आया । बस, बाबूजी झट बोल पड़े, “अर्थात्‌, Member of the 
Lunatic Asylum " दुबारा ठहाकों से सम्पूर्ण वातावरण गूज उठा । ऐसा था 
उनका विनोद--वौद्धिकता के आवरण से वेष्ठित सरल, भोला विनोद ! 

बाबूजी अपने जीवन काल में एक समाज सुधारक के नाम से विख्यात हुए । 
सदियों से परम्परागत आता हुआ लोकाचार, जिसमें मूल वात तो विलुप्त हो चुकी 
थी और रह गया था वाह्याडम्बर । कटिबद्ध होकर उन्होंने इसका विरोध किया। 
यहां तक कि घर का ही एक विवाह पर्दे से हुआ, किन्तु बाबूजी अपने सिद्धान्तों के इतने 
पक्के थे कि विवाह में सम्मिलित नहीं ही हुए। उनके लिए सब समान थे-स्वजन, 
परिजन, पुरजन । अन्य तथाकथित सुधारकों की भांति दो व्यक्तित्व नहीं रखते थे । 
| जहां स्वय॑ पर इतना नियंत्रण रखा, वहां उनके पूर्व अजित संस्कार भी 
उदीयमान रहते थे । मेरे पुत्रों, राजीव और नीरज के विवाह के पश्चात बहुओं सहित 
उन्हें अपने पास बुलाया था--यद्यपि बच्चे पूज्य बाबूजी को प्रणाम करने जाते ही-- 
फिर भी, याद करके, फोन करके बुलाया । ओर भोजनोपरान्त बेटों को नारियल, 
तथा बहुओं के हाथ में गुड़ की डली स्वयं दी और कहा, “यह हमारा कुल-धमं है।' 
उसी अवसर पर विवाह में बंधे 'गठ-बंधन' का अतीव सुदर अर्थ बताया। बच्चे 
कितना समझे, मैं नहीं कह सकती, किन्तु मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया | 

. इस प्रकार को अनेकानेक घटनाए' स्मृति-पटल पर समय-समय पर उभरती 

रहती हैं। दुःख है इस वात का कि उनकी पुनीत छत्र-छाया में रहकर भी “दिये तले 
अंधेरा! के समान ही रही। उनका एक भी गुण जीवन में घटाना सीख न सकी i 
वे अद्वितोय थे; कोई योग-भ्रष्ट संत थे......... ! “तुम तुग हिमालय x मे 
चंचळ गति सुर सरिता ......... p: 


इन कतिपय शब्दों के साथ अपनी भाव-भीनी श्रद्धांजलि उस महान विधि 
के श्री चरणों में अपित करती g | 
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ही पत्र दू । इसी उधेड़बुन में दिन निकल गये । तुम्हें पत्र न लिखने का 


exo मागीरथनो को ज्येष्ठ पुत्री 
श्रीमती सावित्री खेमका 


| मेरे काकोजी 


केसी विडम्वना ! स्मृति में कुछ लिखना है, लिखें तो तव जव विस्मृति को 
संभावना हो, यहां तो काकोजी की याद अक्षृण्ण है। खैर जब सभी लिख रहे हैं तो 
में भी सही । 


पुकारती मैं अवश्य काकोजी थी पर थे वे मेरी ममतामयी माँ ! 


मातृ देवो भव | 
पितृ देवो भव । 
आचायं देवो भव । 


गुरु-गृह से विदा होते समय स्तातक-छात्र को आचायं का यह अन्तिम उपदेश 
है। आचार्य कह रहे हैं--मां में, पिता में और गुरु में देव बुद्धि रखना, उनको पूज्य 
समझना । मां अलग, पिता अलग और आचायं अलग, पर जब मैं काकोजी को याद 
करती हूं तो उनमें मुझे तीनों एकाकार होते नजर आते हैं, तीन त्रिगुण रूप मेरे लिये 
एक हो गये, काकोजी के रूप में उस मां के प्यार में जब कहानियां उमइती तो उनका 
आचायं रूप उनमें झांकता | 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्त के यहां राहुल को मां से बार-बार आग्रह करना 
पड़ता था, “मां कह दे एक कहानी” पर यहां आग्रह कहां, कहानियों की अजस्र धारा 
काकोजी से सदैव उमड़ती रहती जिनमें होता प्यार, दुलार आत्मीय भाव और 
ममतामयी सिखावन । भाई-बहन के सरल निश्छल, मधुर एवं उत्सगंशील प्रेम के 
प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय थे। सन्‌ १९५२ में मेरे नाम एक पत्र मुकुन्दगढ़ से आया था 
जिसमें “जीण माता” के करुण गीत की मामिकता भाई बहन के शुभ्र एव उज्ज्वड श्रम 
के रूप में प्रकट हुई है। पत्र अविकल रूप से यहां उद्धृत है-- 
डा० मकुन्दगढ़ 
२०-१०-५२ 


सावित्री बेटी, 


इस बार यहां आया तभी सोचा था कि देखें सावित्री का पत्र पहिले आवे तो 


मत में अफसोस 


Yo 
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भी बहुत होता था। एक तरह की खटक मन में लेकर सोता था लेकिन फिर मन को भनाता 
था कि इस बार तो देखो देखें सावित्री भी अपने को याद करती है क्‍या? Sf 
यह qu किया था कि दीवाली के दिन तक अगर सावित्री का पत्र न आया तो उस दिन 
तो अपने हार मान लेंगे और उसे पत्र रिखेंगे ही । ठीक दीपावली के दिन 

पत्र आया यानी परसों। कल तुम्हें जवाब लिखने वाला था लेकिन कल पत्र लिख नहीं 
पाया। इसलिये आज यह पत्र लिख रहा हुं । विवाह के बाद लड़की का अधिकार 
नहीं रहता यह तो तुम लिख सकती हो और मान सकती हो। एक तरह से है भी 
लेकिन मैंने अभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। मन पूरा-पूरा तो तैयार भी नहीं है, ऐसा 
मानने के लिए । मानना पड़ेगा तो उपाय नहीं, उस दिन तुम भी मान लेना, अभी à 
क्यों मानती हो ! 


संयोग की बात, सावित्री, जिस घड़ी तुम्हारा पत्र आया उस वकत मैं जीण माता 
की कहानी और गीत पढ़ रहा था । गीत तुम सुनो तो रोये बिना न रहो बड़ा 
हृदयस्पर्शी है । तुम्हारे पत्र के समाचार यानी अनाधिकार की बात उस गीत से मिल 
रही थी और मैं दोनों चीजें यानी वह गीत और तुम्हारा पत्र साथ-साथ पढ़ रहा था 
इसलिये मुके भी रोना आ जाय तो तुम बुरा मत मानना | 


कथा यों है--औरंगजेब बादशाह के वक्‍त की वात है। जीवनी बहिन और 
हषं भाई दोनों प्रमपूवक रहते थे । मां-बाप मर चुके थे। भाई और बहिन में गाढ़ा 
स्नेह था। भाई का विवाह हो गया था । एक दिन ननद और भावज एक दासी के साथ 
तालाव पर पानी भरने गई । भावज ने कहा मेरा घड़ा तुम उठवा दो, तुम्हारा दासी 
उठवा देगी। ननद ने कहा : ऐसा नहीं हो सकता, मेरा तुम उठवाओ, तुम्हारा दासी 
उठवायेगी, इस पर दोनों में बोल-चाल बढ़ गई । ननद यानी जीवनी ने वहीं अपना 
मटका फोड़ दिया और अखण्ड ब्रह्मचये का व्रत लेकर कठिन तपस्या करने निकल पड़ी। 
भोजाई ने घर आकर सारे हाल EN को कहे तो वह तुरन्त अपनी बहिन को मनाकर 
छाने के लिए निकल पड़ा । भाई ने पहिले तो बहुत खुशामद की । पीछे वात्सल्य की 
बातें कहीं लेकिन बहिन ने कहा कि मेरा प्रण अटल है तब भाई ने कहा : मैं भी साथ ही 
चलू गा क्योंकि मांने मरती दफा तुम्हारी सम्हलावण मुझे दी थी। मां के वारे 
में हषं ने जो कहा वह तुम्हें लिखता हूं : 


“मां मरने लगी जब उसका जी गले में अटक गया था तब मैंने मां से पूछा कि 
तुम्हे किस बात की चिन्ता है तो मां ने कहा था कि मेरे लाळ, मुझे जीवनी की चिन्ता 
है वह छोटी है, वह मां किसे कहेगी, वह किससे रूठेगी, उसका सिन्हारा कौन ह 
उसके हाथों में रचनी मेंहदी कोन मांडेगा | सुबह शाम लुक-लुक कर कोनों में पु 
घुस कर वह रोयेगी । इस पर मैंने उसे वचन दिया था कि मां, तू जीवनी की चिन्ता t 
कर। तू निश्चिन्त होकर मर । जीवनी की सम्हाल मैं करूगा, मैं उसे हेलयो 7 


r 
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मेरे समर्थ लाल, मुझे तुझसे ऐसी ही आशा थी तू' जीवनी 

कभी पेटे पाप आया तो दरगाह में मैं तेरी um होऊगी $ त TUN 
शांत चित्त से मरी थी । इसलिये मेरी बहिन, मेरी जामनजाई बहिन मरी Hadr 
अपने किये हुए कोळ से फिर नहीं सकता । मैं असलो राजपूत हूं या तो तुम घर चलो ; 
जहां तुम वहां मैं । फिर वहिन-भाई दोनों डूगर पर चढ़ गये । कठोर तपस्या की tis 
प्राप्त की । और वह जीवनी आगे चलकर देवियों की देवो जीण माता हुई जिसके मन्दिर 
में मेला लगता है और हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र होते है। बीत दुर 
पढ़ाऊ गा कलकत्त आऊ गा तब । दीवाली के उपलक्ष्य में तुम्हें यह कहानी लिख दी है। 


हम लोग सब कोई मजे में हैं तुम अच्छी तरह होवोगी । घर में और सब 
लोग अच्छी तरह हैं न ? राहुल वाबू (मेरा पुत्र जो उस समय ढाई वर्ष का था) का 
क्या हाल है? वह पढ़ता है क्‍या कुछ ? लेक कोठो से उसका राजी पो हुआ या नहीं ? 
दीनानाथ को भी यह पत्र पढ़ा दैना i उसे अलग नहीं लिख रहा हृ । दोनों सीर 
में मान लेना पांती कम ज्यादा चाहे जसे कर लेना। लड़ना मत आपस में। पांती 
में फरक रह जाय तो मैं आऊगा तब पंचायती कर दू'गा। 
काकोजी 


इस तरह की एक और कहानी बहिन के निश्छल प्यार की मुझ १०-७-७१ 
के पत्र में (यह पत्र, पत्र-खण्ड में है) लिखी जिसका यह मामिक अंश है-- 


“तुम्हें एक कहानी लिखता gp मेरा ख्याल है कि तुम्हें अच्छी लगेगी लेकिन डर 
यह्‌ लगता है कि तुम्हारे स्नेह के आंसू न चल जाये" d 


काकोजी में कितना पारिवारिक प्रेम भरा था यह बहुत कम लोगों को पता 
है, बच्चों के साथ खेलते, विनोद करते । अतः सभी बच्चे उनसे निःसंकोच दोस्ती का 
भाव रखते थे। हम सब को हमारे बचपन की निश्छल बातें बताते । मैं जब तीन- 
चार WW की थी तो उन्होंने पूछा, एक पैसे में दो नींबू तो दो पैसे में कितने ! मैंने कहा : 
तीन । उन्होंने मुझ हिसाब समाया तब मैंने झट कह दिया कि काकोजी आप साथ 


रहें तब तो वह चार देता है नहीं तो तीन ही। यह बात अकसर याद दिलाकर कहते _ 


कि मुझे तो तुम आज भी उतनी ही बड़ी लगतो हो । केसे वे हमारा बचपन हमें रोटाते 
रहते थे | मुक्त काकोजी से स्नेह-दुलार अधिक मिला या उपदेश यह कहना कठिन 


है। उनके प्यार में उपदेश था और उपदेश में प्यार। काकोजी का बनत साव घ से 
जीवन था, उन्हें अवकाश कम मिलता था पर जो भी थोड़ा सा समय E! 5 dem 


आत्मीयता से, अपनो सादगी ब निमंलता से गहन गंभीर बना कर qui कर क 
सच्चा व पावन प्रेम हमें मिलता था । उन्हें उत्मुक्तता बहुत भाती थी । वे प्रत्येक 
व्यक्ति को दिल खोल कर खिलखिलाते देखता चाहते थे, महा 
पर वे न्योछावर थे । 
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काकोजी चाहे उम्र में, अनुभव में, व्यवहार में बड़े होते रहे पर थे वे c 
बच्चे ही । वैसो हो निमंलता, बेसी ही सरलता, वसी ही दूसरों के दोषों को नजरअन्दा k 
कर फिर वैसा हो हो जाने की भावना । कितना निश्छल प्रेम ! 


ऐसे उदार, सहृदय व निर्मल पिता की वेटी होने में किसे गौरव न होगा ? 
हजारों-हजारों स्मृतियों से अभिषिक्त मैं जब पुरानी बातो को याद करती हृतो 
सभी बातें इधर-उधर बिखर जाती हैं, मैं न उनको बटोर पाती हू और न संजो पाती ह) 
वे यशःकाय हैं। यह उनकी प्रशस्ति नहीं बल्कि सच्चाई है। अव भी मुभे उनकी 
वह मन्द मधुर आत्मीयता से भरी वाणी सुन पड़ती है और मैं पुनः उसे सुनने के लिये 
अधीर हो जातो हु । फिर मैं अपने से प्रश्‍न करती हू, काकोजी ने बहुत दिया, देने में 
कंजूसी नहीं की । बया मैं ले पाई? कितना ले पाई? प्रभु से यही प्रार्थना है कि 
ये शब्द केवल शब्द न रहें--मेरे जीवन में अधिक से अधिक उतरें। यही होगी उनकी 
बेटी बनने की सार्थकता और यही होगी मेरी पूज्य पितृ-चरण में सच्ची श्रद्धांजलि । 


You 
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स्वर्गीय भागीरथजी के जामाता, 
ज्येष्ठ पुत्री श्रीमती सावित्री के पति 
श्री दीनानाथ खंमका 


श्रद्ध य काकोजी 


“कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: 
काकोजी कर्मवीर थे? कमंनिष्ठ थे ? नहीं, इनसे भी ऊपर काकोजी थे एक 
सच्चे 'कर्मनिष्ठ योगी । स्व की सीमा लांघ घृति, श्रद्धा, उत्साह व पूरी निष्ठा से 
अनासक्त रह उन्होंने अपना जीवन परहिताय विताया । “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” उनका 
मूल मंत्र था। महामना मालवीय जी की भांति मोक्ष की चाह नहीं, बल्कि पुनजेन्म 
की आकांक्षा रही काकोजी की ताकि कमं कर सकें । 
न त्वहं कामये राज्यम्‌ न <q नापुनभंवम्‌ 
कामये दुःख-तप्तानाम प्राणिनाम्‌ आति-नाशनम्‌ ॥ 
'दुःख सहना और सुख वांटना' यह उनके जीवन का ध्येय था । कभी किसी को 
छोटा नहीं माना और सदा सहायता करने को तत्पर रहते थे। किसी की निन्दा करना 
या दूसरे के प्रति दुर्भाव रखना इनको बिल्कुल पसन्द नहीं, था। परोपकार इनके जीवन 


का ब्रत था । गृहस्थ जीवन में भी ये बराबर अनासक्त रहने की कोशिश में लगे रहे- 


इनके जीवन का उद्देश्य रहा है 
“अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवतंते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । 
काकोजी के परहिताय की एक बात यहां लिख रहा हु । आज से कोई 
५०-६० वषं qd की बात है। इन्होंने अपने गांव में हरिजनों के लिये उनकी ही बस्ती 
में एक कुआं खुदवाया । उस समय हरिजन अछूत माने जाने के कारण जानवरों की 
पानी पीने वाली खेली से पानी लाकर पीते थे जिसमें कीड़े कुलबुलाया करते थे । 
इनके दिल में अछूतों के प्रति भाइयों सा प्रेम व समभाव था । हरिजनों का मान 
बढ़ाने के लिए तीस वषं vd सावित्री को लेकर अपने भंगी के घर गये और बड़े प्रेम 
से उनके यहां लस्सी पो । इस प्रकार एक ओर हरिजनों के प्रति अपने प्रेम को दिखाया 
वहां यह भी भावना रही कि उनके बच्चे निराभिमानी बन और सबके प्रति 
समभाव रखें। : 
रामावतार GP प्रभु कटुभाषियों से मधुर बोलते थे, है is 
कटुभाषियों से कट पर इस कलयुग में हमारे वीतरागी काकोजी प्रभु राम à 
मधुर ही मधुर बोलते थे। अतः मेरा रोम-रोम व मेरी आत्मा श्रद्धावनत्‌ हो यही 
“न्ह सम कोड न भयउ जग मांहीं, 
है नहीं कबहूं हो Š गाही Ú 


° 
—. O — 
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श्री राधाकिशनजो कानोड़िया को ज्येष्ठ gat 
श्रीमती सुमित्रा जालान 


छोटे बाबाजी 


मैं उनकी लाडली थी और उन्हें छोटे बाबाजी कहती थी । मेरे शैशव की 
स्मृतियो में उनकी अनेकों स्मृतियां हैं, लेकिन एक स्मृति इतनी सजीव है कि उसकी याद 
आते ही सारा दृश्य मेरी आंखों के आगे few जाता है। उसी को लिखती हू । 

२६ अगस्त, १९४२। यह मेरे जीवन का एक परम पुनीत दिवस वन 
गया है। मैं बच्ची थी और मेरे मन में देश के प्रति प्रेम था। इस दिन छोटे 
बावाजी गिरफ्तार किये गये थे छोटे वावाजी गिरफ्तार हो रहे हैं, इससे मैं दुखित नहीं 
थी, गवित थी--हमारे छोटे बाबाजी देश के लिये जेल जा रहे हैं । छोटे वाबाजी को 
जेल-यात्रा का दृश्य अनोखा था। यह कुछ वेसा ही था जेसा कि किसी राजपूत योद्धा 
का युद्ध के लिए अभियान 1 

स्वतंत्रता के वीर सेनिक की विदा-वेला में सारा परिवार, स्वजन, परिजन, 
बंधु-वांधव अदम्य उत्साह से इकट्ठा हुए थे। इनमें मैं भी थी, उनकी लाडली अवोध 
बालिका जो न जाने कितनी हषित और गवित थी। आज भी वार-वार याद आती 
है वह अनुपम भांको--छोटे वाबाजी के उन्नत ललाट पर बड़े वावाजी (भागीरथजी के 
अग्रज गंगाबक्सजी) का तिलक लगाना, उनका देदीप्यमान मुख और गर्वोन्नत वक्ष । 

इस पावन झाकी की स्मृति में आज भी मन धन्य-धन्य कर उठता है । 
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«do भागीरथजी के पुत्र एवं पुत्रवधू ` 
श्री अश्विनीकुमार एव 
श्रीमती भारती कानोड़िया 


सुरसरि सम सब कहं हित होई 


«dép बीनणी wisi होव” ये शब्द सदा कानों में अमृत वरसाते रहे और | 
आज भी इनका स्मरण मुझ वात्सल्य के आगार में प्रतिष्ठित कर देता है। संसार | 
की दृष्टि मे काकोजी मेरे n 3 परन्तु वास्तव में वे मेरे माता, पिता, गुरु 
तथा मित्र पहले थे, श्वसुर बाद मे x उनके अभिन्न मित्र श्री सीतारामजी सेकसरिया | 
को दौहित्री होने के नाते मुझ उन्हाने जन्म से पुत्रीवत्‌ माना । बाद में जव वे मुझे | 
अपनी पुत्रवधू वनाकर घर में लाये तव वोले-- | 
“मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई, रूप राशि गुन सील सुहाई । | 
नयन पुतरि करि-प्रीति बढ़ाई, राखेउ प्रान जानकीहि लाई ॥” | 
| इसके वाद उन्होंने अपनी विकट समस्या मेरे सामने रखी, "adr बीनणी कयां | 
| होव” । उनकी समस्या ने मेरे पितृ गृह-वियोग के दुख को gx लिया, काकोजी की आंखों 
में छछक आये अनमोल स्नेहाश्रु मेरी जीवन लता को सिचित करते रहे । 
विवाह के कुछ दिन पश्चात ही किसी सम्बन्धी के यहां निमंत्रण से रात को | 
| कुछ देर से लोटी तो देखा, काकोजी व्याकुलता से वाहर चहलकदमी कर रहे हैं। 1 
| उनकी परेशानी पर मेरी हैरानी देखकर वे बोले “वधू लरिकनी पर-घर आई। Í 
| राखहु नयन पलक की नाई ।” 
| “नयन पलक की नाई” रखी जानेवाली घर में भारती अकेली नहीं थी। 
x हम सब भाई-बहन एवं agt सभी आपस में यह दावा करते थे कि “काकोजी मुझे 
ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ।!? किसी के भी इस दावे का अन्त तक निपटारा नहीं 
हो पाया। यहां तक कि मेरे पुत्र देवप्रिय के पढ़ाई के लिए विदेश गमन की संध्या 
को काकोजी ने अपनी मृत्युशय्या से भी आशीष देने के लिए बम्बई फोन किया। यह 
उनकी अन्तिम फोन वार्ता थी। इतना विशाल था उनके स्नेह का प्रासाद कि हमारे 
वृहत्‌ परिवार द्वारा उस प्रासाद पर अधिकार कर लेने के वाद भी अन्य लोगों के लिए 
पर्याप्त स्थान बच जाता था | 
X X X d 
गृहस्थो में रह कर भी किसी मनुष्य के लिए वानप्रस्थ ले de Roe 
कठिन होता हे और विशेषकर एक वेश्य के लिए । चोयेपत में भी वह से पूरी तरह 
š पड़ा रहता है लेकिन काकोजी '“पद्मपत्रमिवास्भसा थे ! sais और अपना... 4 
न्यास ले लिया था। पैसे की दुनिया से अपने आपको समेट लिया E Be के 
समय मात्र पढ़ने-लिखने तथा जन-कल्याण के कार्यों में ही व्यतीत PEE = EC 
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बार जब वे किशनगढ़ थे तब वहां से बम्बई फोन पर बात करने के दौरान उर 
मुभसे पूछा “तेरी मील ठीक चाल हं ना । कमाई ठीक ह ना” । मिल में ही बैठे m 
इस प्रकार का प्रश्‍न पूछना qw बहुत ही अटपटा लगा । मैंने उनसे कहा “आप वहीं 
तो हैं आपको मालूम ही होगा अन्यथा वहीं मिल के अधिकारियों से पूछ लीजिए ।” 
सीधा सा जवाब था उनका: “मन्न घाटे नफे स के मतलव, मतो बस अय्या à 
जाणन के लिये qu लियो थो। अठ हारांस क्यू qe UU 

विनोद तो उनकी रग-रग में समाया हुआ था । अपने इसी स्वभाव 
के कारण वे सबके प्रिय बने और सभी उन्हें अपने नजदीक का मान लेते थे। कोई 
बूढ़ा हो अथवा बच्चा-सभी के मित्र बन जाते थे । मेरी पुत्री अमिषा का मध्य 
रात्रि के अन्तिम प्रहर में जन्म हुआ ही था कि सुबह बहुत ही जल्दी उन्होंने मुझे फोन 
किया और बिल्कुल सरल तरोके से पूछा “तू कुण सो नीजी खर्च आज स कम करगो”, 
मेने कहा “मैं समझा नहीं। कोई विशेष खर्चीली आदत भी नहीं है जिसे मु कम 
करने के लिए कहा जाय”, उन्होंने तुरन्त ही कहा “जो भी हो, खर्चो तो अव स घटानो 
ही पड़ गो । रुपया भेला कर जद ही तो बेटी को व्याह करन सक गो” । उनका कहना 
था कि बात एक वारगी ही समझ में आ गई और मैं हंसी से दुहरा हो गया । 

x X X 

गोता ओर रामायण से काकोजी का मन कभी नहीं भरा । हम सभी बहुओं 
ने उन्हें रामायण गा-गा कर सुनाई है । वे सुनकर आनन्दित ही नहीं, कृतज्ञ होते थे । 
याद आती है यह पंक्ति “अतुल सुभाव तनक तुलसीदल, मानत सेवा भारी? । उनके 
लिये तनिक सा भी कर दिया जाता तो वे उस 'तनिक' को भी इतनी बड़ी सेवा मान 
लेते कि उससे अपने को कभी उऋण नहीं समझ पाते । मैं कभी कुछ रूखा-सूखा भी 
बना देती तो बड़ें शोक से स्वाद लेकर खाते और कहते “तेर हाथ म अमृत है ।” 

में विवाह के बाद अन्तिम परीक्षा देने के लिये पढ़ रही थी। नये परिवेश 
में नई जिम्मेदारियों को सम्हालने में इतनी घबरा गई थी कि गृहस्थी और अध्ययन 
का ताल बेताल होने लगा। मैंने पढ़ाई छोड़ने का निश्वय किया । जब काकोजी 
को यह मालूम हुआ तब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई : एक qz नट और नटनी 
किसी कंजूस राजा के दरबार में अपना कौशल दिखाने गये । रात ढलने को आयी 
परन्तु राजा ने कुछ देना पड़ेगा इस डर से, एक बार भी वाह-वाह नहीं की । नटनी 
थक गई तो. नट से वोली “रात घड़ी भर रह गई, पिजर थाक्या आय । यो राजा 
रोक नहीं, मधरी ताल बजाय” | उत्तर में नट ने कहा “बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी 
अब जाय। नट कहे सुन नट्टणी, ताल भंग क्यू खाय”। यह सुनकर राजकुमारी ने 
अपना बहुमूल्य हार तथा राजकुमार ने अपना कौमती दुशाला उतार कर नट को दे 
दिया । राजा को क्रोधित देखकर राजकुमार ने कहा “हम दोनों आपकी कंजूसी से 
तग आकर कळ कुछ अकमं करने वाले थे । ''ताळ भंग क्य खाय? याने जीवन का 
कम क्यों बिगड़े इस बात ने हमें नया जीवन-दर्शन दिया है ॥ हमने अपना निश्चय 
बदल कर अपने को पाप करने से बचाया है। इसलिए नट को गुरु मानकर गुर 
दक्षिणा-स्वरूप यह्‌ दे दिया” । यही प्रतिक्रिया मेरे साथ भी हुई तथा मैं नये संकल्प 
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a साथ अपनी पढ़ाई में जुटी और सफल हुई। आज सोचती 
कि यदि काकोजी मुझे समय पर नेतिक साहस नहीं देते तो क्‍या 
पहुंच पाती ? तव “वहता पानी निर्मेछा” लिखी नही गई | 
वे सदा ही लिखते रहे । यह काव्य रस, रूप और गंध E si i 
तरह था । उनकी हर वात निराली थी, जिसमें धरती की गंध, जीवन का ma 
अन्तस्‌ के सौन्दयं के दर्शन होते थे । i वा मोर 
X x x 

हम लोग वम्वई रहते हैं। मेरे गले में एक बार भयंकर तकलीफ हुई और 
मैं घबरा गया था । भारती ने सोचा कि काकोजी की उपस्थिति से मुझ वल मिलेगा | 
उसने कलकत्ता फोन करके काकोजी से सहज स्वर में बम्बई आने को कहा । वे वोले 
“ठीक ह, काल शाम के प्लेन से आजास्यू QU भारती ने अनुरोध किया “शाम को नहीं 
सुबह के प्लेन से आ जाइये । विना पूछे ही कि क्या वात है वे सुबह की उड़ान से ही 
बम्बई आ गये। मुझ डिप्थीरिया हो गया था। परन्तु यह उन्हें आने के बाद ही 
बताया गया। भारती ने जब पूछा “आप मेरे बुलाने पर कारण जाने विना सब 
कामकाज छोड़कर तुरन्त केसे दौड़े चले आये ?” इस पर वे बोळे "qU गड़बड़ है 
या तो म समझ गयो थो । इतनो विश्वास थो कि तू बिना मतलव मन्ने परेशान कोनी 
करे ई लिये कारण पूछनो जरूरी कोनी समभूयो और आ गयो | 

X X X 

“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी” जब सारा जग अपनी-अपनी 
दुनिया में खोया रहता था, तब भी काकोजी जागते रहते थे ओर सोचते थे, योजनाएं 
बनाया करते थे-अकाल-राहत के कार्यों की, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की, 
निराश्रित वृद्ध अपाहिजों को पेन्शन दिलाने की, अस्पताल के लिए धन संग्रह की, 
परित्यकताओं को उनके अपने घरों में पुनः प्रतिष्ठित कराने की। विचारना और 
विचार को कार्यान्वित करना, दिन हो या रात, उनके लिए कभी नहीं रुका, अनवरत 
चलता हो रहा--तब तक, जब तक सांसे चलती रहीं । 

यह सव हमने निकट से देखा था। कभी हमारा मन भी इस राह पर 
चलने को ललकता था, किन्तु दूसरे ही क्षण अपनी क्षमताओं की सीमा का परिचय 
पाकर हम थम जाते। यदि कभी इस ललक से पराजित होकर हम उनके पद- 
चिन्हों पर एक पग भी रख पाये तो अपने को धन्य मानेंगे । 


हु तो प्रशन उठता है 
में अपनी मंजिळ तक 
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झागोरथजी के कनिष्ठ ga एवं पुत्रवधू 
श्री संतोषक्मार एवं उमा कानोड्या 


बट-वृक्ष 


आकाश की तरह निर्मेल--मेरे पिता 
तुमने हमें जन्म दिया 

प्यार दिया 

सपने 

गीत दिये 

गीता के कमं का पाठ 

और घने वट-वृक्ष की छाया 


जितना कुछ दिया है तुमने 

उसके लिये शब्द नहीं है मेरे पास. 
भाषा बोनी लगती है 

तुम्हारे विराट व्यक्तित्व के सम्मुख 


आज जीवन के हर मोड़ पर, दिवस के हर क्षण में, हमें अपने परम श्रद्धेय 
काकोजी का अभाव महसूस हो रहा है। उनके बनाये हुए प्रशस्त मार्ग पर 
हम यदि एक डगर भो चल पाये तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मानेंगे । 


ओ स्नेह, प्रम, ममता, जीवन के गायक ! 
ओ सहज गीत के कणंधार जन-नायक ! 
रूप रंग रस गंध, मम छन्द निर्माता ! 
ओ पिताश्री ! मैं तुमको शीश भुकाता । ' 


४१४. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


He s - - T 


Ap 


ss 
E 


go भागोरथजी की कनिष्ठ पुत्री 
श्रीमती उषा भुवालका 


वह शोतल छाया | 


अचानक ही लगा जेसे समय आकर मेरे निकट रुक गया है और मैं तपते 
रेगिस्तान की रेत पर जलने के लिये छोड़ दी गयी हूं। वह शीतल छाया जो मेरे 
हृदय को बरावर सुख ओर शान्ति प्रदान करती रही वह हठात्‌ केसे पंचभूत-तत्व में 
विलीन हो गई । इस तरह उनके चले जाने से, जीवन में एक बड़ी रिक्तता आ गयी । 
अव मुझे; 'बेटी' कहने वाळी वह मधुर आवाज नहीं मिलेगी भर यह सुनने के लिये 
तड़पना पड़ंगा-मन छटपटाता रहेगा | 

काकोजी हमेशा ही मुझे बेटी” कह कर पुकारते थे -वह आत्मीय क्षण फिर- 
फिर मिले इसकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गयी । कभी-कभी तो उनके स्नेहसिक्त 
साहचय और अतीत हो गयी आन्तरिक घटनाओं की याद में मन इतना विचरित हो 
उठता है कि अपने आपको सम्भालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी वे कहानियां, 
उनकी उक्तियां व मीठी भिड़कियां हमेशा-हमेशा याद रहेंगी। अन्तिम दिनों में वे 
कितने आत्मीय व स्नेहिल हो उठे थे कि भुलाये नही भूल पाती । जो जीवन भर स्वयं 
दूसरों की तकलीफ दूर करने में संलग्न रहे, अन्तिम दिनों में उन्होंने उतनी ही तकलीफ 
अपने ऊपर ओढ़ ली थी--यह सोच कर भी मन बिलख उठता है । 

काकोजी स्वयं तो सबको रोता-बिलखता छोड़ कर स्वगंवासी हुए। एक 
ऐसा अभाव दे गये, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती । ईश्वर के दुत के रूप में मानो इस 
पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। दूसरों को सेवा-सुख प्रदान कर स्वयं सन्तुष्ट होते रहे और 
अपनी तकलीफें झेलते हुए ब्रह्मलीन हो गये । सच ही वे एक “महापुरुष थे। एक 

सन्त थे, जिनकी बेटी होने का सौभाग्य मुझे मिला--मैं गौरवान्वित हुई । Re 

उनका आशीर्वाद, उनका आदर्श, उनकी सत्‌ इच्छा मेरा TA- करे, 
इसकी प्राथना ईश्वर से करती हुं | परम पिता परमेश्वर उनकी पावन आत्मा को 
शान्ति प्रदान करे--यही मेरी हादिक विनती है । 
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Fe श्री जगरूप घरिया 


दीनन के हितकारी 


E >. १९३० में पन्दरह वर्ष की उमर में मैं बाबू भागीरथजी के पास काम करने 


 @गा। उस वक्त बाबूजी मुझे अपने लड़के की तरह मानते थे । मेरी शादी उनकी मदद 
E से हुई । मेरी स्त्री के पेट में बहुत बड़ा रोग हो गया तो उन्होंने बहुत पेसा खरच करके 
à P. उसका आपरेशन करवाया d 

3 z एक बार बाबूजी ने पुछा, तुम्हारे पास खेत नहीं है तुमको कुछ खेत करवा दें, 
x ST कहा, मेरे कोई बाल-बच्चा तो है नहीं, दो जने हैं, किसलिए खेत करू ? आपको 
इच्छा हो तो हमको एक कुआं और शंकरजी का मन्दिर बनवा दीजिये। बाबूजी ने 
E कुआं और मन्दिर वनवा दिया । कुआं बनने से मेरे गांव वालों को पानी पीने का 


- बहुत सुभीता हो गया । पहले कुआं बहुत दूर था । 


Ji 
Li `- 
=r. 


इधर मैंने बाबूजी से पशुओं के पानी पीने के लिए मेरे गांव में हौदी बनाने की 
: कही तो उन्होंने मुके २००/- so दिये । होदी का काम शुरु किया तो बाबूजी 
EDS मृत्यु हो गयी और फिर काम रुक गया | 
© सीताराम बाबू और बाबूजी की जोड़ी थी । दोनों एक दूसरे के हर काम में 
साथ रहते p बाबूजी की मृत्यु के वाद उनके लड़के मेरी सहायता करते Š । 
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पत्र-लेखक भागीरथजौ 


स्व० भागीरथजी कानोड़िया के जीवन के कई पहलू थे | वह लोक- 
सेवी थे, भारतीय संस्कृति के प्रेमी थे, अध्यात्म में उनकी अभिरुत थी, m 
साहित्य में उनकी गति थी, कला के वह पारखी d । इन तथा अन्य क्षेत्रों 23 
में उन्होंने जो सेवा की, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका एक पहल 
और भी था, जो मेरी दृष्टि में सबसे प्रमुख था । वह था उनके पत्र-लेखन 
का। वस्तुतः पत्र-लेखन एक महान कला है। यों लिखने को हम सब पत्र 
लिखते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति यह नहीं जानते कि पत्र किस प्रकार 
लिखने चाहिए । हिन्दी के वयोवृद्ध लेखक श्री बनारसीदास चतुवंदी की 
फाइलों में एक फाइल है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे पत्र रख छोड़े हैं, जो लिखने 
वाले और पानेवाले, दोनों के लिए अशोभनीय हैं । उस फाइल के ऊपर 
चतुवंदीजी ने लिखा है : “हाऊ नॉट टू राइट लेटसं, अर्थात्‌, किस प्रकार के 
पत्र नहीं लिखने चाहिए ।' विना अतिशयोक्ति के मैं कह सकता हूं कि पत्र 
केसे लिखने चाहिए, भागीरथजी के पत्र उसके नमूने हैं । 
अपने जीवन-काल में उन्होंने हजारों नहीं, लाखों पत्र लिखे होंगे । 
उनका स्वभाव ही था कि जो भी पत्र उनके पास आता था, चाहे वह किसी 
बड़े नेता, विशिष्ट साहित्यकार अथवा किसी प्रमुख समाज-सेवी का हो, या 
सामान्य कार्यकर्ता का, उसका उत्तर वह तत्काल दे देते थे। मेरा उनका 
पत्र-व्यवहार बहुत पुराने समय से रहा है और उनके जीवन के अन्तिम दो 
महीनों को छोड़कर, जब कि वह अत्यन्त अस्वस्थ थे, मुझे याद नहीं पड़ता 
कि मेरा एक भी पत्र अनुत्तरित रहा हो । 
दूसरी उनको विशेषता यह थी कि जहां तक उनका वश चलता था, p 
पत्र अपने हाथ से लिखते थे । यह नहीं कि बोल कर पत्र लिखवाने का coser 
उन्हें अभ्यास नहीं था, मैंने बीसियों बार देखा कि वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी E 
में पत्र लिखवाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करते थे, धाराप्रवाह 
बोलते जाते थे । उनके पास साधनों का अभाव नहीं था, टाइपिस्ट भी था, 
लेकिन फिर भी वे अपने हाथ से ही पत्र लिखना पसन्द करते थे । मेरे पास 
उनके सैकड़ों पत्र हैं, उनमें कुछ को छोड़कर शेष उनके हाथ के ही लिखे हुए हैं। 
सम्भवतः इसका कारण यह रहा होगा कि पत्र लिखने वाला अपने 
दिल की बात लिखता है। वह नहीं चाहता कि उसकी बात किसी तीसरे 
E व्यक्ति को मालम हो । वह यह भी अपेक्षा रखता है कि उसके उत्तर ० क 
: को जानकारी और किसी को न हो। भागीरथजी इन बातों का विशेष | 
ह ` euer नहुसे लोग उतके पा मते. गे घा आ 
निजी समस्याए' रखते qi भागीरयजी उनकी चर्चा कभी दूसरों के | 
सामने नहीं करते थे, विशेषकर उन बातों को तो वह कभो नहीं कहते |. | 
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जिनका प्रभाव किसी को मान-मर्यादा पर पड़ता हो या जिससे किसी के 
स्वाभिमान को आघात पहुंचता हो । 

भागीरथजी के जीवन में जिस प्रकार की सादगी थी, वही सादगी 
उनके विचारों में थी और वही सादगी उनके पत्रों में दिखाई देती है। 
वह बड़े-बड़े विशेषणों का प्रयोग नहीं करते थे, न उनकी बातों में 
अतिशयोक्ति होती थी । वह पत्रों में बड़ी सरल और सहज भाषा का 
प्रयोग करते ये। उनकी भाषा बहुत गठी हुई होती थी। कभी-कभी 
वह राजस्थानी की किसी कहावत को भी उद्धृत कर देते थे । 

वह निस्सन्देह कला के उपासक थे। लेकिन उनका विशवास था 
कि कला कला के लिए नहीं है, जीवन के लिए है। अतः अपने पत्रों में वह 
कभी कला की छटा दिखाने का प्रयत्न नहीं करते थे । कम-से-कम शब्दों में 
सीधी-सच्ची बात लिख देते थे । शब्दों का आडम्वर कभी नहीं रचते थे। 

एक और गुणवत्ता थी उनकी और वह यह कि वह कभी किसो को 
बीच में लटका कर नहीं रखते थे । कुछ करना हुआ, कर दिया । नहीं 
करना हुआ तो साफ इन्कार कर दिया । 

उनके पास सभी प्रकार के पत्र आते थे । उनमें एक नहीं, अनेक 
समस्याए' होती थीं 1 भागीरथजी के विचार, भाषा और शेली इतनी स्पष्ट थी 
कि वह जटिल-से-जटिल समस्याओं का भी बड़ी सरलता से समाधान कर वेते थे। 

उनका मानसिक संतुलन तो अद्भुत था । कठोर-से-कठोर और कड़वी- 


- से-कडवी बात का जवाब किस प्रकार शिष्ट भाषा में दिया जा सकता है, 


यह कोई उनसे सीख सकता था । कुछ अवसर ऐसे आये, जब मैंने उन्हें बहुत 
उत्ते जित होकर पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने अत्यन्त संयत शब्दों में उत्तर दिया । 

'सस्ता साहित्य मंडल' के साथ उनका सम्बन्ध बहुत पुराना था। 
पहले वह उसके सदस्य थे, बाद में श्री घनर्यामदास बिडला के सभापति 
के पद से हट जाने पर वह उस पद पर आसीन हो गये और मृत्यु-पर्यन्त 
आसीन रहे । 'मंडल' की आथिक कठिनाई केसे दूर हो, उसका काम 
आगे कंसे बढ़े, उसके लिए कौन-कौन सहायक हो सकते हैं, इन तथा अन्य 
अनेक सुझावों से उनके पत्र भरे पड़े हैं। इस प्रकार के सुझाव वह 
“मंडल' को ही नहीं, उन सब संस्थाओं को देते रहते थे, जिनके साथ उनका 
किसी तरह का सम्बन्ध होता था | | 

मजे की बात यह हे कि उनके पास जितने पत्र आये, उन्होंने किसी 
को भी सहेजकर नहीं रखा। उनका सम्पक बड़े-बड़े राजनेताओं, 
विद्वानों, लेखकों, कलाकारों से रहा । उनमें से बहुतों के ऐसे पत्र आते 
रहते थे, जिन्हें संग्रह में रखने का लालच किसी की भी हो सकता है, 
लेकिन भागीरथजी थे कि उन पत्रों का उत्तर देकर उन्हें तभी-के-तभी 
फाड़ डालते थे। पिछले अनेक वर्षों से मैं जब-जब कलकत्ता जाता था, 


 उहोंकेसाथठहरताथा। दफ्तर में उनका सारा समय मुलाकातियों 
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से बात करने अथवा पत्र-लेखन में व्यतीत होता था। d देखता था कि 


चिट्टियों का जवाब लिखा कि उन्हें फाइकर रहो की टोकरी में डाल 
दिया । मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? उनका एक ही उत्तर 
होता था, पत्रों को संभालकर रखने का मेरा स्वभाव ही नहीं है 
: a3 Q | एक 
बार मैंने किसी विद्यार्थी को ५०) महीने दस महीने तक देने को लिखा i 
उन्होंने स्वीकार कर लिया और पहले महीने रुपये भेज दिये । जब दूसरे 
महीने रुपये नहीं गये तो उस छात्र ने मुझे लिखा । मैंने भागीरथजी को 
पत्र भेजा तो जवाब आया कि उन्होंने रुपये भिजवाकर पत्र फाड दिया 
था। मैं उस छात्र का पता फिर से भेज दू । | 
भागीरथजी वेसे बड़े भावनाशील व्यक्ति थे। कभी-कभी भावक 
भी हो उठते थे। लेकिन अपनी भावुकता को वह कभी पत्रों में व्यक्त 
नहीं होने देते थे। भावुकता में बहते मैंने उन्हें कभी नहीं पाया । उनके 
पत्रों में भी कभी भावुकता दिखाई नहीं देती थी । सच यह है कि भावकता 
मोह-माया और आसक्ति के कारण उभरती है । भागीरथजी काफी हद तक 
इनसे ऊपर उठ गये थे । हां, अपने आत्मीयजनों का स्मरण करते रहते थे । 
अपने पत्रों में वह परिचित व्यक्तियों की कुशलता पूछना नहीं भूलते थे । 
सन्तों और राजस्थानी के साहित्य में उनकी दिलचस्पी बहुत गहरी 
थी। हम लोग कलकत्त में सबेरे टहलकर जब उनके निवास-स्थान पर 
आते थे तो अक्सर उस सम्बन्ध में चर्चा छिड़ जाती थी। पत्रों में भी 
कभी-कभी वे प्रसंग आ जाते थे । हम लोगों ने 'मंडल' से उनकी लोक 
कथाओं का एक संग्रह 'बहता पानी निमंला' निकाला था। उसकी 
अधिकांश कहानियां उन्होने मेरे आग्रह पर लिखी थीं। जब उन कहानियों 
के पुस्तकाकार प्रकाशित होने को बात आई तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया 
कि पुस्तक की भूमिका मैं ही लिख दृ । उनके कई पत्रों में कहानियों 
का उल्लेख रहा । शब्दों की उनकी पकड़ विलक्षण थी । 
उनके किसी भी पत्र में निराशा की बात नहीं रहती थी। उनका 
उत्तर पाकर निराश और दुःखी व्यक्ति भी उत्साहित हो उठता था। 
अपने जीवन में उन्होंने खूब उतार-चढ़ाव देखे थे। अतः दुसरे की 
निराशा अथवा व्यथा को वह सहज ही अपनी समक लेते थे ओर उसे 
सांत्वना देने का हर तरह से प्रयास करते थे । ° 
किसी विदेशी समीक्षक के पास समीक्षा E बहुत-सी पुस्तक आया 
करती थीं । उसने बड़ी चतुराई से इन शब्दों में उत्तर लिख रखा था-- 
“आई विल =s नो टाइम इन रीडिंग योर बुक ।” इसके दो अर्थ निकलते 
थे। पहला यह कि मैं तत्काल तुम्हारी पुस्तक को पढ़ंगा। दुसरा यह कि 


मैं तुम्हारी पुस्तक के पढ़ने में समय का अपव्यय नहीं करू गा । भागीरथजी 


अपने पत्रों में इस प्रकार की दोहरी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करते थे । 
जो कहना होता था, साफ-साफ लिख देते थे । 


पत्र-लेखन की कला में भागीरथजी पारंगत थे और उनके " 
सादगी, हादिकता, स्पष्टता आदि अनेक गुणों के अनुकरणीय दृष्टान्त ह 
यशपाल जे 
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भागीरथजी द्वारा लिखे गये पत्र 


[ यहां भागोरथजी द्वारा लिखे गये कुछ पत्र दिये जा रहे हैं। उनको लिखा गया एक भो 
पत्र नहीं मिल पाया क्योंकि वह पत्र का जवाब देने के बाद उसे तुरत फाड़ देते थे। wo] 


श्री बनारसीदास चतुवंदी के नाम 


(१) 


१९-५-१९७७ 
प्रिय श्री बनारसीदासजी, 
आपका पत्र तथा साथ में गौतम बुद्ध पर आपका लेख व श्री अवतार सिंह 
पंवार के बारे में एक छोटी-सी पुस्तिका मिली । धन्यवाद । 


आपने जिस पेन्शन का जिक्र किया वह मेरी समक में स्थायी नहीं रह॒पायेगी 
` क्योंकि जनता पार्टी की सरकार के अधिकतर लोग इस तरह की पेन्शन के पक्ष में नहीं 
हैं। जो हो, दरअंसल आपके लिये तो पेन्शन और वह भी अच्छी रकम (अमाउच्ट) 
को पेन्शन, प्रवासी भारतीयों के काम की मिलनी चाहिये थी या तो आपकी 
साहित्यिक सेवाओं की । क्रांतिकारियों के लिये भी आपकी सेवायें कम नहीं हैं किन्तु 
मालूम नहीं इस तरह की सेवाओं को कदर सरकार कब करेगी तथा कब उन्हें 
सम्मानित करेगी । | 


मुझे जिन शब्दों में याद किया वह तो आपकी कृपा और स्नेह के कारण है। 
मैं तो जहां हुं ओर जैसा हुं उस अवस्था में मुभे पूरा सन्तोष है। मेरा नाम कहीं भी 
प्रकाश में आये तो मुझे शरम आती है । भगवान से यही चाहता हूं कि आप जेसे 
सुहृद बन्धुओ की कृपा ओर स्नेह बना रहे । जीवन में ऐसी कोई भूल न हो कि जिसके 
कारण इससे वंचित होना पडे । 

आपने गढ़वाल जाने की बात लिखी सो अभी तो जाने वाला नहीं हूं किन्तु 


सितम्बर के आसपास शायद बद्रिकाश्रम की एक बार फिर यात्रा करू । देखें कंसा 
संयोग. बनता है । 


आपका 
भागीरय कानोडिया 
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( 3) 

प्रिय श्री वनारसीदासजी, . 
आपका २५ तारीख का पत्र मिला । 
दरअसल मुक्त कभी ऐसा भान नहीं हुआ और न आज ही है कि मैंने अपने 

जीवन में कुछ किया है। यह तो आप लोगों का स्नेह और कृपा है कि आप इन शब्दों 

में मुझे याद करते हैं। मेरे सन्तोष के लिये इतना काफी है। इससे अधिक न मैने 

कभी चाहा है, न आज चाहता हूं ओर न कल चाहूंगा। वस, आप कृपा बनाये रखें। 
सीतारामजी से आप s महीने छोटे हैं, इसका मतलव यह हुआ कि मुभसे 


२ वषं बड़ हैं । 
आपका, 
भागीरथ कानोडिया 
श्री गोविन्दप्रसाद केजड़ीवाल के नाम 
आदित्य मिल्स लिमिटेड 
मदनगंज 
किशनगढ़ (राजस्थान) 
२-८-१९७७ 
प्रिय गोविन्द, 


तुम्हारा पत्न मिला । 

तुमने सम्मान की बात लिखी सो ठीक किन्तु मैंने तो सम्मान होता बसन्तलाल 
जी का देखा था जो कि दो पांच दिन के बाद ही चल बसे । दूसरा अभी रामेइवरजी 
टांटिया का देखा था। उनको भी दो-तीन ही लगे और वे चले गये । नागरमलजी 
मोदी का देखा था, वे भी थोड़े से दिनों ही जिये । इस तरह कई उदाहरण दे सकता 
E । मित्रों को मेरे लिए इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन आराम से dar 
हू, बुलाहट आयेगी तब चला जाऊगा। राजस्थानी में एक कहावत है, 'पाडोसी न 
मरतो देख, म्हारो तो मरणे Š मन इ फटगो”, सो सम्मानित हुए लोगों की g< ही 
भृत्यु होने की बात देख कर मेरा भी सम्मानित होने से मन फट गया । 

सम्मानित करने की बात तो उन लोगों के लिए ही सोचनी चाहिए ज़ो इसके 
इच्छक हों या जो बड़े लोग हों । | 


आशा है तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा । मैं ५-४ दिन में कलकत्त जा 


RIFI 
तुम्हारा शुभेच्छु 
भागीरथ कातोडिया 
r 25-9७ 
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श्री सीताराम सेकसरिया के नाम 


(१) 


१०-१-१९७३ 

भाई श्री सोतारामजी, 

आपका पत्र मिला । 

कीमत में न गदहे की बात है, न गाय की, बात उपयोगिता की है। यों 
चाहें तो इसे कलियुग को महिमा भी कह सकते हैं। लेकिन आज तो अथंशास्त्र ही 
मुख्य है । : 

कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपने लिखा सो ठीक । अगर धूम-धाम 
को सफलता माना जाय, टीप-टाप को सफलता माना जाय, भड़कीले दिखावे को सफलता 
माना जाय तो मानने वाला भले हो सफलता मान ले, लेकिन जहां तक बड़े-बड़े 
उद्देश्यों का सवाल है उसके हिसाब तो राई-रत्ती भी सफलता की बात हे नहीं । 
करने वाले जो कुछ करते हैं, अपनी मान्यताओं और रुचि के हिसाब से करते हूँ, 
इसलिए अपनी आलोचना भी व्यथं ही है । 

मारवाडी रिलीफ सोसायटी के भोजन कराने की बात लिखी सो ठीक । 
कांग्रेस सेशन में डेलीगेटों को भोजन कराने की व्यवस्था करना तो ग्रहण के अवसर 
पर गंगाजी पर स्वयंसेवक का काम करने जेसी बात है। रामकृष्ण सरावगी काम 
ठोक कर रहा है तथा उसका स्थान बनता जा रहा है, यह मुझे भी बहुत अच्छा लगता 
है। सम्बन्ध का बादमी है, नौजवान है, उसका स्थान बन जाय और वह कुछ कर 
सके तो बहुत ही अच्छी बात है । 

आपने २५ बरस के स्वराज को वात लिखी सो स्वराज का हाल तो यह है 
कि स्वग से गंगा गिरी तो शंकर की जटा में समा गई। धरती के लोगों को उसका 
लाभ तब मिला जब कि भगीरथ ने एक बार शंकर के सामने अपना रोना रोया और 
प्राथना को, नहीं तो वह अनंत काल तक शंकर की जटा में ही पड़ी रहती । शंकर 
की जटा से निकली तो उसे फिर एक बार एक ऋषि ने अपने जांघ में रोक कर रख 


 सिया। वहां से छटने पर उसका नाम जान्हवी हो गया । भगीरथ को, वेचारे को 


फिर उसकी खुशामद करनी पड़ी तब जाकर गंगा का उपभोग जनता को मिल सका । 
यह स्वराज की गंगा भी आज कुछ बड़े लोगों को जटा में समाई हुई है। जनता का 
दुख-दद देखने को किसी को पड़ी नहीं है। स्वगं से गंगा याने अंग्रेजों से स्वराज 
गांधीजी ने लिया । गांधीजी के चले जाने पर तो अब शंकर की खुशामद करने वाला या 
शंकर को डराने वाला भी कोई रहा नहीं । भगवान को जो मंजूर होगा सो होगा । 
फिर अप्पन भी तो केवल बात ही बात करते हैं, कुछ करते कहां हैं? आज सुबह घूम 
कर आ रहा था तो रास्ते में एक नौजवान लड़की को उसका पिता बुरी तरह पीट रहा 
था। लड़की की मां उसको छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी लेकिन मां-बेटी दोनों ही 


aeut 
असहाय 


AGIT थी । “विधि कत सुजी नारि जग मांहि, पराधीन सपनेहु सुख नाही” 
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en की स्थिति कितनी नाजुक है । मामला यह था कि पिता लड़की 


भेजना चाहता था और वह जाना नहीं चाहती थी। दोनों से सही 
समझने की और उन्हें समभाने-बुकाने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन खास कुछ Bn 


मिली नहीं । सफलता मिली तो इतनी ही कि लड़की का तात्कालिक पीटा जाना 
बंद हो गया । कितने दुखदायी दृश्य आंखों के, कानों के और हृदय के सामने नित्य 
ही भाते रहते हैं लेकिन ये सव दृश्य देखते-देखते, सुनते-सुनते मन इतना आदी हो Es 
है कि चंद मिनटों उसका असर मन पर भले हो रह जाय उसके बाद तो फिर वेसा का 
वेसा । घी-दूध खाना, रेशम-ऊन पहनना, मोटरों पर चढ़ फिरना और अपनी भठी 
बड़ाई सुनकर राजी होना, जाने-अनजाने शेखी बवारना यह दैनिक चर्या रहती है । : 

राजस्थान में अकाल का असर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है लेकिन फिर भी 
कुछ करने की तेयारी कहां है? आये हुए आदमी को हाथ का उत्तर दे दिया और 
संतोष मान लिया। समस्या की तह में कोई जाय और स्थायी इलाज का प्रयत्न करे 
तब तो एक बात है, नहीं तो केवल लिखना और बोलना तो वाक-विलास जेसा है। 

गो-सेवा संघ की मीटिंग कल जयपुर में है। मुझ भी बुलाया है। वे 
चाहते हैं कि सीकर, भूंभनू और चूरू जिले का काम मैं अपने जिम्मे छू । इसके 
लिये ५-४ लाख रुपये कलकत्त से इकट्ठे करके लाऊ तो गवनंमेन्ट से अच्छी सी 
सहायता मिल सकती है और चारा-दाना सस्ते भाव में बड़े पैमाने पर बेचा जा सकता 
है। कल जाने के बाद जो बात होगी, आपको लिखूंगा। कुछ-कुछ मन तो चलता 
है काम करने का, लेकिन एक तो पेसा मांगने में झंझट लगता है, इसके अलावा दौड- 
धूप भी करनी पड़े । देखिये कया होता है। अगर अकाल का काम हाथ में लेना तय 
करू गा तब तो कलकत्त जल्दी ही आ जाऊ गा नहीं तो कुछ देरी से। फिर भी यह 
महीना शेष होने से पहले-पहले तो अवश्य आना है ही । मिलेंगे तब ही अधिक बातें 
हो सकेगी, पत्र में तो कहां तक क्या लिखा जाय d 

"WIS सुबह सावित्री से बात हुई थी वह कहती थी कि कलकत्त में कल पंखे 
चलते थे। यहां तो कल न्यूनतम तापमान Yo के करीब था। आज सुबह से ऐसी 
हाइफोड़ तीखी हवा चल रही है कि कुछ कहने की बात नहीं । x 

स्नेही 


भागीरथ 


(२) 


११-५-१९७३ 
भाई श्री सीतारामजी, | 
आपका ७ तारीख का पत्र कल मिला एक पत्र तीन दिन पहले भो मिला 
Ti अकाल के बारे में आपने लिखा सो जब से अधिक गर्मी पड़ने लगी है तथा d 
चलने लगी है मैने घूमना-फिरना बन्द ही कर रखा है। काम तो करता हू लेकिन 
करता हूं किशनगढ़ बैठा-बेठा ही और इतने में ही सन्तोष मान रखा है d मेहनत जिसे 
: "er हैं वह्‌ तो बदरीनारायणजी करते हैं। दो मुट्ठी हड्डियों का शरीर और इतनी 


४२० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : ys 





को ससुराल 





मेहनत ! मैं तो देखकर दंग रह जाता हूं। न धूप गिनते हैं न लू। अकाल के 
काम में सरकार का पैसा कम खचे हो चाहे ज्यादा, और उसका उपयोग भी कम हो 
चाहे ज्यादा, लेकिन मुख्य बात जो है वह यह है कि अफसरशाही और नौकरशाही सभी 
यंत्रवत काम करते हैं। न दया है, न करुणा, न सहानुभूति, न समवेदना ! जड़वत्‌ काम 
होता है । फिर भी मिकदार के हिसाब से गिनें तो सरकार के कामो से ही राहत 
अधिक लोगों को पहुंचती है । प्राइवेट एजेन्सी करके भी आखिर कितना कर ले । 
आपने कलकत्ते के हालचाल लिखे सो बात यह है कि “जाके पांव न फटी 
बिवाई वो क्या जाने पीर पराई'। आपको कई विवाहों में जाना पड़ा होगा । आपने 


लिखा कि आडम्बर और ठाट-वाट के विषय में किसी को कुछ कहने को मन ही नहीं. 


होता सो यह बात ठीक है। कहने का कुछ परिणाम थोड़ा ही आता है। आज तो 
ऐसा करना केवल अरण्य-रोदन मात्र है । 
आपने बिजली की कमी के समाचार लिखे सो बिजली के हालात तो 
राजस्थान के आप देखें तो कलकत्ते में विजली की कमी कुछ भी नहीं है। यहां पर 
५० प्रतिशत तो सारे कारखानों में ही बिजली कटी हुई है ही, इसके अलावा ३-४ दिन 
से जयपुर में सारे कारखाने पूर्णतया बन्द है । सुना है कल से भीलवाड़ा की मिल भी 
बन्द है। अपनी मिल वाले भी डरे बेठ हैं कि मालूम नहीं किस घड़ी मिल वन्द 
हो जाय । 
` पानी की किल्लत का कोई हिसाब नहीं है । जयपुर जेसे शहर में पीने के 
पानी की कमी है। हर दिन जयपुर के अखबारों में एक विज्ञापन रहता है कि 'एक- 
एक q« पानी वचाइये। बू द-बूंद से ही घट भरता ह । 
अपनी आपसी वार्ता के बारे में आपने समुद्र की स्याही और पृथ्वी को कागज 
- बनाने की बात लिखी सो वह तो महिमन का श्लोक है जिसकी अन्तिम लाइन यह है : 
"लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्‌ तदपि तब गुणानामीश पार न. याति' 
लेकिन यह तो बड़े लोगों की दी हुई उक्ति है। पुष्पदन्त जेसे कवियों की । 
राजस्थानी में एक छोटी सी कहावत है 'धरती पर बातां कित्तीक-आकांस में 
तारा जित्ताक । : 
— आपने मानव के मन की अशान्ति की बात लिखी सो आदमी के मन की भूख 
ओर चाह ज्यों-ज्यों बढ़ेगी त्यों-त्यों मानव का मन अधिक से अधिक क्षुब्ध और अशान्त 
 तोहोगाही। आदमी के पास भोग के साधन ज्यों-ज्यों बढ़ेंगे त्यों-स्यों उसकी तृष्णा 
= A अधिक-अधिक बढ़ेगी। न भोग्य वस्तुओं की कोई सीमा है और न तृष्णा की । 
यह एक ऐसा गोरखधन्धा या जंजाल है कि फंसते ही जाओ । भतृहरि का 


वह्‌ श्लोक आपको शायद याद होगा जिसमें कहा है :-'भोगा न भुक्ता, वयमेव भुक्ता, 


 दुष्णाचजीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता।' पूरा श्लोक WU याद नहीं 
s PES | आपको याद हो तो ठीक है नहीं तो जितना सा लिखा है उससे काम 
` frere लेना । 

 अमेरिकासंसार का सबसे बड़ा धनी देश और निक्सन वहां का प्रेसीडेंट । 
BET जरा रा देखिये क्या हाल हो रहा है उस आदमी का | 
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आपने अपनी शारीरिक थकान की बात लिखी सो भाई साहव, बात यह 
आपके और मेरे मन को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि शरोर और. उम्र e : 
दुसरे के साथ ऐसा सम्वन्ध हे कि उमर का असर आये ही आये | अप्पन लोगों m 
भगवान का आभार मानना चाहिए कि इतना सा हाथ-पांव तो पटक लेते हैं। इसके 
अलावा दिल और दिमाग से भी सजग हैं। इतना क्या कम है। इतणा दे i 
फेर नहीं बोलणा । 
स्नेही 


भागीरथ 


श्री नथमल भुवालका के नाम 


मदनगंज : किशनगढ़ 
२०-४-७ ३ 


प्रिय श्री नथमलजी, 


मैं उदयपुर से कल शाम को आया ZI आपका पत्र कुछ दिनों से नहीं 
माया, पता नहीं क्या कारण है। आशा करता हूं एक दो दिन में आयेगा । 


उदयपुर के हालात बहुत खराब हें । अन्न का संकट है सो तो है ही, पानी 
का भी संकट है। उदयपुर शहर में जो पीने का पानी मिलता है वह बहुत खराब है। 
मैं किशनगढ़ में जितना पानी पिया करता था उससे आधा भी उदयपुर में नहीं पी सका । 
पानी के दोष से उदयपुर में पीलिया रोग का बहुत उठाव है। अस्पताल के डाक्टरों 
से तथा कलेक्टर से बात होने पर ऐसा मालूम हुआ कि करोब एक हजार' व्यक्ति या 
इससे भी अधिक उदयपुर में पीलिया रोग से पीड़ित हैँ। मैं महावीरजी बागड़ोदिया के 
छड़के के पास ठहरा था। वह भी पीलिया रोग से ग्रस्त है। बाहर गांव में पीने के 
पानी का बहुत संकट है । gu गहरे कराने की जरूरत है क्योंकि कुओं में पानी बहुत E. 
कम हो गया है । कलेक्टर के पास पैसे तो हैं लेकिन कम्प्रेसर मशीतें नहीं मिल रही eem 
हैं। उसका कारण यह है कि 'इन्डियन एक्सप्लोजिव्स' ताम की जो कम्पनी है, उसमे T 
स्ट्राइक होने के कारण एक्सप्लोसिव को तंगी आ गई। एक पेटी के ४५० रुपये दाम [|| 
ये, वे अब ८०० रुपये हो गये । मैं इस बारे में कुछ खटपट कर तो रहा हूँ। यदि ER) 
मामछा पट गया तो कुओं का काम अच्छी संख्या में हो जायेगा । यों .. aM Rm E. 
एक्सप्छोजिव के गहरे कराये जा सकते हैं वैसे कुओं में करीब एक सौ की मंजूरी सरकार PITE 
से दिलाकर आया g । मैं और कलेक्टर दोनों साथ-साथ कुच गांवी में गये थे। R D. 
कुओं की मंजूरी वहां coru र कार qat 
aem d हजार 0 









: ie भी कानोड़ में की थी । उसी में उपरोक्त करीब १०० 
T M दे दी है। इसमें अपना खर्चा कुछ नहीं आयेगा, मामूली 
3 सौ रुपये लगेंगे सो लग जायेंगे । i3 
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५००० रुपया मेरे गांव के एक आदमी ने बम्बई से पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी 


के लिए मुझे भेजे है। डाफ्ट आ गया है। १७०० रुपये मैं उदयपुर से लाया हू । 
उदयपुर में कुछ लोगों से और बात की है तथा कुछ होने की उम्मीद भी है। कितना 
क्या होगा, कहना मुदिकल है । बम्बई में पांच-सात मित्रो को पत्र लिखे हैं, कुछ रुपये 
अवश्य आने चाहिए। दो-चार दिन में आपको पत्र लिख गा कि कहां से क्या आया है | 


सीताराम शर्मा कलकत्त आ गया होगा। उसको कहकर अपनी सोसायटी 


के लिए लिखे हुए रुपये अदाई करने का प्रयत्न करना। अपनी सोसायटी की तरफ से 
जो-जो काम चल रहे हैं उसका पूरा व्योरा नीचे लिख रहा हू :-- 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


- 


२८ नये mu सीकर जिले में अपनी समिति की ओर से वन रहे हैं जिनमें 
५००० रुपया करके प्रति कुआं खर्चा आयेगा । इनमें २५ कुओं के पेसे तो 
एक विदेशी एजेन्सी से मिले हुए हैं तथा तीन कुओं के बजाज परिवार से। 
आदिवासी एरिया में १५ कुए गहरे कराने का काम आरम्भ किया हुआ हे 
कुल खर्चा २१०००) होगा | 
भूनभूनू जिले के पांच गांवों में तथा उदयपुर जिले के तीन गांवों में प्राइमरी 
स्कूलों में एक-एक कमरा अपनी सोसायटी की ओर से बन रहे हैं। उन पर 
अपनी सोसायटी का खर्चा २०००) प्रति स्कूल आयेगा । सरकार २०००) 
प्रति स्कूल देगी तथा २०००) गांव के लोग श्रम के रूप में या सामान 
के रूप में,लगायेंगे। इस तरह ६०००) एक कमरे की लागत वरामदे 
समेत आयेगी । | 
कुनमुनू जिले के १५ गांवों में १००-१०० के हिसाब से कुल १५०० छात्रों 
को पोषक आहार दे रहे हैं। प्रति बच्चा ३३ पेसा प्रतिदिन खर्चा आता 
है। उसमें १८ पेसा सरकार देती है, १५ पेसा अपनी सोसायटी का लगता 
है। आदिवासी गांवों में जो छात्रावास आदिम जाति सेवक संघ वाले चला 
रहे हैं उनमें कुल ५७५ छात्र रह रहे हैं। उन बच्चों के लिए दो महीने तक 
अतिरिक्‍त भोजन की व्यवस्था की है। इसमें ढाई से तीन हजार रुपये प्रति 
माह लगेंगे । 
चूरू ओर सीकर जिले के १६०० uisi को २ किलो प्रतिदिन प्रतिसांड 
के हिसाव से गुवार दे रहे हैं। मुनभुनू में ४०० सांडो को gam दे रहे 
थे, वह काम १६ अप्रेल से गोयनकों ने करना मंजूर कर लिया इसलिए अपनी 
तरफ से वह काम बन्द है । बदले में नागौर के गांवों में सांडों को गुवार 
देने की योजना बनाई थी किन्तु सरकार ने कहा किं आप सीकर और चूरू 
दो जिलों में ही गु वार देने का काम सीमित रखिये इसलिए नागौर जिले का 
काम हाथ में नहीं ले रहे हैं । 
५०० बच्चों को सीकर जिले में पोषक आहार दे रहे हैं जिसका सामान सीकर 
की जनता की ओर से मिल जाता. है। ऊपर-ऊपर का मामूली-सा 
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सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ठंडे पानी Sq 
(&) इसके feu करीब हजारेक wed तो दे चुके हैं। यह s ies zi सके 
(७) सडकों E काम करने वाले मजदूरों के लिए चप्पलों को बांटने का is 
कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है। आठ आने प्रति जोड़ी 
लगता है। रबड़ की चप्पल बनवाई Š | दो-ढाई महीने चल जायेंगी । | 
(s) उदयपुर में रोटरी क्लव की माफत चार गांवों में बीमारों के लिए इलाज.की 
व्यवस्था की है । डाक्टर, कम्पाउन्डर, वोलेन्टियर तथा सवारी रोटरी 
क्लव की । रुपये एक वार उन लोगों को दिये हैं। दो-तीन हजार रुपये और 
लग सकते Q । कम रुपये में अच्छा काम हो जायगा d 
(९) सड़क पर काम करने वाले मजदूरों के लिए छाया का कोई इन्तजाम नहीं 
है। इसके लिए उदयपुर जिले में ही कुछ जगहों पर सरकी के टाटे बनवाये 
हैं। २०० o की लागत से वनाये हुए टाटे में करीब ४० से ५० आदमी 
एक साथ विश्राम के लिए de सकते हैं। दसेक टाटों के लिए कहकर 
आया हू । x 
रामेश्वरजी टांटिया अभी कलकत्त ही हैं या बम्वई गये ? अगर बम्बई नहीं x 
गये हों तो यह पत्र उन्हें भी पढ़ा देना । भाई सीतारामजी को तो पढ़ा ही देंगे । 
आपके जंचे तो पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी को एक मीटिंग बुला लेना जिससे 
कि मेम्बरों को इस बात की जानकारी हो सके कि सोसायटी क्या काम कर रही है। _ 
इन्कमटेक्स एवजेम्प्णन सर्टीफिकेट आया तो नहीं है लेकिन उनलोगों से बात 
हो गई है जल्दी ही आ जायेगा तथा पुरानी तारीख में मिल जायेगा । इसलिए कोई 
आदमी अपने अकाउन्टिग ईयर के हिसाब से माचं महीने का चेक देना चाहे तो भी दे 
सकता है। उसे इन्कम टेक्स बाद मिल जायगा । : 
पाट के व्यापारियों के रुपये लिखे जाने तथा अदाई होने में कया प्रगति हुई 
लिखना। कुछ रुपये आप कलकत्तो में और कर सकें तो पोषक आहार देने वाला 
काम बहुत आवश्यक Š | 












आपका X 
भागीरथ कानोड़िया 


श्री भंवरमल सिघी के नाम 
(१) iS x क कक 
८, रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
४-१२-४३ 
NR श्री भंवरमलजी, x 
आपका और भाई सीताराम जी का पत्र २९ तारीख का आज (जेल CRT 
) मिला । यह बात सही है कि मनुष्य को काम देना ही सबसे अच्छा है। काम बिता 


ONU देना जैसी अवस्था सामने आ पड़ी थी 


` - भा मनुष्य के पतन में मददगार होना है, लेकिन p^ 
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(१९४३ का बंगाल का अकाल) उसमें काम की बात सोचना सम्भव नहीं था । ज्यों-ज्यों 
फुरसत मिलतो है उस-उस तरह थोड़ा-थोड़ा ध्यान मैं इस पर देता रहा हूं, लेकिन आदमी 
नहीं मिल रहे हैं । काम करने वाले आदमियों का कितना अभाव है यह मुझ ठीक-ठीक नहीं 
तो भी बहुत कुछ अनुभव इस बार हुआ। अनाज के अलावा कपड़ा बांटने, दवा देने, 
बोज बांटने, सस्ते दाम में बीज बांटने, सस्ते दाम में बीज बेचने, लड़कों के लिए घर 
बनाकर (उन्हें) वहां रखने, दूध का प्रबन्ध करने आदि सभी तरफ ध्यान देने की कोशिश 
तो की है । मुफ्त में अनाज देने के अलावा सस्ते दाम में अनाज देने की तरफ मेरा ज्यादा 
ध्यान रहा है। जो लोग रिलीफ श्र वक कर रहे हैं उनको बराबर मदद दी है लेकिन 
जो भी हो जो कुछ मैंने किया है या कर सका हूं उससे मु कोई संतोष थोड़े ही है, लेकिन 
संतोष इतना तो है कि में जितना कर सकता था उतना कस कर करने की कोशिश की । 
आप जो करने को लिखते हैं उसे मैं भी पसन्द करता हुं और वही एक मात्र 
कारगर राहत हो सकती है लेकिन उसके लिए तो कोई स्थायी संगठन चाहिए | आज 
संगठन खड़ा किया, कल काम शुरू किया और परसों उसे उठ जाना है, उसके लिए ऐसा 
सम्भव नहीं है। ...मै खुद भी तो बरावर के लिए सार्वजनिक कार्य में लग जाने वाला 
नहीं इसलिए किस .वृते पर कोई संगठन खड़ा करू । कोई अच्छा ऐसा मित्र भी 
सामने नहीं जिसके बल पर मेरे में हिम्मत ज्यादा बढ़े । अब तो क्या है उठता मेला 
सा है। रुपया शायद कुछ न कुछ तो बचेगा ही चारेक लाख तक वच जाये। इनसे 
कुछ हो-सकेगा तो करने के लिए कोशिश करू गा । 
आप सब मित्र खूब याद भते हैं। खासकर ऐसे मौके पर लेकिन बेबसी 
तो dedi है। हम कितने वेबस हैं! आप सब मित्र अच्छे रहें। आप का पत्र 
आया इससे खुशी हुई और मेरा ध्यान इसकी तरफ ज्यादा रहेगा, इसका मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूं 
आपका | 
भागीरथ कानोड़िया 


[ इसो पत्र में जेल में बंदी स्व० बसन्तलालजी मुरारका के नाम ] 


भाई बसंतलाल, 


E तुम्हारा पत्र i मिला । ऑपरेशन होने वाला था, उसका क्या हुआ ? 

ग स्वास्थ्य कसा हे ? नोट्रम्प और नोलॉज ( ताश के खे 

मजे में मोज से होवोगे । | B ume 
| ! तुम्हारा भाई 

भागीरथ कानोड़िया 
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(3) 
मेडिकल हास्पीटल, कटक 
कनिका वार्ड कॉटेज 
भाई श्री भ॑वरमलजी, 
आपका जेल से भेजा हुआ पत्र मुझे आज यहां मिला हैं | 

ही लिखते रहेंगे क्या ? मुझे तो भाई साहब यह e: iei ही क es ü 
लेकिन करना तो कया करना, यह समभ में नहीं आता । फिर यह भो बात है कि सब 
कुछ अपने को अच्छा लगे, वही थोड़ा ही होता है। अपनी रुचि कोई आखिरी रुचि 
थोड़ी ही है। घटना चक्र चलता रहता है और इसके क्रम में जैसा आ जाता है वैसा 
. हो जाता है। अपना काम तो यही है कि जिसे श्रेय a उसे इभातदारो और 

परिश्रमपूर्वक करते जायें, उसका परिणाम जो आवे उसे सन्तोषपूवं + झेलते जाये । 
तुलसी की तबीयत के लिए तथा उसके परिणामस्वरूप मेरी चिन्ता के लिए 
आपने जो भावना प्रकट की वह ठीक ही है, लेकिन यह सब झंझट तो गृहस्थ जीवन 
में खासकर बड़ी गृहस्थी में लगे ही रहते हैं, इनसे घबड़ाने से काम कंसे चले । तुलसी 
की तवीयत तो अब मजे में है लेकिन एक घटना और हो गई | तुलसी कुछ दिनों से 
. पुरी था। मैं भी ५-७ दिन के लिए उससे मिलने चला गया था। ३ तारीख को मैं 
तुलसी और मेरा एक छोटा लड़का ज्योति जिसकी उमर साढ़े छः साल की है पुरी से 
चल कर कलकत्ता जा रहे थे। रात को साढ़े तीन बजे के करीब चमक कर वह 
लड़का खिड़की से गिर पड़ा। गाड़ी पूरे जोर से जा रही थी इसलिए लड़के को बड़ी 
सख्त चोट लगी । गाड़ी में पूरा अन्धेरा था । गाड़ी को ठहराने तक करीब सवा 
माईल गाड़ी आगे आ चुकी थी । इसलिए फिरती जाकर लड़के को पिक-अप किया । 
` वह्‌ जिन्दा किन्तु पूरा बेहोश था । उसे लेकर कटक आया क्योंकि कटक ही सबसे 
नजदीक ऐसा स्थान था जहां इलाज की व्यवस्था हो सके। जिस वक्‍त मैं यह पत्र 
` लिख रहा हूं, लड़के को चोट लगे ८४ घण्टे हो चुके d! डाक्टर का कहना है जान को 
खतरा तो अब ज्यादा करके नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए, लेकिन आफ्टर-इफक्ट्स 
` षया होंगे यह कहना मुश्किल है । स्कल की एक हड्डी जो सबसे मजबूत हड्डी बतायी 
' जाती है उसके चार टुकड़े हो गये लेकिन वह है अपने स्थान पर। उससे हेमरेज तो खूब 
' हुआ लेकिन अब आशा यही होती है कि वह टुकड़े सेट कर जायेंगे । 
: सिर पर कई गहरे घाव हुए Ea सारा शरीर बुरी तरह चिल गया od 
लेकिन सबसे सांघातिक चोट स्कल ब्रेन फ्क्चर वाली है । जिन्दा बच जायगा यह आशा 
तो हो चली है। आफ्टर इफेक्ट्स क्या रह जायें यही चिन्ता है। डाक्टर के दो 
` भत हैं--कहते हैं बिलकुल नारमल स्थिति हो सकती है और ब्रेन डिफीशियेत्सी भी 
रह सकती है, लेकिन कहते हैं वह डिफीशियेन्सी धीरे-धीरे लेवल पर आ जायेगी । देखे 
क्या होता है। ईश्वर मंगल करेगा । अपना जो करने का है वह कर रहे हैं। 


उसके बाद परिणाम जो आवेगा उसमे सन्तोष मानेगे। यह भी तो अपने करने का | 


ही है न । 
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जिन्दगी में नया अनुभव ले रहा हूं। अस्पताल में एक कोने में छोटा सा 
काटेज किराया लेकर कई आदमी रह रहे हैं और बच्चे की सुश्रषा कर रहे हैं। यह 
भी एक मजेदार जिन्दगी है । 
स्वास्थ्य की सम्हाल रखना । कुछ चीज चाहिए तो लिख देना । मैं अभी | 
५-७ दिन तो यही g फिर कलकत्त भाऊगा । | x 


आपका I 

भागोरथ कानोड़िया 
(3) ट 

८, रायल एक्सचेंज, कलकत्ता x 

दिनांक ७-९-४४ | 

भाई श्री भंवरमलजी, | 

आपका पत्र २५-८ का समय पर मिल गया था। उत्तर देने में विलम्व 

हो गया क्योंकि २-३ दिन के लिए तो मैं एक बार कोंटाई (मेदिनीपुर) की तरफ चला | 

गया था, फिर दो-तीन दिन व्यस्त ज्यादे रहा इसलिए यह विलम्ब हुआ मानना चाहिए । x 

जेल में समय उपयोगी तरीके से काटने के लिए दो ही साधन हे । पढ़ना | 

आर कातना। वाकी खेलना और गप्प । वर्षों का एकांगी और एकाकी जीवन | 

` कितना नीरस शुष्क और साथ ही बिना उपयोग के कटता हुआ कितना खटकता है-- | 

लेकिन मनुष्य अपने ध्येय के प्रति वफादार बना हुआ है इससे जीवन में भी संतोष और | 

` सुख मानता है। देव और दानवों के युद्ध का वर्णन जो पुराणों में पढ़ते हैं वह 

अलंकारिक भाषा में है लेकिन अलंकार उतार कर उसका शुद्ध रूप देखें तो आज सारे 

संसार में वह युद्ध चलता हुआ स्पष्ट हो दृष्टिगोचर हो रहा है। कंस ने वासुदेवजी 

को जेल में बन्द कर दिया था क्योंकि उनका पुत्र उसे मारने वाला है और इसीलिये 

वासुदेवजी के जितने लड़के होते थे उन्हें कंस मरवा देता था। वासुदेव जी के पुत्र के 

` याने-वासुदेवजी के (द्वारा) अन्याय के प्रति प्रकट किये हुए विचार और उनका प्रचार। कंस 

* की मान्यता थी कि अगर वासुदेवजी को अपने विचारों का प्रचार करने का मौका मिला तो 

तुम्हारी मृत्यु--याने तुम्हारे अन्यायपूर्ण साम्राज्य की मृत्यु निश्चित है। उठाकर जेल 

में रख दिया और प्रचार को रोक दिया लेकिन कृष्ण याने उनके सद्विचार जेल की 

* चहारदीवारी और सात ताले तोड़कर भी जनता में पहुंचे और कंस की मृत्यु हुई। 

आज भी ठीक वही हाल है, दूसरे जमाने में भी रहा है। सम्भव है आगे भी रहे । 

न्याय, सत्य, अहिसा आदि मानवोचित विचारों की जीत तो है ही, यह ध्रव सत्य 

है, लेकिन इसमें जो धीरज-अटूट धीरज की दरकार है, वह भी साथ ही है । हम 

लोग अल्पकालीन हार-जीत देखकर व्याकुल हो जाते हैं, घबड़ा उठते हैं, धीरज खो देते 

हैं, लेकिन इस विशाल काल अनन्त समय में यह छोटा सा काल २-५ वर्ष या १०-२० 

ag T. का काल या सो-पचास वषं का काल भी क्‍या महत्व रखता है? जिनकी इस 

NB में श्रद्धा है उनके लिए तो यह होना चाहिए कि आज की दानवी-दोष और 

i 25 ve अन्यायपूणं डुल का सृजन करने वाली यह प्रणाली अगर वे और उनकी आने वाली 

É पीढ़ी सतत प्रयत्न करके पचास या सौ वर्षों में बदल सकें तो उन्होंने बहुत जल्दी ही 

एक बहुत बड़ा महान भले का काम कर दियां। 
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बाहर में आज इतना काम उन लोगों फ़ लिए कर 1 
लोग कि कुछ करने की हविस रखते हैं, इच्छा और ताकत रखते 5i v dd gs 
लेकिन वे करें तो किस तरह करे ? हाथ-पांव बांधकर उन्हें बंद जो कर दिया s 
है लेकिन बैठे-बेठे भी अपने श्वास्ों द्वारा ही हवा में वे अपना काम तो कर ही रह ह T 

आपके विचार पढ़ । मैं उनसे पूरी तरह सहमत E कुछ थोड़े से Ae 
का जैसे एक गुट हो गया हे और वह यही सोचता और कल्पना करता 2 ता केवल 
इसी तरह की योजनाएं बनाता रहता है कि किस तरह अनन्त काळ तक ल --जनता 
उनके इस गुट की गुलाम बनी रहे । 

घर में माता-पिता बीमार हों, दुसरा कोई गृहस्थी को सम्भालने वाला मेम्बर 
घर में न हो और फिर बीस-बीस दिन खत न मिले, यह सब आदमी को विकल करने 
बाली बातें तो हैं हीं, इस स्थिति में आप जितने वैळेंस्ड और सुखी रहते हैं, वह स्पर्धा 
करने की चीज है । 

हमलोग सब मजे में हैं । 


स्नेही 


सागीरय . 
(४) 
८ रायल एक्सचेंज प्लेस | 
कलकत्ता 
२९-९-१९४४ 
भाई श्री भंवरमलजी, 
एक-एक करके दिन सप्ताह और महीने बीते जा रहे हैं। सूरज उगता है 
भौर छिप जाता है। वर्षा चली गई, शरत्‌ आ गई, यह भी चली जायगी। दिन... 
बीते जा रहे हैं, समय का चक्र अबाधगति से चल रहा है और चलता रहेगा। ममत्व 
के कारण स्वभावतः ही उन लोगों का विछोह खटकता है, जिन्हें मोह-स्वाथं या दुनियावी 
दूसरे कारणों से हम एक दूसरे के साथ निजत्व-निकटत्व कायम हो जाने के कारण 
अपना मान लेते हैं। नहीं तो आप और आप जसे अन्य मित्रो के समय का यों 
दृद्यमान उपयोग चाहे न न होता हो लेकिन बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। सिवा पेसा 
कमाने, पेट भरने और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के, हम लोगों के समय का भी 
जो कि बाहर है कौन सा सदुपयोग हो जाता है। मोहवश कुटुम्बीजनों और मित्रों की 
तपस्या से हमलोग सदा से ही घबराते आये हैं और जब-जब किसी ने इस मार्ग पर पांव 
बढ़ाया है तब-तब बराबर ही तथाकथित इष्ट मित्रों ने उसे विरत करने की कोशिश की 
है।विरत न होने पर mu भी हुए हैं, उलाहना दिया है, रोये हैं, लिपटे हैं लेकिन आखिर 
WE नहीं माना है तो उस पर अभिमान किया है । उसके नाम पर बल मिला है। पुराने 
' थास्यान पढ़ने को मिलते हैं उनकी भाषा आलंकारिक चाहे हो--घटना सत्य है, कया यह 
सोचने की जरूरत नहीं-लेखक और कवि तो अपनी कत्पनाओं को मृत्त रूप दिया करता 
| है। उन्हीं पुराने आख्यानों के साथ आप लोगों का जीवन भी मिलाया जा सकता है। 
x देव-दानव युद्ध हजार वर्ष से चलता आ रहा है सही, लेकिन इसी तरह चलता | 
. रहेगा, यह मानने को जी नहीं करता । मानव दानव ही बना रहेगा यह क्यों मान लेना | 
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चाहिए । यह मान लेना तो मानवता की हार है । हो चाहे कुछ भी लेकिन 1 स्वप्न तो उस 
दिन का जरूर देख रहा हुं--चाहे उसके आने में कितने ही सौ वषं लग जांय, जिस दिन 
संसार सुखी होगा एक दूसरे के मित्र होकर लोग रहेंगे । दुश्मनी नाम की वस्तु कोश में 
ही रह जायगी । तुलसीदासजी ने कल्पना की है राम-राज्य की रामायण 5i उसमें दण्ड 
यतियो के हाथ में गिनाया है । याने दण्ड नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई थी। 
बया यह कभी भी सत्य नहीं होने वाला है ? होगा किसी दिन तो होगा ही । 
आपका पवित्र सूत आज मैंने वर्धा भेज दिया है। सोहनलालजी द्विवेदी 
कवि के हाथ भेजा है। साथ का परचा भी । उन्हें सारी बातें समझा दी हैं। सूत 
गांधोजी को मिल जायगा याने वे दे देंगे और सभी बातें बता भी देंगे। Ca 
भागीरथ कालो डया 
(५) E 
८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
१२-१२-४४ 
भाई श्री भंवरमलजी, 
कुछ दिनों से आपको कोई पत्र नहीं लिखा है। आपके तीन पत्र मेरे सामने 
बिना जवाब दिये हुये हैं। ९-११, २३-११ और ७-१२ के । मुझे बाहर आये डेढ़ 
वर्ष हो गया । आपके लिए कुछ भी तो नहीं कर सका । अपने काम में मशगूल हो 
गया और घर खुशी-आनन्द से बेठा É । 
आप पहिले से अच्छे हैं यह तो अच्छी बात है लेकिन केवल पहिले से अच्छे 
होने से ही तो पूरा सन्तोष नहीं हो सकता । पूरा अच्छा होना चाहिए। बीमारी 
ताम की कोई चीज न रह जाय, पूणं स्वास्थ्यलाभ कर लें, कुछ भी शिकायत न रह 
जाय, तब सन्तोष हो । जेल में मैं भी आपके साथ वहां का वातावरण, लोगों की 
याने अपने ही साथियों की मनोवृत्ति बहुत से लोगों की देख चुका हुं--बाहर भी काम 
पड़ता ही रहता है। यह सच है .कि प्रेरणा नहीं मिलती a केवल इतना ही, 
झूठ, कमीनापन आदि की सृष्टि ही ज्यादा देखने में आती ë । ग्रेस जिसे कहते हैं उसका 
और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का नितान्त अभाव देखने में आता है, इससे तो वे 
प्राइवेट व्यक्ति या नरम दल वाले अच्छे, जो न बहुत बड़ी बातें करते हैं और अपनी 
कमजोरी को जेसा अनुभव करते हैं वेसा प्रकट भी करते हैं। घर में एक कोने में do 
स रहते हैं। किसी की बुराई में जाते नहीं और अपने बच्चों आदि को अच्छी नागरिकता 
E की शिक्षा देते हैं। मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वह मनुष्य वनने का 
प्रयत्न करे। योग्य और चतुर हो--सुलभे हुये दिमाग का हो, सहिष्णु हो, 
सहानुभूतिवाला हो, पड़ोसी धमं को मानने वाला हो, एक सुनागरिक हो, व्यवहार में 
सच्चा और नेक हो । हमारे यहां याने हमारे देश में इसका बहुत दीवाला है । 
अच्छे ओर काबिल आदमी बहुत कम पाये जाते हैं। मनुष्य खुद मनुष्य बनने का 
प्रयत्न करे और दूसरों को मनुष्य बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करे, यह बहुत 
LU जरूरी है। मैं और दूसरे सारे मित्र खूब मजे में Š | आप अपने स्वास्थ्य की पूरी सम्हाल ले । 
उ तुलसी का विवाह सानन्द समाप्त हो गया है । लड़की आई० Wo पास है और चतुर है । 
२ vu 
. भागीरथ कानोड़िया 
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श्री रामसिंह तोमर के नाम 
(१) 


कलकत्ता 
à २८-९-७० 
प्रिय श्री तोमरजी, 
आपका पत्र मिला। एक तारीख को exe की मीटिंग है उसमें आलमारियों 
तथा पुस्तकों के बारे में बात कर लगा, उसके वाद आप कलकत्त आहो रहे हैं | 
बात कर लेंगे । 
लोक-कथाओं के अनुसार तो भानुमती राजा भोज की रानी थी-- विक्रमादित्य 
की नहीं । सिंहासन बत्तीसी में अगर विक्रमादित्य की रानी बताई हो तो मुझ पता 
नहीं । सिंहासन बत्तीसी मेरी पढ़ी हुई है तो सही लेकिन बहुत वर्ष हो गये इसलिए 
याद नहीं आ रही है। भानुमती इन्द्रजाल या जादू जानती थो। उसके पास ए 
पिटारी थी उसमें बहुत सी वस्तुए वह रखती थी। अतः “भानुमती की पिटारी 
कहावत चल पड़ी, लेकिन “कहां की ईट कहां का रोड़ा-भानुमती ने कुनबा जोड़ा” 
इसके पीछे क्या कहानी है, यह मुझे अभी तक पता नहीं लगा है, इसकी खोज में हूं । 
आपका, 
भागीरथ कानोडिया 


(२) 
कलकत्ता 
१५-५-७२ 


प्रिय श्री रामसिह जी, 

आपका १० तारीख का पत्र कल Brera पाणिणि के प्रसंग में जो वाक्य 
मने आपके सामने कहा था वह था, “व्याजिघ्रति से व्याघ्र” 

कथा इस तरह है कि पाणिणि महाराज अपने एक शिष्य के साथ जा रहे थे। 


. सामने एक व्याघ्र धरती सूघता हुआ आ रहा था । पाणिणि अपने शिष्य को व्याघ्र 


की व्युत्पत्ति बताने गे । व्याघ्र अधिक नजदीक आया तो शिष्य तो भाग गया लेकिन 
पाणिणि अपनी विद्या की छगन में इतने वेसुध थे कि सिंह उन्हें खा गया d 
आपने जो श्लोक लिखकर भेजा है, उसमें तो विद्या की साधना में तीन-तीन 


T दिग्गज विद्वानों की मृत्यु करा दी है। श्लोक दरअसल ही बहुत प्रेरणादायक है । 
याद रखने लायक है । 


तुलसी पुस्तकालय मेरा अपना ही था । कुछेक वर्षो तक वह अच्छी तरह 


: — _ चला था, लेकिन एक बार हिन्दू-मुस्लिम दंगे में वह स्वाहा हो गया । 
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मैं यहां से २४ को सुवह दिल्ली जा रहा हूं । 
पर जाने का मन कर रहा है। इसके पहले अगर आपका आना हुआ तो 
सकेगा । नहीं तो १० जून के बाद कलकत्ते आळगा तव होगा । s «d a 
मैं फिर राजस्थान चला जाना चाहता हू । शायद दो महीने नहीं लोट । ष तक तो 
ट वालों ने एक वर्ष के बदले तीन वर्ष की ग्रांट देनी स्वीकार कर ली 
इसलिए अलवार रामानुजाचाय वाला काम अब आप आगे बढ़ा सकते हैं । ! री है, 


बहा से उत्तराखंड की यात्रा 


आपका, 
भागोरथ कानोड़िया 


श्री गोविन्द अग्रवाल के नाम 


(१) 
कलकत्ता 
दिनांक १६-११-७२ 


प्रिय श्रो गोविन्द जी, 

शंकराचाय जी महाराज के जुलूस के समाचार (चूरू में हिन्दू-जैन विद्वेष के 
दिनों में निकला जुलूस) लिखी सो पढ़े । यज्ञ, होम, साधु आदि के प्रति अभो खूब 
आस्था है। इसका परिणाम अच्छा-बुरा निश्चित है। जहां आस्था और श्रद्धा बिना 
विवेक के fogo अंधी है, वहां तो भोले-भाले लोग बहुत ठगाते हैं। लेकिन श्रद्धा 
यदि विवेक को लिए हुए हो तो बहुत अच्छी भी है । 

यज्ञ में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, सारा काम शांत वातावरण में हुआ, 
TG जानकर प्रसन्नता हुई । जेन सम्प्रदाय के कुछ लोग यज्ञ में शरीक होने को आये 
भो थे क्या? वेष्णव सम्प्रदाय के लोग आचायं श्री (तुलसी) के प्रवचन में अथवा 
उन लोगों के और किसी कार्यक्रम में शरीक हुए या नहीं ? जैन साधु-साध्वी भिक्षाटन 
के लिए अप्पन लोगों के घर में आते हैं या नहीं ? 

अग्नि परीक्षा (आचाय तुलसी की विवादास्पद पुस्तक) के आंदोलन से पहले 


जसा स्नेहिळ वातावरण था वैसा हुआ पार पड़ा या नहीं, लिखना। 
आपका, 


भागीरथ कानोडिया 
(२) 
कलकत्ता 
| १६-१ २-७२ 
प्रिय श्री गोविन्द जी, | 
आपका पत्र मिला । जिस कानोड से मेरे quu उठकर आये थे वह कानोड 


पंजाब में था, अब हरियाणा में है। राजस्थान में भी दो कानोड़ हैं तो सही--एक | 
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जैसलमेर जिले में और एक उदयपुर जिले में, लेकिन हमलोग वहां से उठकर आये 
हुए नहीं हैं । 
dum dus जो यात्रा-विवरण भेजा वह भूगोल से मेल खाता है क्या ? 
आचायं तुलसीजी वाले मामले (आचार्य तुलसी की अग्नि-परीक्षा सम्बन्धी 
पुस्तक पर उठे विवाद का मामला ) को अब भुला देना चाहिए। भला-बुरा जो होना 
था हो गया। किसी को दोष देना व्यथं है। दोष तो आदमी देखे तो अपने में ही 
भरे पड़े हैं। बाहर ठू ढ़ने की क्या जरूरत है? 
बुरा जो ढूढ़न मैं चला, 
तो बुरा न मिलिया कोय, 
जो दिल gg आपणा 
तो मुझसा बुरा न कोय। 
आपका, 
भागोरथ कानोड्या 


(3) x 
कलकत्ता x 
१८-१२-७२ x 
प्रिय गोविन्द जी, 
वियोगी हरिजो यहां आये हुए हैं। उनका कहना है कि मैंने अपने कहानी- x 
संग्रह में राजा टोडरमल और तुलसीदासजी का जो सम्बन्ध जोड़ा है, वह गलत 
है। तुलसीदासजी के साथ जिन टोडरमल का सम्बन्ध था वे दूसरे टोडरमल थे । 
बनारस के पास के ही रहने वाले थे। उनके कुट॒म्ब में हिस्से-पांती को लेकर कुछ 
झगड़ा हो गया था, उसकी पंचायती तुलसीदासजी ने की थी । उस पंचनामे की नकल 
उपलब्ध है। अगर ऐसा है तो मुझे वह कहानी फिर से शुद्ध करके लिखनी होगी i 
आप इस विषय में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं क्या कोई खास जल्दी नहीं है । 
` आवश्यकतानुसार पुराने ग्रंथ देख कर लिख दें। मैं २-३ दिन में किशनगढ़ जा रहा 
El पत्रोत्तर वहीं दें । 
मैं मी आइने-अकबरी में देख गा । देखें, उससे कुछ पता लग सकता है क्‍या ? 


, आपका, 


Li» n». 
bj - PT . 
३२. nm 
B | के 27, i 
^ 


E. (४) 
E लक कलकत्ता 
३-४-१९७३ 


कथा-लोक का अंक मेरे पास नहीं पहुंचा 
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आपने चूरू में होने वाले यज्ञ के समाचार लिखे 
सो ठीक किन्तु 
के अनुकूल करता है, अपना कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन मुक जैसा अप रुचि 
आपको लिख दिया । सा लगा वेसा 
राजू (श्री गोविन्द अग्रवाळ के पुत्र) की वाबत 


सो तथा और समाचारों 
कल-परसों दिया ही था । पहुंचा होगा । TRI का q+ 


आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 


(५) 
कलकत्ता 

प्रिय श्रो गोविन्द जी, > 

आपका ७ तारीख का पत्र मिला । चौपड में मैने ८४ ढाणे दरअसल लिखे 
तो भूल से थे लेकिन खेंच-तान कर इसकी मिसल लाख चौरासी योनि से बेठानी हो तो 
यों बेठ सकती है कि हर ढाणे में २-२ चिके होते हैं जहां पर स्यार मरती नहीं और 
हरेक ढाणे का पहिला घर जन्म स्थान है पहिली योनि (जण) का, इसलिए ८ और v 
घर नहीं गिनें तो ८४ घर ही रह जाते हैं। लेकिन यह सव कल्पना तो आपका पत्र 
आने की वाद की है। असल बात तो यह है कि मैंने गिनती में भूल कीथी। फिर 
भी आपको तरह ध्यानपूवंक पढ़ने वाले पाठक कितने होंगे । 

शतरंज के खेल का आविष्कार भाष्कराचायं जी ने अपनी लड़की लीलावती 
का मन बहलाने के लिए संभवतः ११ वीं शताब्दी में क्रिया था, जिसको विवाह के 
एरन्त बाद दुःख पड़ गया था। वे बहुत बड़े ज्योतिषी और गणितज्ञ थे। लीलावती 
नामक गणित के ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी । कहते हैं होते-होते अकबर के समयं 
पके इसका लोप हो चला था । अकबर-बीरबल के नाम पर अनेक काल्पनिक किस्से 
XS हुए हैं। हो सकता है कि उनमें से एक किस्सा यह भी हो । | 

टोडरमल के जन्म स्थान के बारे में आपने जानकारी दी तथा उनके सात 
हजारो मनसबदारी होने की बात लिखी, इससे मेरी जानकारी बढ़ी। आपके पत्र 
प्राय: ज्ञानवर्धक होते हैं। समय-समय पर आपके पत्र भाते रहें तो जानकारी 
बढ़ती रहे । | 

शतरंज का नाम प्रारम्भ में चतुरंग था बाद में सम्भवतः घिसते-पिटते शतरंज 
नाम हो गया ।_ 


४४१ 
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(*) 
कलकत्ता 
२६९-६-७ ४ 
प्रिय श्री गोविन्दजी, 
आपका १७ तारीख का पत्र समय पर मिल गया था । धन्यवाद | 


इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार शतरंज की शुरुआत छठी शताब्दी 
ही है और यहां से यह खेल फारस गया था, यह जिक्र भी उसमें है। लेकिन मालूम 
होता है कि इसमें बदलाव होता रहा है। मुझे खेतड़ी' में रामकृष्ण मिशन के प्रधान 
सुखदानन्दजी महराज ने बतलाया था कि इसका आविष्कार भाष्कराचाय ने अपनी 
बेटी लीलावती के मन-बहलाव के लिए किया था । मैंने भाष्कराचायंजी के बारे में 
एक पुस्तक मंगा कर भी पढ़ी लेकिन उसमें मुझे शतरंज का कोई जिक्र नहीं मिला । 
भाष्कराचायंजी द्वारा लिखित जिन ग्रन्थों का जिक्र आप करते हैं उनका उस पुस्तक में 
भी जिक्र है। हो सकता है भाष्कराचायंजी ने इसको आजका रूप दिया हो। 
झकवर-बीरवल के नाम पर अनेक कल्पित किस्से चलते हैं इसलिए किसी मनचले ने इस 
किस्से को भी जोड़ दिया और मैंने जेसा सुना था वेसा ही कहानी का रूप देकर 
लिख दिया । 


। पहिले इसमें चार आदमी एक साथ खेलते थे, गोटियां भी चार रंग की होती 
थीं । इनसाइक्लीपीडिया ब्रिटनिका में भी इसका पुराना नाम चतुरंग ही लिखा है । 


टोडरमल के गीत को एक कड़ी कहते हैं यों है-जीत्यो म्हारी केसरियो वनड़ो 
टोडरमलजी के पाण । 

प्रेम और राजू के बारे में अभी कुछ भी नहीं हुआ ? दोनों को कितना-कितना 
वेतन मिलता है ? प्राविडेंट फंड तथा बोनस-छुट्टी आदि की क्या व्यवस्था है, लिखना । 


खाना खरचा तथा दूसरा खरचा उन लोगों का वहां पर क्‍या आ जाता है, यह 
भी लिखना । 


अगस्त में मैं सम्भवतः राजस्थान जाऊंगा । उस वक्‍त १-२ दिन आपको 
समय हो तो आपके साथ मुकुन्दगढ़ में रहना चाहुंगा | 


- आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा | 


mc ` आपका, 
amd भागोरथ कानोड़िया 


d — प्रिय श्री गोविन्दजी, | CINE 


CEP akae 8 
T 








eid ९ तारीख का पत्र मिला। कल एक पत्र आपको लिखा था वह 


S MN a ^ 
` (ELA — m 
4 = a P B L5 ® 
£ >> » “Y मिला aS ú 
y . v ^ 2 aw) o Aulo. D क! 
^r D br i 1 
A: : p; | T p 
जी Ed * 
- i P न्द 
r - s TFs Fg” 
"TRE ERAN Nar n v € 
= ^ es < 
, ú $ 
i" te ® & ७ 
D» ` a sh 
A š 
LES = 


५०४5 हर”... =. 3 z E - E 
MORE UU LEE e C. " f : iC i inti b 
| X .... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
us न wu 5७७5 E «८.22 RE b Mr š I x - 
Pam RT, 5. í< ^s. 2 "t -> 


f 
! 
i 





आप १५ तारीख को सीकर आ जायें। 
दो-तीन घण्टा अप्पन साथ रह लेंगे, काफी है। मैं 
वाले बाग में स्थित अतिथि-गृह में मिल गा । 

आपने 'इकलहुट्टी बाणिये 
तो यह कहावत सुनी हुई भी नहीं है | 

आपने १८८० के कागजों में ब्याज की दर पौने आठ 

"= आना 

वर्षो तक बम्बई में दर पाने आठ आना ही थी और कलकत्ता में नौ pos is 
पौने आठ आना ही क्यों था और पुरे आठ आना क्यों नहीं, इसका कोई कारण m 
जानकारी में नहीं हे । | 

एक-दो कहावतें आपको नीचे लिखता हूं । ये कहावतों में T 

अ 
पहले लिखी हुई नहीं हों तो आप जोड़ सकते हैं us 
--आयो ब्याज कमाण ने, चाल्यो मूल गंवाय । 

२--बो रो ब्याज भी ले, वेगार भी ले, गरज बधाऊ में करावे | 
३--स्यामीजी हरजस कोनी गावो, के रोणे से फुरसत मिले जद ना | 

नीच लिखी कहावत हालांकि राजस्थानी बोलो में तो नहीं है, लेकिन अपनी 
तरफ प्रचलित जरूर है। आपको शामिल करने लायक लगे तो देख लीजियेगा : 

हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बादशाह की बेटी, फकीर से निकाह । 
नीचे लिखा दोहा कहावती दोहों में आता है क्‍या ? 

सिह केलि, सायर बचन, केल फले इक बार | 

तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दुजी वार ॥ 
कुछ कहावतें और हैं :-- 

( १ ) sure दिन आवे जद एक कानी से कोनी आवे । 

( 3) न्याऊ दिन आवे जिका कोई ने पूछकर कोनी आवे । 


( ३ ) गोबर को घोड़ो काठ की तलवार | 
( ४ ) धरती पर जाजम कोनी बिछ, पग बल तो जूती पैर ले । 


8 अ पक्रो वहा मिल जाऊ गा। 
कल्याण आरोग्य सदन के सामने 


वाली कहावत का तीसरा चरण पूछा सो मेरी 


आपका 
भागी रथ कांनोड्या 


(ऽ) 


कलकत्ता 
२५-७-७८ 


= भिय श्री गोविन्दजी 
आपका पत्र २२ तारीख को मिला। इस साल सचमुच ही राजस्थान में 
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° अति वृष्टि हुई और अत्यधिक मात्रा में हई और सारे ही जिलों में हई । यातायात, Se 


डाक-तार सभी गडबडा गये । फसल में भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन देव गति 
के आगे कोई क्या करे ? 

आपने जो कहावत लिखी वह हमारी तरफ “गुड़ सा गोविन्द होगा” (के रूप में) 
प्रचलित है। गुड़ अपने यहां सर्वोपरि माना गया है । इसका मतलब यह हुआ कि आज 
तो गोविन्द यानी भगवान की इतनी कृपा हो गयी कि वह गुड़ जितना मीठा हो गया 
ओर हमें निहाल कर दिया । गुड़ के वारे में एक कहावत भी है “राजा को के गुड़का ई 
करा ले।” इसके पीछे एक कहानी है जो शायद आपकी सुनी हुई हो। कहानी 
यों है, एक राजा घोड़े पर चढ़ कर जा रहा था। घोड़े के पागड़े (रकाब) 
सोने के थे। दो औरतें जा रही थीं। एक ने कहा: देख, देख राजा के सोने का 
पागड़ा । दूसरी तत्काल बोली “राजा को के गुड़का ई करा ले” (अर्थात्‌ इनके तो 
गुड़ के पागड़ हों तो भी थोड़े हैं। उसकी दृष्टि में गुड़ जेसो दुर्लभ वस्तु कोई नहीं 
थी : राजस्थानी कहावत कोशः पृष्ठ ३८३) । आपकी लिखी हुई कहावत ही मानें 
तो यह अर्थ बेठंगा कि गुणों का विकास होते-होते मनुष्य नर से नारायण हो गया । 

आशा है यह आपके लिए सन्तोषकारी होगा । 

आपका, 
भागीरथ कानोड़िया 


(९) 
३-८-७८ 

प्रिय श्री गोविन्दजी, i 

आपका पत्र ३१ तारीख का मिला । “घी बेच कर...... ” का अथ है : 

एक स्त्री थी। वह मिठाई बनाना चाहती थी । घी तो उसके पास जरूरत 
से अधिक था और चीनी थी हो नहीं । इसलिए वह थोड़ा सा घी अपनी हांडी में से 
निकाल कर दुकानदार के पास गई और दुकानदार को वह घी देकर बदले में चीनी 
चाही । दुकानदार ने घी के दाम बाजार भाव से कम पकड़े और चीनी के बाजार 
भाव से अधिक । एक दूसरा आदमी वहां बैठा था और यह सव देख रहा था। वह 
स्त्री खांड लेकर जाने लगी तब उस आदमी ने ऐसा कहा । 

. वर्षा के लिए सीकर ओर मुकुन्दगढ़ से भी ऐसे ही समाचार आ रहे हैं। 

` प्रकृति की प्रतिकूलता के सामने किसी का वश नहीं । E तो भगवान का ही 
दूसरा नाम हे उसके सामने तो वश ही किसका ? अगर राजा ही किसी को दण्डित 


करेतोवश नहीं चलता | 


राजा SS की तने रोवे किण ढिंग जाय 
बाड़ लगाई खेत ने बाड़ खेत न खाय | 


E भापका 
भागी रथ कातोडिया 
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(१०) 


कब धो गोविन्द जी, १९-११-७८ 
आपका पत्र १४ तारीख का मिला। कलकत्ता आने के वाद 
दिल्ली भी जाना पड़ गया था। कुछ दूसरा भी झंझट भी 
नहीं लिख सका । आपका दीवाली का पत्र तथा एक पत्र और 
कहावत कोश के वारे में समाचार लिखे सो ठीक । 
दो महीनों में यह काम पूरा हो जायेगा कया ? 
मथुरा प्रिटिंग वालों के वारे में लिखा सो ठीक लेकिन झूठ का ठेका प्रेस वालों 
ने ही ले रखा है ऐसी वात नहीं है। तुलसीदासजी ने कलियुग के वर्णन में लिखा है-- 
झूठ ही लेना-भूठ ही देना 
झूठ ही भोजन-भूठ चबेना | 
“जुग टूट्यां स्यार मरे” का अथं है कि चोपड़ में एक हाणे में दो स्यार रहती 
है तो चोपड़ के खेल के धारे में उन्हें कोई नहीं मार सकता | 
दो स्यार को जुग कहते हैं । ज्यों ही खिलाड़ी को उन दो स्यारों में (से) एक को 
चलने की जरूरत पड़ती है और वह अपनी आवश्यकतानुसार एक स्यार की चाल आगे 
बढ़ा देता है त्यों ही वे स्यार मरणशील हो जाती है, (अर्थात्‌ संगठन ट्टने से हो 
नाश होता है : राजस्थानी कहावत कोश, पृष्ठ २२४) । 


मुझे एक दफे 
रहा इसलिए आपको पत्र 
मिल गया था | 


आपकी समझ में अगले 


आपका, 
भागोरय कानो डया 
श्री तुलसीदास कानोड़िया के नाम 

मुकुन्दगढ़ ; 
: २३-९-७ RD 
चि० तुलसीदास, (द्वितीय पुत्र) ठ d HE 
चिट्टी तुम्हारी आज मिली । एक पत्र मैंने तुम्हें कल दिया था पहुंचा होगा। EI 
मैं कलकत्ते की अपेक्षा यहां काफी अधिक व्यस्त रहता हुं ॥ मन लगा हुआ HAE 






है। स्वास्थ्य भो ठीक रहता है । 
कुमुदनी चड़ देने वलो है, वह केवल चावल मूंग की सीधी-सादी खिचडी 
तो नहीं देगी न? मेवे की खिचड़ी और उस पर हीरे-मोती का चूरा बुरकाई हुई 
शिचड़ी हो तो हमलोग आने का मन कर सकते हैं । सो उससे यह कन्फम rr s: : 
मैं २९ ता० तक तो यहां हुं उसके बाद किशनगढ़ जाने की बात | T 5 
ह तुम्हारा टेलीफोन आज आया लेकिन स्पष्ट बात नहीं हो पाई । फिर m AERE p 3 
i $ भी हुई उससे संतोष मान लेता Ë! | uS - 


E. 
3: 
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कल भंवरमलूजी सिंघी का एक पत्र भटनागरजी के पास आया था। 
कॉलेज भवन पर ७ लाख रुपया खरच करने की बात लिखी थी । २२००० फुट का 
काम है। ४० २० खरचा आयेगा। इससे कम में मेरी समक में पार नहीं पड़ेगा । 
करीब इतना सा लग जायेगा इसलिए सात लाख रुपये में काम पार नहीं पड़ेगा । 
इसके अलावा चहारदीवारी के रुपये अलग लगंगे। फर्नीचर सारा नया बनवाना 
पड़ेगा क्योंकि मौजूदा फर्नीचर काफी पुराना हो गया है। यह हाई स्कूल के काम आ 
जायगा । कुल ११ लाख का खरचा मान कर चलना चाहिए। इसके अलावा ३ लाख 


रुपये छात्रावास तथा nig के अलग जिसमें २ लाख सरकार से मिल जायेंगे । 


इस साल करीब २००-२५० लड़को को ऐडमिशन के लिए इनकार करना 
पड़ा है। नवलगढ़ में भी ऐडमिशन के लिए बहुत मारा-मारी चल रही है। मेरी 
समर में कालेज की नई बिल्डिंग बनने पर छात्रों की संख्या १००० को पहिलो साल 
ही हो जायगी। निर्णय जल्दी ले लो तथा काम जल्दी शुरू कर दो तो काम आगे 
बढ़ाने में मेरे से बने जितनी मदद मैं भी कर सकता हूं । 

कल ब्रांच स्कूल के सारे टीचर इकट्ठे होकर आये थे। उनका कहना है कि 
आपको सरकार से ग्रांट के रुपये कम मिले या नहीं मिले तो उसका हम कया 
करें । हमें हमारी पे मिलनी चाहिए। उनकी मांग वाजिव है इसलिए रुपये यहां जल्दी 
भिजवा देना 1 इस पत्र के समाचार तुम्हें आवश्यकता लगे तो बासु को भी बता देना । 


स्नेही 
काकोजी 


श्री आत्माराम व विमला कानोड़िया के नाम 


Grosvenor House 
Park Lane, London W. 
२१-८-५६ 

Pro आत्माराम, विमला, गुड्डी, पुचकी (तृतीय पुत्र, पुत्रवधू और पौत्रियां ) 

लुम लोगों को पत्र दिया उसी दिन कलकत्त भी पत्र दिया था उनका तो उत्तर 
आभी चुका है। शायद एक दो दिन में तुम्हारा भी उत्तर आवे | 

a छदन में हम लोगों का मन लगा हुआ है। खाने-पीने की किसी तरह की 
m ism 8 5 E बहुत अच्छा है, सरदी ज्यादा नहीं है । यहां पर देखने- 
E zi i । दुकानें बहुत बड़ी-बड़ी हैं। ज्यों-ज्यों खिलौने तथा 
मा, fex दुका Ld देखने में आती है त्यो-त्यो चाची (भागीरथजी की पत्नी 
[गा देवी, या चाची ही कहते हैं) तो गुड्डी, पुचकी का नाम याद करती 


रहती है, खासकर पुचकी का तथा तुलसीदास वाले 
r oS in छोटे गीगे (बच्चे 
B T यों तुम्हें मी कभी-कभी तो याद करती है लेकिन Era u^ | 2 
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यहां पर हमलोगों ने विडसर केसल देखा, à 

देखा । मैडम: टुसाड के वहां मोम के बनाये हुए पतले हैं जि 
बड़े लेखक, बड़े कवि या राजनीतिज्ञ हुए हैं r का 
केवल इंगलेंड के ही नहीं लेकिन दूसरे देशों के भी । ऐसे पतले बने पुतले 
ऐसा लगता है कि सचमुच में ही वही आदमी जीता-जागता खडा है । हैं कि देखने से 
जवाहरलाल को भी स्थान मिला हुआ है। fasar कसल एक बहत गांधीजी और 
बड़ा किला है। वहां गिरजाघर भी बहुत सुन्दर है। रानी के रहने JR और 
जहां रानी बीच-बीच में जाकर रहती है। किला बहुत बड़ा है I S Bs. 
भी वहां बहुत है। लन्दन में पाक और बगीचे और वावा शहर भर 5 m 
जिनमें कई तो बहुत बड़े हैं और कई छोटे । इतनी वड़ी-वड़ी इमारतें और संग्र Vs 
ऐशोआराम का सामान उस जमाने का वना हुआ है जबकि ब्रिटिश पागा न 
अस्त नहीं होता था । लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा । सारे ही देश आ 
घर के मालिक बन गये हैं। एक पर दूसरा राज्य करने का जमाना खत्म होता जा 
रहा है। नीचे के तबके के लोग ऊपर उठ रहे हैं ऊपर के न॑ Tq आ रहे हैं । गरीब 
और अमीर का भेद कम होता जा रहा है। उस जमाने में चारों ओर का धन सिमट- 
सिमट कर विलायत चला आ रहा था और उसके फलस्वरूप यहां का यह वेभव बना 
था। अब तो पुरानी चीजों का (रख-रखाव) भी मुश्किल होता जा रहा है। ब्रिटिश 
साम्राज्य का सूरज तेजी से अस्ताचल की ओर जा रहा है । 
: मकान यहां पर बहुत ऊचे नहीं हें 1 सफाई अच्छी है । लोग बहुत सभ्य, 
मलनसार ओर नम्र हैं। थँक यू, सारी, एक्सेलेंट, फाइन आदि शब्द ऐसे हैं, जो हर 
आदमी की जवान पर रहते हैं। टेट गैलरी तथा नेशनल आरं गेलरी आज देखने 
जाऊगा । कहते हैं वहां एक-एक तस्वीर ५।५ ७।७ लाख रुपये तक की है । 
अमेरिका में जो धन-दौलत कल-कारखाने और ऊची-बड़ी इमारतें हैं उनके मुकावले 
में तो यहां कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है । 

सारे इ गलेण्ड में नाथ आयरलेड तथा स्काटलेण्ड मिलाकर कुल पांचेक करोड़ 
की आबादी है। उसमें से १ करोड़ आदमी अकेले लन्दन शहर में रहते हैं याने कुल 
de" की qani आबादी। सारे इंगलेण्ड में आज मुश्किल से ५०० आदमी ऐसे 
WW हैं जिनकी आय सालाना ५००० (dto) या इससे अधिक š । धीरे धीरे भागवानी- 
नवाबी खत्म होती जा रहो है। गरीबों की गरीबी भी खतम हो रही है। नौकर 
मुश्किल से मिलते हैं । दुकानों में साग, फल तथा और कुछ भी चीजें खरीदते हैं तो 
बोझा खुद हो ढोना पड़ता है। कुली नाम की कोई चीज यहां देखने में नहीं आई। 
यहा सव लोग अपना काम आप ही करते हैं नवाबी नहीं करते | गाड़ी ज्यादातर 
लोग Mom आप हो चलाते हैं। खाने पीने के लिये यहां पर छोटे-छोटे होटल भीर 

T बहुत Ea हिन्दुस्तानी रेस्तरां भी बहुत हैं जहां फलके, पुडी, पापड़ अचार, 


बने हुए हैं 


x a परह के साग, पोदीने की चटनी आदि सब चीज जो भी तुम चाहो मिलता है । ur pur d 
_ ५ गण ज्यादातर गृहस्थों के यहां रहते हैं । गृहस्थी ऐसे कई हैं जो पेथिंग गेस्ट रखते M 2 


€ 


E ; ! करीव चार सौ रुपये महीने में एक विद्यार्थी रह सकता है । 
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दूध यहां बहुत सस्ता है। अच्छा शुद्ध दध ताजा ७ पेनी per pint यानी 
दस dene के छः आने से कुछ कम ही लगते हैं जिसमें घर बठे बोतल पहुचा जाता है। ` 

पत्र लिखते-लिखते हाथ दुखने लग गया है और अब बाहर भी जाना s. 
इसलिए यह पत्र यहीं खत्म करता हृ । फुरसत मिलने से फिर लिखूंगा। तुम्हें पत्र 
दिलचस्प लगे तो मुक्त लिखना । अश्विनी को भी यही पत्र लिखना चाहता था 
लेकिन तुम इतना काम तो करना कि मेरी यह मेहनत बचा देना । पत्र पढ़कर Tél 
वगैरह को पढ़ाकर अश्‍विनी को खास देना । वह भो इसे ही पढ़ लेगा। सत्यनारायण 
ओर निर्मल (सत्यनारायण भुनभुनवाला तथा निर्मल जेन बुरहानपुर ताप्ती मिल में 
तब काम करते थे) को भी यह पत्र भले ही पढ़ा देना जिससे कि उन लोगों को यहां 
का थोड़ा-बहुत अंदाज हो जायेगा। तुमलोगों में कोई आदमी अथवा अश्विनी, 
दीनानाथ, सावित्री को भी किसी को भी यह पत्र पसन्द आवे तो मुझ लिखना, दूसरा 
पत्र यहां के हालचालों का और लिखू गा । | 


— काळोजी 


श्रीमती सावित्री खेमका के नाम 


१ ०-७-७ १ 


सावित्री वाई (ज्येष्ठ पुत्री) , 


कलकत्त सेती चाल्यां आज पूरा पन्द्रह दिन होगा । उडीकतां-उडीकतां 
आखता होगा पण तेरी चिट्टी आई नहीं । चाची कव ह या ई बात सावित्री भी कह न 
सक है। मैं कहो के या बात तो साची है। दोनों तरफ लेखो बराबर du कोई 
एक दुसर न भोलमू नहीं दे न सक । मीनू की सगाई कौ ओर कोई बात चाली के ? 
दिल्ली बालां को तो कुछ जवाब नहीं आयो होवगो-सगाई तो करनी ई है और कोई 
निगह करये । तेरो आन को मन होव तथा आसानी से आ सक तो भलांई दसेक 
दिन क तांई आ ज्याये। ५५० माइल को चक्कर हे । अठ सेती चित्तौड़, उदयपुर, 
कांकरोली, चार भुजा, नाथद्वारा, रनकपुर, केसरिया तथा १-२ जगह और जाकर आने में 
एक हफ्ते का चक्कर समझो | इसके रास्ते में अजमेर के कुछ दर्शनीय स्थान तथा 


ERS m तीथं का ET हो जायगा लेकिन बिलकुल सुभीता हो तथा मन चलता हो तो 
₹ आना। उर्मिला आने का कुछ-कुछ मन कर 

E k | रहो थी उसको भी मेरे और चाची के 
` नामसेयाद दिला देना । 


| मेना को भी मैने कहा था । उसे कह देना उसका राजस्थान 
पता भरे बिना नहीं होगा । उसके छिये भेरा खास मन है कि वह कुछ दिन मेरे साथ 
COR 5 igi मौका भी है । तुम उसे इन्ड्यूस कर सको तो देखना । 
7 एक कहानी लिखता हूं । मेरा खयाल है कि 
हर यत हैकित् 2t तुम्हे अच्छी तो लगेगी लेकिन 
इर यह लगता है कि तुम्हारे स्नेह के आंसू न चल जायें। एक बनिया था, साहुकारी 
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का काम था । धीरे-धीरे अच्छा धनी हो गया । उसके 
लड़की । लड़की भी अच्छे भागवान घर व्याही थी | 
की मृत्यु हो गई । लड़की के घर में व्यापार में नुकसान 
लड़की अपने पति के साथ, भाई-भौजाई के पास TÉ अपने 
तथा सहायता मांगने के लिए जिससे कि वे फिर अपने ë y 
बट्टा कर स्कें। भाई-भौजाई ने विशेष आवभगत Bes MET सकें। व्यापार- 
बहिन ५-७ दिन रह कर फिरती चली गई । समय की BK ve < पेश आये । 
सजल हो गया । उनका व्यापार चल निकला । इघर भाई के घर Yee UR 
गई । भाई अपनी पत्नी के साथ शरमाता-सकुचाता सा बहिन के घर गय ma 
ने भाई को वहुत आदर से रखा, अपने पास से रुपये देकर भाई को कि बहिन 
दिया, भाई भी अपने पांवों पर खड़ा हो गया | बहिन से बिदा मांगने और us 
प्रकट करने गया तो वहिन गले लगा कर मिली । बहुत लाइ-चाव RT ia 
लेकिन एक व्यंग कस दिया भाई को सावधान करने के लिये जिससे कि वह्‌ मा 
दुःख में पड़े हुये आदमी का आदरसत्कार किया करे | वहिन ने कहा : 


उक लड़का था और एक 
समय पाकर लड़के के मां 
लग गया ! फीकाई आ गई | 
दुख के दिन काटने के लिये 


तिथि टूट रे बीर, वार कदे नहीं टूटसी, 
भाण विराणी होय, वीरो बीरो ही XB. 


भाई शमिन्दा हो गया । भाई बहिन को पराई मान सकता है लेकिन बहिन 
के लिये यह सम्भव नहीं कि वह भाई को पराया माने (यह कहानी “बहता पानी निमंला, 
तृतीय संस्करण में 'वहन के ममत्व' शीषंक से है: पृष्ठ १८६-१८९) I 


— काकोजी 


पौत्री अमिषा के नाम 


कलकत्ता 
२३-९२-७७ 
प्यारी बेटी अमिषाजी, 


तुम्हारा बहुत सुन्दर काडे पर सुन्दर अक्षरो में लिखा हुआ प्यारा पत्र मिला । 
*हुत ही अच्छा लगा । मन बहुत ही प्रसन्न हुआ । बीच-बीच में लिखती रहा क्रो । 

अब तुम किशनगढ़ कब जावोगी ? तुम जावोगी तभी मैं भी जाऊगा 
अ हारा स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता होगा । लिखाई-पढ़ाई में मन खूब लगता होगा 
आया बेळ कूद में भी । पाक में घूमने के लिये रोज जाती हो न ! 

खुश रहना, बहुत-बहुत खुश, खूब खाना, खेलना और पढ़ना । 
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पौत्री दिविता के नाम 


——X . l. UM Umm mm 


किशनगढ़ | 

२३-११-१९७७ | 

बेटी दिविता, | 
तुम्हारा प्यारा-प्यारा पत्र २० तारीख का मिला । तुम बड़ी सयानी लड़कौ I 


हो तुम खूब मन लगा कर पढ़ रही हो यह बहुत अच्छी वात है। ऐसा ही करना | 
चाहिए। अंशु (बड़े भाई) तो मास्टर को फांकी देता है । | 


तुम थोड़े दिन यहां क्यों नहीं आ जाती ? तुम्हारे आने से हमारा मन बहुत 
लगेगा । अपनी मां से कह दो मैं तो राजस्थान जाऊ गी, काकोजी ने मुझे बुलाया है। 
यहां आने पर तुम्हें बहुत अच्छी-अच्छी जगहे दिखला कर लाऊगा, बहुत अच्छे-अच्छे | 
खिलौने भी खेलने को दूगा। पढ़ने के लिए तस्वीरोंवाली अच्छी-अच्छी किताबें भी | 
मिलती हैं। किशनगढ़ कलकत्त से बहुत बड़ा शहर है। कलकत्ता तो छोटा-सा हे | 
जरूर चली आना । तुम्हारी याद रोजाना आती रहती है । | 


ढेर सारे प्यार के साथ, 





तुम्हारा शुभेच्छ i 
| 
काकोजी M 
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भागोरथजी का लेखन 


gl उस अथ में लेखक नहीं थे जिसमें हम किसी को लेखक 
मानते हैं। उन्होंने जो-कुछ लिखा, वह लेखक की हैसियत में नहीं लिखा | | 
वह यह सोच भी नही सकते थे कि कोई उन्हें लेखक भी मान सकता है | | 
अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा उदार हो कर सोचने पर वह शायद | 
इतना ही सोच पाते कि वह साहित्य, खासकर भक्ति-साहित्य व लोक- | 
साहित्य के प्रमी और साहित्यकारो के गुण-ग्राहक Š । | 
जो व्यक्ति लेखक होता है वह कहीं यह मानता होता है कि वह स्रष्टा | 
और रचयिता है; उसके पास कोई विशेष या अनूठी प्रतिभा है; और 
कोई ऐसा सत्य भी है जिसे दूसरों और दुनिया तक उसे पहुंचाना चाहिए। 
इस प्रकार लेखक होने के पीछे किसी न किसी रूप में अहं रहता ही है। 
भागीरथजी में यह लेखकीय अहं नहीं था । लेकिन उन्होने जो लिखा वह 
“स्वान्तः सुखाय भी नहीं था क्योंकि उनके लिखने के पीछे दूसरों और 
दुनिया तक पहुंचने का निश्चय ही आग्रह था। यह आग्रह ही उन्हें लेखक 
के दरजे तक पहुंचा देता है। यदि किसी लेखक में स्रष्टा और रचयिता 
होने का अहं भाव तो हो लेकिन अपने सत्य और अपनी सम्वेदना को दुसरो 
और दुनिया तक पहुंचाने (कम्युनिकेट करने) का आग्रह न हो तो वह फिर 
लेखक तो नहीं ही हो सकता और तब उसके स्रष्टा और रचयिता होने का 
भी कोई अथं नहीं होगा । लेखक यदि अरण्य में रोता है तो वह अरण्य को 
सुनाने के लिए ही रोता है । | 
भागीरथजी को हम लेखक मानते E तो इसीलिए कि वह अपना 
पुख-दुख, अपनी सम्वेदना और अनुभूति व अनुभव से अजित ज्ञान हमारे 
साथ बांटने के लिए आग्रही हैं। शबरी भागीरथजी की एक परम प्रिय 
'नायिका' है और उसी की तरह वह हमें बेर खिलाना चाहते हैं। “बहता 
पानी निमंला' की कई कहानियों में यह आग्रह इतना तीव्र है कि वह पाठक 
से रूबरू बतियाने लगते हैं। इस प्रकार की बातचीत हमें हिन्दी गद्य के. 
विकास के उन दिनों की भी याद दिलाती है जब लिखने और बोलने की 
भाषाओं के बीच आज जितना व्यवधान नहीं था और लेखक महोदय को 
लिखते-लिखते पाठक महोदय से 'दो-चार हाथ” बातचीत करते रहने की 
Ns होती रहती थी । ग | 
Qo 'बहता पानी निर्मला' की कई कहानियों में भागीरथजी सीधे पाठकों _ 
< से बातचीत करने लगते हैं और उन्हें बैठाकर' किसी पुरानी कथा से मिलती- ED eon 
 खेण्ती या उसी प्रकार की कोई सम-सामयिक कथा सुनाने लगते हैं। कभी | 


E "is. RD Da ZIP ye ES 
कोई : dN a Pow" wu ५ i Ee 
° - b 


s “भी तो वह बरसों पुरानी किसी कहावत के साथ हाल के वर्षो कौ को. pc 
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बात घ॒ला-मिलाकर अद्भुत रस की सृष्टि करते gi बहता पानी 
निर्मला की एक विशेषता यह भी है कि उसमें मानव जीवन के एक 
महत्वपूर्ण अंग भोजन की काफी चर्चा है। एक कहानी में खीर के 'महिमा 
का वर्णन करते-करते भागीरथजी रसगुल्ले और जलेवी के ग्रुणों और उनके 
प्रेमियों का वर्णन करने लगते हैं। जलेबी के प्रेमियों में वह राजस्थान 
के एक भारत-विख्यात नशाबंदी-विरोधी नेता को गिनाते हैं, जो जलेबी 
को महारानी मानते-कहते हैं। इस नेता का वह उदाहरण इस तरह देते 
हैं कि जो लोग नेता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वे तुरत समझ 
जाते हैं और आनन्दित होते हैं; और जो नहीं जानते वे अटकल लगाये बिना 
नहीं रह पाते। इस कहानी में खीर, रसगुल्ले और जलेवी को एक साथ 
मिलाकर तथा कहावत और सम-सामयिक उदाहरणों को फटकर 
भागीरथजी ने सचमुच ही एक अद्भुत रस की सृष्टि की है । । 
एक दूसरी कहानी में एक स्त्री के चटोरपन की चर्चा करते हुए | 
भागीरथजी ने लिखा है कि उसे सुस्वादु व्यंजनो के 'गटके' आया करते थे। | 
tex राजस्थानी बोली का शब्द है और इसका अर्थ होगा-स्वाद की याद | 
में उठने वाली हुक । अब खड़ी बोली में 'गटके की टवकर का शब्द नहीं | 
है । ऐसे राजस्थानी बोली के शब्दों के बहुत सुन्दर प्रयोग से भागीरथजी x 
कहीं हमारी हिन्दी की अमित संभावनाओं को प्रकट करते हैं--बोलियों के । 
कुवेर-खजाने से, वह अपने को किसी तरह के ह्लास की आशंका के विना | 
कैसे निरन्तर समृद्ध करती रह सकती है । 
भागीरथजी का गद्य हमारे m न m सभी क्षेत्रों से खुराक x 
हासिल करता चलता है । कहावतें, हावरे, दोहे-सोरठे, श्लोक-भजन 
आदि सब उसमें अपना रस उ डलते रहते हैं। जब हम “बहता पाची 
निमंला' की कहानियां पढ़ते हैं तो उनके माध्यम से अपने लोक-जीवन, 
संस्कृति, नेगचारों और धामिक संस्कारों की दुनिया में स्वतः प्रवेश पा 
जाते हैं। औपनिवेशिक मानसिकता के चलते हिन्दी का तथाकर्थित' 
आधुनिक लेखक जव इस दुनिया को त्याज्य मानकर एक ख्रोतहीन नकली 
और अनुवाद की . भाषा में लिखे जा रहा है तब भागीरथंजी का गद्य पढ़ना 
ऐसा माळूम होता है कि बरसों होटल का खाना खाने के वाद हम घर का 
सुस्वादु भोजन कर रहे हैं । e ae 
` यह स्वाभाविक ही है कि “बहता पानी निमंला' की ज्यादातर 
कहानियों में भागीरथजी की वही प्रेरणाए' दिखायी दें जो उनके जीवन की' 
रही É । जब संतोष को 'परम सुखं' बताती हुई उनकी कहानियां हम पढ़ते 
ह ह गा आये बिना नहीं रहता कि मृत्यु शय्या पर लेटे हुए भागीरथजी 
ने! ज्योतिपीठ के शंकराचायं स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी के. यह पूछने 
LL SS कि आपके मन में कोई इच्छा है कया, तो क्षीण स्वर में कहा था “मुझ 
र्न ` अपने जीवन से पुरा संतोष है । मैंने सदा संतोष को ही सुख माना है OU 
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“बहता पानी निर्मला' की बहुतेरी कहानियां सेठो के वारे में भौर 
बनिया-वबुद्धि के वारे में हैं। इन कहानियों में जव भागीरथजी किसी सेठ 
के दानी और उदार स्वभाव की चर्चा करते हैं तो लगता है कि प्रकारातंर 
से वह अपनी ही चर्चा कर रहे हैं; और जब वह किसी सेठ की बनिया- 
बुद्धि, कृपणता और ओछेपन की चर्चा करते हैं तो लगता है कि परिग्रह 
लोभ और क्षुद्रता के प्रति उनकी वितृष्णा फूट कर निकल रही है | | 

भागीरथजी को भाई-बहन का प्रेम, बेटी की विदाई का प्रसंग और 
स्त्री का अपने पितृ गृह के प्रति मोह बहुत ज्यादा मोहता है । बातचीत 
और पत्रों में इन प्रसंगों की वह अक्सर चर्चा किया करते थे और तब 
रामायण की कोई न कोई चौथाई या कोई कहावत उद्घृत करते थे। एक 
वार १९७१ में वह अपनी एक पुत्र-वधू को बहुत आग्रह कर अपने दादा 
की १०० वपं पुरानी हवेली दिखाने ले गये । दिखाने के बाद उसे अन्त 
में छत पर ले गये और उसे कहा : देखो, वह चूड़ी (पास का गांव) है। 
“नन्द की मां {भागोरथजी की पहली पतनी जो चूड़ी गांव को थी) रोज 
छत पर आकर अठ सू चूड़ी न देख्या करती ag कहते हुए उनको 
आंखें नम हो गयीं । प्यारी बेटी 'सावित्री वाई! को लिखे गये उनके दो 
पत्र इस ग्रन्थ में छपे हैं। दोनों में ही भाई-बहन के प्रेम की ममिक चर्चा है । 
'बहता पानी निर्मला' की कहानियों में भाई-बहन के प्रेम और स्त्री 
के अपने पितृ गृह के प्रति मोह के प्रसंगों को उन्होंने अपनी करुणा 
से सिचित कर लिखा है। इन कारुणिक प्रसंगो को पढ़ते हुए 
पाठक का मन एक ऐसी निश्छल करुणा से लबालब हो जाता है, जो कहीं 
उसका परिष्कार करती है; उसमें दूसरों का दुख-दद समझने को क्षमता 
भी बढ़ाती है । | 

“बहता पानी निमंला” को कहानियों में भागी रथजी का भक्ति-सा हित्य 
के प्रति लगाव बार-बार प्रकट होता है और वह उससे निरन्तर- 
उद्धरण देते रहते हँ भक्त और भक्ति को महिमा का वखान करते 
वह कभी अघाते नहीं । : 

भागीरथजी ने 'बहता पानी निमंला' की कहानियां अपने जीवन के 
अन्तिम वर्षों में ७० की उम्र पार करने के बाद लिखीं । इसके पहले 
उन्होंने छिटपुट ही लेख लिखे । इन छिटपुट लेखों की कोई कतरन उन्होने 
अपने पास नहीं रखी । सामयिक समस्याओं पर लिखे गये उनके लेख 
विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गये हैं। उनके चार लेखों का याददाश्त 
के सहारे उद्धार किया जा सका है; चारों ही इस प्रन्थ में दिये जा रहे हैं। 





इनमें दो तो राजस्थान के अकाल के बारे में d z p में हक 
PE स्थिति का वर्णन है उससे अप 
पीड़ितों के कष्ट की मार्मिक स्थि eeo 


जोड़ने का प्रबल आग्रह है। आज से ३२ साल R 
बार नैनीताल गये थे तो उन्होंने 'नया समाज के सम्पादक स्व० श्री मोहन 
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सिह सेंगर के अनुरोध पर नैनीताल के बारे में एक लेख लिखा था । उस 
लेख में अपने को परोपजीवी लोगों में शुमार करते हुए उन्होंने लिखा : 
«थोडे से परोपजीवी लोग, जिन्होंने अपना एक गुट बनाकर सारी पृथ्वी 
प्र अपना माया जाल बिछा लिया है, सारे पदार्थों का उपभोग कर रहे 
हैं। हमलोग इसी श्रेणी के हैं जिन्हें शारीरिक परिश्रम बिलकुल नहीं 
करना पड़ता और फिर भी सारी सुख-सुविधाओं का उपभोग करते ëU 
आत्म-निरीक्षण, सम्वेदना और विनम्रता उनके जीवन में इस तरह घुली 
मिली थीं कि उनके पग-पग पर दशन होते हैं। यह लिखते-लिखते कोई 
बता गया कि १९७६ में कल्याण आरोग्य सदन की ओर से सर्जिकल 
कैम्प लगाया गया था तो बम्बई के प्रसिद्ध डाक्टर पुरेन्दरे तथा अन्य बहुत 
से डाक्टर सीकर आये हुए थे । आरोग्य सदन के सभी अतिथि-गृह भर 
गये थे। ८० वर्ष की उम्र में भागीरथजी सारे वक्‍त काम कॅम्प का 
करते रहते थे । दोपहर को धूप में किसी पेड़ के नीचे qe रहते क्योंकि यदि 
विश्राम करने अतिथि-गृह में जाते तो अतिथि-डाक्टरों के आराम में वाधा 
पड़ती । इस प्रकार का अपने को समेट कर दूसरों को खयाल रखना, 
हमारे समाज में अब एकदम दुलंभ होता जा रहा है । 

कल्याण आरोग्य सदन के उनके कार्य की चर्चा इस ग्रन्थ के बहुत 
सारे संस्मरणों में आयी है। भागीरथजी ने १९७१ में जब सदन का 
कार्यभार सम्भाला तो उन्होंने सीकरवासियों को बुलाया और कहा 
“आपने यहां पीड़ितों की सेवा करने का अवसर देकर मुक्त उपकृत किया 
है, इसके लिए में आप सव का आभारी £ U भागीरथजी का अकिचन होने 
का यह भाव उनके लेखन में भी प्रकट होता है। उनके लेखन में कहीं 
भी बनावट नहीं (कहानियों को दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने उनमें 
बहुत सी चीजें उडली जरूर है पर वह कहीं भी ज्ञान-प्रदशंन या आरोपण 
नहीं) है। लिखने की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है कि आदमी कहीं थोड़ा 
बन्तू और नाटकीय हुए बिना नहीं रह पाता । भागीरथजी अपने विनम्र 
भर अकिचन भाव के कारण इससे भी मुक्त हैं । 

उनका लेखन उनकी निश्छछता और सम्वेदना के कारण ही हमें 
मोहता है और जब उसमें (जसा कि कहानियों में) उनकी भवित और 
लोक-संस्कृति के प्रति आसक्ति मिल जाती है तो एकदम सोने में सुहागे 
वाली बात हो जाती है । 
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भागीरथजी के लेख 


अकाल-पौ ड़ित राजस्थान 


भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। लेकिन आज तो 

पर बसनेवाले लोगों में काफी तादाद ऐसे लोगों की है, Her के de e 
मिलता । सम्पूर्ण पोषण देनेवाला और सुरुचिपूर्ण भोजन तो यहां पर बहुत कम लोगों 
को ही नसीब होता है। इस तरह की हालत जिस देश में हो, उसके किसी भो हिस्से 
में जिस साल प्राकृतिक कोप के कारण विशेष रूप से अकाल पड़ जाय, उस साल वहां 
के निवासियों की दशा का सहसा दयनीय हो उठना स्वाभाविक है । इस साल (१९४८-४९) 
राजस्थान में ऐसा ही हुआ । एक तो यों ही गत तीन-चार साल से वहां लगातारपेदावार कम 
होती आ रही थी, फिर इस वर्ष तो वर्षा के नितान्त अभाव से कम-ज्यादा रूप में प्रायः 
सारे राजस्थान में अकाल पड़ गया। वहां के सरकारी आंकड़ों के अनुसार २६ जिलों 
में केवल ३ जिले--यानी कोटा, भरतपुर, गंगानगर ऐसे हैं, जिनकी हालत. अच्छी है I 
बाकी २३ जिलों में अकाल की या तंगी की हालत घोषित की गई है। राजस्थान में 
भूमि का अभाव नहीं है; लेकिन उस भूमि में बहुत बड़ा भाग ऐसी जमीन का है, जो 
पथरीली, कंकरीली ओर रेतीली होने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं है। राजस्थान के 
प्रायः सभी भागों में साल में एक ही फसल पेदा होती है और उसका आधार केवल 
मौसम को अनुकलता-प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। नहरों या कुओं की सिंचाई 
द्वारा बहुत कम खेती होती है । 


इसी के अध्ययन और वहां चल रहे राजस्थान-अकाल-सेवा-समिति के सेवा- 
कार्यं के निरीक्षण के लिए गत नवंबर मास में मैं और मारवाड़ी रिलीफ-सोसाइटी के 
प्रधानमंत्री राजस्थान गए । हमलोग कोटा, बू दी, बारो होते हुए शाहाबाद-किशनगंज 
के जंगलों में गए, जहां करीब साठ हजार मवेशियों को लेकर तीन हजार आदमी गए हुए 
हैं। ये लोग ज्यादातर जोधपुर डिवीजन के उस हिस्से से आए हैं, जहां पर घास-चारे के 
अलावा पानी की खासतौर पर कमी है। इन लोगों को यहां जंगलों में पहुंचने के लिए 
करीब ५०० मील पैदल चलना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप गायें और मनुष्य दोनों ही 
बहुत थक गए । साथ ही काफी तादाद में गायों के खुर सूज भी गए I सारी सड़क 
पर जगह-जगह हमें एक-एक सौ या दो-दो सौ गायों और बेलों के ऐसे झुण्ड मिले, 
जिन्हें उनके मालिक एक गाड़ी में अपनी गृहस्थी का सारा सामान लादे हुए घास-चारे 
की तलाश. में लिए जा रहे थे। जंगलों में पहुंचकर हमने गायों और उनके मालिकों 
को, जो जगह-जगह घास और लकड़ी की झोपड्यां बताकर रह रहे B देखा । गायों 
में खुर और मुह के रोग अधिक देखने में आए । रास्तों और जंगल आज 
इक्की-दुक्‍्की मरी हुई गायें भी दीख पड़ीं तथा ऐसी गाये भी थीं जिन्हें बकार A 
असमर्थ पाकर उनके मालिक रास्ते में ही छोड़ गए थे और जो सिसक-सिसरकः कर TET 
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अन्तिम घड़ियां गिनती हुई दम तोड़ रही थीं । जंगलों में गायों के और मनुष्यों के 
इलाज के लिए सरकारी डाक्टर थे तो सही, लेकिन सवारी आदि के अभाव में उनके | 
लिए सब जगह पहुंचना नामुमकिन था । लोगों ने दवा न मिलने की शिकायत की । | 


सर्दी अधिक और कपड़ा कम होने से कई लोगों को बुखार और निमोनिया भी हो 
गया था । 


समिति ने एक जीप और छः स्वयंसेवको को वहां भेजा है, जिनके साथ पशुओं 
और मनुष्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां है। ये लोग सारे जंगलों में EET 
कर वहां गए हुए लोगों की तथा उनके पशु-धन की चिकित्सा और सेवा का "o 
करेंगे । शीत-निवारण के लिए उनके साथ पांच सौ रजाइयां भी भेज दी गई हैं, जो 
वहां पर ऐसे कुटुम्बो में एक-एक या दो-दो के हिसाब से दे m जायगी, जिनके पास | 
कपडे का अभाव है । जो गाय और बेल वहां गए है, उनमें अधिकांश अच्छी नस्ल | 
त॒या कम आयु के हैं, क्योंकि गृहस्थ लोग अपने पशु-धन को, जो कि उनका एकमात्र 
सहारा है, बचाने की दृष्टि से ही वहां ले गए हैं और अपंग तथा बूढ़ी गायों को यों ही 
भरने देने के लिए घर पर ही छोड़ गए हैं। मेरा अन्दाज है कि इन गायों में कम-से- 
कम दस प्रतिशत तो मरेंगी ही । और दवा-पानी का समुचित प्रवन्ध अगर नहीं हुआ 
तो अधिक भी मर सकती हैं । चार-पांच प्रतिशत गायों को हालत इतनी कमजोर हो 
जायगी कि उनको उनके भाग्य के भरोसे वहीं छोड़ आना पड़ेगा; क्‍योंकि बे पांच सो | 
मील किसी तरह भी चल नहीं सकेंगी । समिति इस बात का भरसक प्रयत्न करेगी कि | 
दवा आदि का प्रबन्ध पूर्णतया हो और दवा के अभाव में किसी मनुष्य या पशु को मरने 
न दिया जाय । यदि जरूरत हुई और साधन हुए, तो आगे चलकर कमजोर गायों को 
गवार और बांटा देने की व्यवस्था करने का भी विचार है । 


रोटी ओर काम को तलाश 


यहां से लौट कर हम लोग जयपुर, अजमेर, व्यावर होते हुए पाली गए। 

व्यावर के पास राजस्थान में भीम नाम का एक इलाका हे। उस इलाके की अवस्था 
ज्यादा शोचनीय है । पाली में कुछ तालाबों की खुदाई और उनकी मरम्मत कराने 
तथा सस्ते घास-चारे का डिपो खोलने की मांग थी। तालाबों के काम को आरम्भ 
करने की समिति की ओर से मंजूरी दी गई तथा घास-चारे के लिए, जो कि मध्य-भारत 
ओर उत्तर-प्रदेश से मंगाया गया है, उसके पहुंचते ही डिपो खोलने का आश्वासन भी 
दिया गया । वहां से जोधपुर होते हुए हम .छोग नागौर गए। रास्ते में दो जगहों 
पर, जहां कि सरकार की ओर से सड़क-मरम्मत का काम चल रहा था,' करीब पांच- 
पांच सो आदमियों के दो कॅम्प देखे। उनकी दुःखद अवस्था का वर्णन करना मुश्किल 
है। मजदूरी की रेट सरकार की ओर से पुरुष की १२ आने, स्त्री की १० आने और 
. बच्चे की (जो कि १२ वर्ष से ऊपर की अवस्था हो) s आने है । न पेट-भर अन्न उनको 
_______ मिलता है और न उनके पास शीत-निवारण के लिए पुरे वस्त्र ही हैं। . एक स्त्री ने 
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'बताया कि उसके चार वच्चे हैं और चारों ही १२ वर्ष की अवस्था से कम उम्र के 
इसलिए उसे केवल १० आने पेसे में ही पांच पेट पालने पड़ते हैं। एक दुसरे लड़के à 
बताया कि वह सड़क खोदने या और किसी भी किस्म की सख्त-से-सख्त मेहनत करने को 
तैयार है, लेकिन उम्र कम होने से उसे नाकाविल समझा गया | लड़का हम लोगों से 
चिपट m था ui hes काम मांग रहा था । ११-१२ वषं का बच्चा 
सड़क खोदने ओर मिट्टी ढोने का काम मांगे में 
ad गे और उसके वदले में रूखी-सुखी रोटी भी न 


२०-२५ lj तक से गृहस्थ लोग मजदूरी की खोज में आते है। किसी को 
काम मिल जाता हे और कोई निराश होकर वापस चला जाता है, क्योंकि मजदूरी 
की आवश्यकता कम है और मजदूरी चाहनेवालों को संख्या अधिक । उन दोनों स्थानों 
पर समिति की ओर से डेढ़-डेढ़ सौ रजाइयां देने का प्रवन्ध किया गया, ताकि भूख के 
साथ शीत तो इन्हें न सतावे। वीच-वीच में इन लोगों को समिति की ओर से अनाज 
या दाल आदि भी देने की व्यवस्था को गई है। इन दोनों ही स्थानों पर पडे हुए 
मजदूरों में एक. भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिला, जिसने यहां आने के बाद रोटी के 
साथ दाल या तरकारी खाई हो । कहते थे--“तरकारी तो अमीरों के खाने की चीज 
है और दाल घर पर रहते हैं, तो कभी-कभी मिल जाती है। यहां तो रोटी के साथ 
किसी दिन नमक-मिर्च मिल जाता है, तो वह दिन हमलोग भाग्य का दिन मानते हैं। 
नहीं तो यों हो भूख और पानी के साथ रोटी निगल लेते हैं। पर वह भी पूरी कहां 
मिलती है ?” स्वतंत्र भारत में यह स्थिति हमलोगों के लिए शमं की बात है। 
यह केसी स्थिति है और इस तरह कब तक चलेगा ? आदमी काम करना चाहे और 
उसे काम न मिले, यह स्थिति सरकार और जनता दोनों के लिये ही अशोभनीय है । 
केवल अशोभनीय ही नहीं, भयावह भी है। यदि इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ और 
लोग इसी तरह भूखे, नंगे, बेकार फिरते रहे, तो उन भूखों-नंगों की जमात को अपनी 
अपनी ओर आकर्षित कर लेना तथाकथित साम्यवादियों के लिए कठिन न होगा। जो 
लोग देश को हिंसात्मक प्रवृत्तियों से बचाना चाहते हैं, उनका यह पहला फर्ज होना 
चाहिए कि वे समाज में ऐसी स्थिति पैदा करने में अपने को प्राण-पण से लगावें कि 
जिसमें अधिक से अधिक लोगों को धंधा मिल सके तथा .लोग भर पेट भोजन पा सकते 
के साथ-साथ पूरा कपड़ा तथा जिन्दा रहने के लिए अन्य आवश्यक सामग्री भी भ्राप्त 


कर सक । 


नागौर, डीडवाना, लाइन, जसवन्तगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, बीदासर; BUTS; 
सरदार शहर और चूरू होते हुए हम लोग इनके रास्ते में पड़ने वाले गांवों की स्थिति 


देखते तथा लोगों से बात करके हालत की जानकारी कर. ss ह 
, में प्रायः ज्यादा एक ही स्थिति है, एक ही समस्या je 
हर जगह कम या ज्यादा एक ही लोग-बाग काम की तलाश में 


रोजगार नहीं है। बेकारी की खास शिकायत है | 
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तरह की मजदूरी चाहते हैं । सभी जगह हरिजनों की अवस्था अधिक शोचनीय है। 
जगह-जगह कुओं की मरम्मत करवाने तथा तालाव खुदवाने की आवश्यकता है, क्योंकि 
बहुत से ऐसे गांव है, जहां तालाब या कुआं एक ही है और उसके भी वेमरम्मत पड़े 
रहने के कारण वहां के लोगों को काफी कष्ट है। अगर इन कुओं-तालाबों की मरम्मत 
का काम बड़े पैमाने पर किया जाय, तो एक तरफ लोगों को मजदुरी का जरिया हो 
जाय और दूसरी ओर कई वर्पो के लिए वहां पर मनुष्य और पशुओं के लिए पानी का 
भी सुभीता हो जाय । जगह-जगह छुटपुट चोरी तथा डाकों के मारे लोग परेशान थे । 
रास्ते में हमें कई गांव ऐसे मिले, जहां एक भी आदमो साक्षर नहीं है। ऐसे भी कई 
गांव मिले, जिनमें एक या दो आदमी साक्षर-मात्र है । गांवों के बच्चों से बात करने 
पर हमें पता चला कि कस्वों से दूर वसनेवाले गांवों के बच्चों ने बादाम, किशमिश, 
काज आदि का न तो कभी नाम सुना है और न उनका स्वाद ही जानते हें । जब wed ये 
चीजें दिखाकर पूछा गया, तो वे नहीं वता सके कि ये क्या चीजें हैं और किस काम आती 
हैं। जिन कस्बों में हम गए, उनमें कई ऐसे हैं, जहां कई पेसे वाले लोग वसते dg 
बडी-वड़ो हवेलियां, मोहरे और कोठियां g लेकिन सफाई की हालत यह हैं गलियों में 
चलते वक्‍त गन्दगी से बचने के लिए सावधान रहकर चलना पड़ता है । 


गोघन को रक्षा की व्यवस्था 


गांवों में सांड है, उन्हें बचाने की खासतौर पर जरूरत है क्योंकि अधिकांश 
गांवों में एक ही सांड है और यदि वह मर गया, तो गांववालों के लिए मुसीबत हो 
जायेगी । वे दूसरा सांड खरीदने में कठिनाई अनुभव करेंगे साड़ों की चराई गांव 
में आम तौर पर प्रत्येक घर से कुछ घास और कुछ गवार लेकर बस्ती की ओर से की 
जाती है। . लेकिन इस साल गांवों को ऐसी हालत नहीं है कि वे wisi के लिए पूरी 
खुराक दे सकें। समिति की ओर से करीब ३० गांवों में प्रति सांड १५०/- रुपए की 
गवार दिये जाने की मंजूरी अभी तक दी गई है। तालाब खुदवाई और कुओं की 
मरम्मत के लिए अव तक करीव साठ हजार रुपयों की मंजूरी दी गई है। लेकिन मांग 
बहुत ज्यादा है। एक सुजानगढ़-तहसील से ही करीब एक लाख की मांग है। पर 
समिति के पास जब तक चन्दे के और रुपए नहीं आते, तव तक और खर्च को मंजूरी 
देना सम्भव नहीं है। समिति ने अच्छी नस्ल की गायों और साड़ों को खास तौर पर 
बचाने के लिए यह तजवीज भी सोची है कि जगह-जगह एक सौ से दो सौ अच्छी गायों 
के अलग डिपो खोले जांयें। वहां साधारण कीमत पर गाये व कम उम्र के बछडे 
भोर बाछियां खरीद कर रखी जायं और उन्हें अच्छी तरह घास-चारा आदि दिया जाय । 
अगले साल उन्हें कीमत लेकर किसानों में बांट दिया जाय। दो हजार से तीन हजार 
तक इस तरह की गायें रखने का व्रिचार है। खचं के लिए डेढ़ लाख रुपए की मंजूरी 
समिति ने दी है। डेढ़ लाख रुपया सरकार की ओर से मिलने की बात है। जहां- 
जहां घास-चारे को कमी है, वहां के लिए समिति ने एक लाख मन कड़बी मध्य-प्रदेश 
तथा उत्तर-प्रदेश से खरीदी है । घास-चारे का संकट दो तीन्न महीने बाद ज्यादा मालूम 
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'पड़ेगा; क्योंकि अभी तो स्थानीय पैदावार का थोड़ा-वहुत माल है, जिसके सहारे लोगों 


का काम चल रहा है। किशनगढ़ में, जहां घास-चारे की अधिक महंगाई है, समिति ने 
घास पहुचाकर सस्ता घास-डिपो खोल दिया है । STR ह, 


यह प्रसन्नता की वात है कि राजस्थान-सरकार की ओर से जो सहायता-कार्य 
चल रहा है, वह तत्परता से हो रहा है। अब तक सरकार की ओर से = 
९७०००००/- रुपयों की मंजूरी है जिसमें बाईस लाख तो तकावी के रूप में दि 
ज़ायेंगे और बाकी पचहत्तर लाख विभिन्न सहायता तथा सड़क आदि बनवाने में ; 
सरकार की ओर से कुओं की मरम्मत तथा तालावों की खुदाई पर जो रुपये खर्च fg | 
जायेंगे तथा जो तकाबी दी जायेगी, उसका भी शीघ्र और उचित प्रवन्ध हो, इसके रे 
समिति का प्रतिनिधि कलेक्टरों और तहसीलदारों के साथ बरावर सम्पक ES | : 


शेखावाटी के गांवो से भी रोजगार को तलाश में काफी संख्या में लोग वाहर 
गए हे । सभी जगहों पर लोगों को क्रय-शक्ति वहुत कम रह गई है। इसके परिणाम- 
स्वरूप सरकारी या सहकारी भंडार को दुकानों पर पौने तीन सेर के भाव से विकता 
हुआ बाजरा न खरीदकर लोग दो सेर के भाव से दुकानदार से खरीदते हैं क्योंकि नकद 
पेसा पास नहीं है और सरकारी या सहकारी भंडार की दुकानों पर नकद मूल्य देना 
पड़ता है, जवकि महाजन की दुकान पर उधार मिल जाता है । बहुत इच्छा होने पर 
भी हमलोग समयाभाव के कारण = गरपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर नहीं जा सके । 
लेकिन समिति की ओर से विशेष प्रतिनिधि भेज कर इन सब जगहों की जांच कराई 
गई, तो मालूम हुआ कि इन इलाकों में पानी की दिक्कत खास तौर पर है। वेरोजगारी 
और गरीवी तो है ही । सुना है, केन्द्रीय सरकार की ओर से भील-द्षेत्र में कुओं की 
खुदाई के लिए पांच छाख रुपए की मंजूरी हुई है। समिति इस बात का प्रयत्न करेगी 
कि इन रुपयों का उचित और ज्ञीघत्र उपयोग हो सके । समिति ने अपनी ओर से भोल- 
क्षेत्र में कुछ कपड़े, कुछ अन्न तथा कुओं की मरम्मत करने की व्यवस्था की है। 
जसलमेर के शहरी हिस्से को छोड़कर वाकी जगह सरकारी अफसर कदाचित ही जाते 
हैं। इसलिए वहां के लोगों के दुःख-ददं को सुननेवाला कोई नहीं है। लाल जवार 
को छोड़ कर दूसरा अन्न नहीं मिलता और वह भी दूसरी जगहों की अपेक्षा महंगा 
मिलता है। चारे की हालत वहां ठीक है; लेकिन पानी का यह हाल है कि बहुत 
जगहों पर दो या तोन दिन बाद गायों को पानी मिलता है। कहीं-कहीं तो गायों को 
पानी पीने के लिए १०-१२ मील तक जाना पड़ता है। समिति ने अपनी ओर से दो 
कुए और तालाब की मरम्मत की मंजूरी दी है। समिति का विचार है कि वहां पर 
सस्ते अनाज की दुकानें खोली जायं। सरकार के साथ मिलकर समिति इस. बात का 
पूरा प्रयत्न कर रही है कि राजस्थान में सब जगह सरकारी अन्न को दुकाने खुळ जाय । 


पर समिति अपना सेवा-क्षेत्र और सेवा-कार्यं अधिकाधिक बढ़ाने में तभी समर्थ 
हो सकेगी और समिति के कार्यकर्त्ताओं का उत्साह बढ़ता रहेगा तथा लोगों के पास 
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सहायता पहुंचती रहेगी, जबकि उसे जनता की ओर से पर्याप्त धन तथा अन्न-वस्त्र की 
सहायता मिले। धनी और समर्थ लोगों के लिए धन के सदुपयोग अथवा सात्विक दान 
का यह बड़ा सुन्दर अवसर है। समिति के कार्यकर्ताओं का यह सतत प्रयत्न रहेगा कि 


इस निधि के एक-एक पैसे का उपयोग अच्छे-से-अच्छे रूप में हो । 


इस सारो यात्रा में कई शिक्षण-संस्थाए देखने का भी लाभ मिला । बहुत 
तरह के लोगों के सम्पर्क में भी आना पडा और कुल मिला कर हमें बहुत सन्तोष रहा । 
सन्तोष का मानी यह नहीं कि मैं मानता होऊ कि राजस्थान-अकाल-सेवा समिति या 
मारवाडी रिलीफ सोसाइटी या और कोई भी संस्था या व्यक्ति इस तरह के अकाल में 
कोई बहुत बड़ी राहत पहुंचा सकेगा; क्योंकि यह सम्भव ही नहीं है। राहत-कायं 
करने वाला केवल अपना मनःसन्तोष कर लेता है, वरना आजकी स्थिति में जब तक 
कोई आमूल परिवतंन नहीं होता, तब तक इस तरह के छुट-पुट सेवा-कार्यो से वहुत 
बड़ी सहायता क्या मिल सकती है ? दरअसल प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि न 
अकाल पड़े, न महामारी "rao सारे लोगों को धन्धा-रोजगार मिल सके और 
परिश्रमपूर्वक हर व्यक्ति अपनी रोजी अच्छी तरह उपाजंन कर सके। न किसी की 
मांगने की जरूरत रहे, न देने की--'सर्व भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 


(“तया समाज', फरवरी, १९४९) 
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राजस्थान : संवत्‌ २०२६ का अकाल 


यों तो राजस्थान में अकाल की शिकायत आये दिन ही रहती है लेकिन किसी 


किसी वर्ष का अकाल इतना भयंकर होता है कि उसकी कथा अनेक वर्षों तक चलती 
रहती él NI TR ORAE तो विक्रम संवत्‌ १९०० में पडा था और दुसरा 
विक्रम संवत्‌ १९५६ में । पहले वाला सैये के अकाल और दूसरा छपनिया अकाल 
के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी कथा आज भो कही-सुनी जाती है । मुझे इनके वारे 
में दो पद याद आ रहे हैं। १९०१ का संवत्‌ १९०० से पूछता है 

संया रे gar 

चाकी चाल रे भया 

मानुष बोले रे भया 

अर्थात्‌ १९०० के साल तू ने क्या किसी को जीवित छोड़ा है ? दूसरी 
तुकबन्दी छपनिया के अकाल के वारे में हे -- 

छपन्या रे छपन्या बेरी ! 

ओज मत आज्ये म्हारे देस बेरी । 

छपनिये अकाल को देखने वाले अनेक लोग आज भी मौजूद हूँ जो आंखों-देखी 
घटनाओं का हृदयविदारक वर्णन करते हें । सन्‌ १९४२३ में बंगाल में जो अकाल की 
स्थिति लोगों ने देखी है करीब-करीब वसी ही स्थिति संवत्‌ १९५६ में राजस्थान की 
थी । लोगों को जानकारी के लिये मैं यह लिखना चाहता हूं कि राजस्थान को संवत्‌ 
१९५६ की दयनीय स्थिति से द्रवित होकर स्वामी विवेकानन्दजी ने किशनगढ़ (अजमेर 
जिला) में रह कर राहत कार्य किया था। एक बार उनके पास राहत-कार्य के feu 
धन की कमी हुई तो उन्होंने बेळूर स्थित अपने मठ की जमीन भी बेचनी चाही । 
उनके शिष्यों ने इस वात का जब हल्का-मीठा विरोध किया तो स्वामीजी ते Ud कहा 
था कि मठ से मनुष्य बड़ा होता है। जमीन को बचाने से मनुष्य को वचाना अधिक 
आवश्यक है। जमीन का बैनामा सही करने को जब स्वामीजी कलकत्ता आये तो 
मैसूर महाराजा को, जो उन दिनों कलकत्ता आये थे, इस बात का पता लगा और उन्होंने 


स्वामीजी को ४० हजार <o दिये तथा जमीन बेचने से रोक दिया । 
हाल के वर्षो में संवत्‌ १९९६ में राजस्थान में छपनिये जैसा व्यापक और 


भयंकर अकाल पड़ा था । उस अकाल में राहत के काये के सिलसिले मे e is 
में घूमने का मेरा काम पड़ा था । जो दुदंशा उस वर्षत लोगों को मैंने देख ह्‌ 
आज भी मेरे हृदय पटल पर ज्यों को त्यो अंकित 
पर छपतिये से भी ज्यादा भयावह 

और 
स्थिति है । २४ जिलों में १८ जिले अभावग्रस्त घोषित हो चुके हैं। जोर ल 
बोकानेर के कुछ हिस्सों में पानी का भी भयानक संकट है । 
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&i इस साल विक्रम संवत्‌ २०२९ ` 


में जो अकाल पड़ा है वह पिछले किसी qus कम नहीं है। कई लोगों का तो 
कहना है कि राजस्थान के अमुक-अमुक स्थानों प 


राजस्थान प्रदेश का प्रायः भाग इकसाखिया (एक फसलिया) है। बरसात 
अच्छी हो गई तो लोगों के पास खाने भर को हो गया नहीं तो विपत्ति मुह बाए 
सामने खड़ी रहती है। सिंचाई का प्रबन्ध बहुत कम भूमि में d जिस किसान के 
पास यथेष्ट भूमि है तथा सिंचाई का समुचित प्रबन्ध है, वह सुखी है। शेखावाटी और 
शेखावाटी से लगे गांवों में पानी गहरा होने के कारण बैल से की गयी खेती पोसाती नहीं 
क्योंकि एक तो बैल के दाम अधिक हैं, दूसरे बेल को चराने में खरचा भी बहुत आता हे | 
बरसात की खेती भी आजकल तो बैलों की जगह ऊटों से ही होने लगी है। जिन 
लोगों का राजस्थान जाने का काम नहीं पड़ता उन्हें शायद इस वात की जानकारी भी 
नहीं होगी कि वहां पर बेल का स्थान धीरे-धीरे ऊट लेता जा रहा ह । 

जब भी अकाल पड़ता है सबसे पहले उसकी चपेट में गाय आती है। ऊटया 
बकरी या भैस आज तक अकाल से मरते नहीं सुने गये हैं क्योंकि इसका कारण यही हे 
कि गो-भक्त जनता ने आज तक गाय को अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में ठोस काम 
नहीं किया है। केवल भावुकता से गाय बचनी सम्भव नहीं । यह भी है कि मनुष्य 
जाति परं गाय के अनन्त उपकार है और इसलिये वेद में इसे वदान्या कहा भी गया हे, 
लेकिन आज के अथंप्रधान युग में गाय तभी जिन्दा रह सकेगी जबकि इसका आधार 
केवल भक्ति न होकर अर्थ शास्त्र भी हो। कोशिश यह होनी चाहिये कि गाय का 
दूध केसे वढे-आज गाय जितनी बार बियाती है उससे अधिक बार वियाने ळगे। 
जितने दिन गाय ठाल रहती है वहं समय किस तरह कम हो आदि बातों पर वैज्ञानिक 
रूप से काम किया जाय तो गाय अपनी रक्षा स्वयं कर लेगी । अभी दूध राजस्थान में 
सस्ता है क्योंकि गांव का जो आदमी अच्छा दूध अपने बच्चे को देता था और आधा 
कस्बे में आकर बेचता था वह पूरा का पूरा med में वेचना चाहता Š | इस सस्तेपन 
पर दुख ही हो सकता है, सुख नहीं । केवल गो माता की जय बोलने और गोपाष्टमी 
के दिन उसके माथे पर तिलक लगाने से ही इस युग में गो-रक्षा होनी मुश्किल ही 
लगती है। हर हिन्दू जिनमें मैं अपने को भी शामिल करता हुं, यह चाहेगा कि गाय 
को रक्षा हर हालत में हो, लेकिन चाह के साथ-साथ वैज्ञानिक रीति से प्रयत्न हो तभी 
यह हो सकेगा। गाय दूध के लिए रखी जाती थी लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों 
में आज गाय का स्थान भैंस और बकरी ले रही है । | 

अकाल के बारे में मारवाड़ी समाज को यह प्रथा रहो है कि जब-जब अकाल 
पड़ा है तब धनी लोगों ने अपने गांव में तथा अपने गांव के आसपास राहत-कार्य किया 
है। इस बार ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। न मालम क्यों, बहुत ही कम लोगों 
के मन में स्थिति के प्रति ददं है। गांव के आदमी के पास किसी तरह का धन्धा नहीं 
हैं। पंजाब, हरियाना आदि जगहों में जाकर लोग जीविकोपार्जन करते थे लेकिन इस 
बार बिजली की कमी होने के कारण वहां के कई कारखाने बन्द हो गये हैं या कम 
ais रहे dl वहां गये थे उन्हें निराश होकर वापस लौटना पडा है। कस्बों 
AS गहरा में चजे-माट (सड़क बनाना, मकान बनाना) का काम नगण्य सा ही है सो 
A हग हाथ पर हाथ धरे बठ हैं। जो लोग समर्थ हैं उन्हें चाहिए कि वे सही स्थिति 
[ जानकारी करके अपनी सामर्थ्यं के अनुसार राहत-कार्य आरंभ करें | राहत-कायं 
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करने वाले को राजस्थान सरकार से काफी सहयोग 
6 T मिल सकता अं 
तरफ से करेगी तो सही पर कोई प्रामाणिक संस्था इस काम miu ERE T 
सके उतना ही उपयोग सरकार के रुपयों का भी सही-सही हो सकेगा Een 
T 


रुपये बीच में बहुत नष्ट हो जाते हैं ; जरूरतमर 
हु हो जाते हैं ; "दया पात्र के पास वे पहुंच नहीं पाते | 


e w ° हा जाय नी RIT 
' s | J i I को मदद से 


महीने तो वहुत ही भयंकर होंगे । अभी तो थोड़ा अनाज कहीं-कहीं मिल रहा है पर 


यह भी खतम होने को आ रहा है। राहत-कार्य अकाल का स्थायी उपचार नहीं 
नारद ने युधिष्ठिर से पूछा था 'हे युधिष्ठिर, तुम्हारे राज्य में खेती वर्षा पर तो E | 
नहीं £ युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, 'मेरे राज्य में खेती वर्षा पर निर्भर नहीं । हमारे 
देश में युधिष्ठिर के राज्य जेसी स्थिति आये तव अकाल नहीं पड़ेंगे लेकिन कक 
राजस्थान में आज राहत की तात्कालिक आवश्यकता के साथ-साथ इस बात की ! भी 
जरूरत है कि अधिक से अधिक सिंचाई के कुए बनाये जांय ।. विना विद्यत सिचाई के 
बलों या ऊटों से यह काम पार पड़ने वाला नहीं है I š 


(चोरंगी वार्ता, ५ फरवरी १९७३) 
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नेनी ताळ 


ये पंकितयां मैं अपने बिछौने में पड़ा-पड़ा उस वकत लिख रहा हूं, जवकि 
'अरुण-शिखा-ध्वनि कान सुन, जागे राम सुजान' और 'चन्द्र-किरण शीतल भई, चकई 
पिय-मिळन गई? वाला उषः काल है। ऊपर आकाश में चन्द्रमा की ज्योति फीकी पड़ 
चुकी है। तारा कोई-कोई ही टिमटिमा रहा है। सामने अनन्त पर्वत-राशि और 
वृक्षों की--जो शीत के कारण कुछ-कुछ मुरभाने लगे हैं--अटूट सुन्दर हरी कतार अपना 
सिर ऊ चा किये खड़ी है। erue पवन -जो हिमालय से आ रहा है और चल-अचल 
प्राणियों तथा वनस्पतियों में प्राण-पुलक भर रहा Q— 5 स्पर्श से ये झूम-झूमकर 
संगीतमय शब्द कर रहे हैं। दूसरा संगीत पक्षीगण अपने कलरव से Qar कर रहे Š । 

कोठी का माली मेरे कमरे के ठीक नीचे गाय gë रहा है, जिसका शब्द इतना 
कणंप्रिय और मधुर है कि वह किसी भी संगीत से कम नहीं जान पड़ता! कोठी के 
नीचे बगीचे में काले-काले मुह वाले बीसियों बन्दर आ गए हैं और स्वच्छन्दता से वृक्षों 
के ऊपर कूद-कद कर उधम मचा रहे हैं। ये अखरोट और दूसरी तरकारियां भी तोइ- 
तोड़कर खा रहे E. ये एक वृक्ष से दूसरे पर कितनी निर्भयता से कद रहे हैं। ये 
कितने पुष्ट हैं, कितने निश्छल, सुखी, स्वतंत्र और निश्चिन्त ! इन्हें न पाट वेचना 
है, न मोडल, ओर न इस वात की चिन्ता है कि करू क्या होगा ? यह भी एक संगीत 
है और हमलोगो के लिये उपदेश भी कि_क्यों चिन्ता करते हो कि कल क्या होगा ? 
नहीं, कल की ही नहीं, हम तो वर्षो बाद की भी--बल्कि पीढ़ियों बाद की भी-चिन्ता 
करते हैं और फिर यह भी दावा करते हैं कि हम सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि 
ईरवर ने हमें ज्ञान दिया है। क्या हमें यही ज्ञान मिला है कि चिन्ता में घूलें और 
पदार्थ-अपदार्थं संग्रह किए जायं ? सुरसा के वदन की तरह मनुष्य के लोभ का तो कहीं 
अन्त ही नहीं । 

नीचे पीलीभीत वालों की कोठी है। उसमें से ग्रामोफोन की आवाज आ रही 
है। वह भी एक संगीत है, लेकिन इस प्राकृतिक संगीत-सा उसमें माधुयं और सौन्दर्य 
नहीं । हां, है वह भी एक संगीत ओर जो इन संगीतों से आनन्द न उठा सके, उसके 
लिए वह भी एक अच्छा संगीत है। जीवन मिलता है संगीत और काव्य से । 

आजकल मौसम बहुत सुहावना है। दिन बहुत ही साफ, धूप तेज, हवा 
बहुत ठंडी ओर सुखद है । खाने-पीने और रहने का सारा इन्तजाम अच्छा है। दूसरे 
पहाड़ी स्थानों से नेनीताल में रहना सस्ता है। दो हजार रुपये में साल भर के लिए 
अच्छी से अच्छी कोठी मिल जाती है। एक रुपये घंटे में नौका मिलती है जिस पर 
Taa: आदमी खूब मजे से सेर कर सकते हैं। घोड़ों की दर भी दूसरी जगहों से 
सस्ती हे ओर घोड़े काफी अच्छे हैं । दूध चाहे जितना मिल जाता है। साग-सब्जी 
ओर फल हर तरह के मिलते हैं--और sas से सस्ते । कपड़ा सब तरह का 
मिलता है। वह भी कलकत्त से सस्ता है। सिलाई की दर भी बहुत कम है । 
असल में जहां जितनी गरीवी है, मजदूरी की दर वहां उतनी ही कम है। यहां सफाई 
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बहुत है । म्युनिसिपेलिटी कां इन्तजाम बहुत अच्छा है । 
घी चार-साढ़े-चार रुपये सेर मिल जाता है । 

घी सवा छह २० सेर हे । स्वास्थ्य के लिहाज से य 
नैनीताल में देखने को जगहें बहुत सी हैं 


बहुत हैं । 


हैं। विना मिलावट का पहाड़ी 

खुरज की तरफ का सरकारी छाप का 
दे जगह मुझ बहुत पसन्द आई | फिर 
और आसपास दूसरे शहर-कस्वे आदि भी 


रेल से नैनीताल आने वाले को रायवरेली या काठगोद 
EF स्टेशन हैं । कलकत्त से आने वाला काठगोदाम उतरता'है। उसे लखनऊ 
डी बदलनी पड़ती हे। इस वीच उसे इतना समय मिल जाता है कि लखनऊ- 
शहर में देखने लायक प्रायः सभी स्थान देख आवे । गोदा RES meos 
है। सारा रास्ता साफ-सुथरा है अलकतरे d तना र रीत 
कहते हैं पहाड़ों में इतनी सुन्दर सड़क वहत क पग अजची सुन्दर Wendt 
zA US म जगह ही मिलती हे। मोटर का 
किराया पुरी का २२) और बस का ३५) है। प्रति सीट tuig) बस वाला लेता है । 
और १ मन तक वजन प्रति आदमी साथ ला सकता हें। इससे ज्यादा वजन होतो 
किराया लगता हृ । पानी के लिए हर कोठी में नल लगे हुए हैं, जिनसे चौबीसो घंटे 
पानी मिलता हे । विजली भी हे पूरे शहर में बिजली १९२२ में लगी थी । यहां 
बिजली और पानी का इन्तजाम यहां को म्युनिसिपेलिटी के जिम्मे है। यहां पर 
म्युनिसिपेलिटी १८५४ से चल रही है और उसका इन्तजाम बहुत अच्छा है । 
नेनीताळ नेनादेवी या नन्दादेवी के नाम पर वसा हुआ है। यह समुद्र की 
सतह से करीव ६४०० फुट की ऊचाई पर हे । मैं जिस कोठी में रह रहा हूं, वह 
करीब Woo फुट और mig! पहला मकान यहां १८४१ में वना था। मैंने 
उस मकान को Surg! वहां पर आजकल एक चतुर्वेदी, जो वन-विभाग के अफसर 
हैं, रह रहे हैं। ६० वर्ष के लगभग उम्र होगी उनकी । शरीर से लाल और तन्दुरुस्त 
हैं। पति, पत्नी और एक लड़की तीन हो प्राणी हैं घर में। पत्नी एम०ए० Š | 
लड़की एम०७० में पढ़ रही है । वे इतने खुशदिल और हंसोड़ हैं कि जितनी देर आप 
उनके पास या उनके साथ «feu, उतनी देर वे ही बोलते हैं, आप तो बस सुने जाइये 
और हंसे जाइये । पक्के शिकारी हैं। कई शेरों की ar घर में टांग रखी हे । कहते 
थे कि इस मकान की जमीन बैरन साहब नामके एक अंग्र ज ने दो रुपये में--फकत दो 
रुपये में-१८४१ में खरीदी थी। बैरन को पैदल यात्रा करने का बड़ा शौक था। 
यहां पहुँचने तक वह हिमालय के पहाड़ों में करीब १५०० मील धूम चुका था। उसने 
लिखा हे कि मेरी १५० मील की पेदल यात्रा में इतना सुन्दर स्थान मैंने नहीं देखा--: 
अल्मोड़े से पैदल चलता हुआ कौसी नदी के इस पार पहाड़ के ऊपर जब वह पहुंचा और 
उसे “त्रिऋषिताल' . दिखाई पड़ा, तो वह मुग्ध हो गया और उस जमीन को अपने तई 
खरीद लिया तथा इस यात्रा के सम्बन्ध में अज्ञात यात्री के नाम से एक लेख विलायत 
के कागजों में छपवाया । साथ ही 'आगरा-अखबार नामक पत्र के सम्पादक को इसकी 
सुन्दरता के बारे में एक लम्बा लेख भेजा। इधर उसने जंगल के बीच, जहा E 
मकान नहीं था, अपने लिए एक कोठी बनानी शुरू की, उधर लोगों : T "s à 
लेख पर गया, और दुसरे लोग भी जमीन खरीदने छगे। (८१७ TROU 


[म उतरना पडता है | 
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लोगों को नीचे रहने में भय लगने लगा और ऊपर पहाड़ों में सुरक्षा मालूम दी, तो उस 
वक्‍त यहां की जमीनें बहुत बिकीं और बहुत से मकान भी बने। यों १८४१ में शुरू 
होकर १८५७ तक यह ज्यादा जोरों से बला । १८४१ के पहले भी हर साल दशहरे 
के अवसर पर यहां एक मेला लगता था और हजारों की तादाद में लोग बाजा-गाजा 
लेकर इकट्टे हुआ करते थे। यहां नैनादेवी और पाषाण देवी के दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं, 
जिनमें से एक शहर बसने के पहले का है। वह स्थान जहां बेरत साहव ने अपनी 
कोठी बनाई थी, आज भी मौके के लिहाज से नेनीताल की अच्छी से अच्छी जगहों में से 
एक है। उसने अपनी कोठी को यात्री का झोंपड़ा' ही नाम दिया | 

जिस ताल के किनारे और ऊपर पहाड़ों में नेनीताल बसा हुआ है, उसे 
पौराणिक कथाओं में 'त्रिकृषिताल' कहा गया है । कहते हैं अत्रि, पुलस्त्य और एक दूसरे 
ऋषि जब शिव के दर्शन करने को इस तरफ से केलास जा रहे थे, तो संध्या करने का 
समय हो गया । पानी था नहीं, अतः यहां खोदकर उसी वक्‍त पानी qar किया। 
कैलास आज भी लोग जाते हैं, लेकिन क्या शिव के, मंगल के, सौन्दर्यं के दर्शन उस भाव 
से कर पाते हे? 'अस मानस मानस चख चाही --मानस वही है, लेकिन उसे समझने 
के लिए मानस-चक्षु चाहिए । केलास में शिव के दशंन करने को भी वह नेत्र 
चाहिए, जो अत्रि आदि ऋषियों के थे। इस तरफ से बदरीनारायण भी वहुत लोग 
जाते हैं। वे रानीखेत से फंट जाते हैं। केलास-मानसरोवर जाने वाले कौसानी से 
इधर सोमेश्‍वर एक स्थान है, वहां से जाते हैं। पिण्डारी ग्लेशियर और नीलम 
ग्लेशियर भी बहुत सुन्दर स्थान है। जब कोई आदमी इस तरफ आता है, तो 
कलास-मानसरोवर जाने की इच्छा जाग्रत होती है। त्रिऋषिताल की लम्वाई 
१५०० और चोड़ाई ५०० गज है। गहराई जहां ज्यादा से ज्यादा है, वहां ९३ 
फुट है । 
स्वगं को vetet 

महान हिमालय के, जो हिन्दुस्तान का प्रहरी और रक्षक है तथा हिन्दुस्तान 
की शान है, बाहरी हिस्से कुमायू-पहाड़ी के बीचों-बीच नैनीताल शहर बसा हुआ है। 
उत्तराखण्ड की ये कुमायू-पहाड्यां सौन्दर्य में सानी नहीं रखतीं.। यहां पहाड़ 
की कई चोटियां हैं, जिन पर जाने के लिए अच्छा रास्ता बना हुआ है। सबसे ऊची 
चोटी 'चीना पीक' है, जो ८६०० फुट ऊंची है, यानी नैनीताल से २२०० फुट 
ऊची। वहां से हिमालय और नैनीताल की सारी इमारतें . दीख पड़ती हैं। जगह- 
जगह डाक बंगले बने हुए हैं। 'स्नो व्यू! नाम की एक चोटी है। वहां का डाक 
बंगला बहुत सुन्दर बना हुआ है। इन पहाड़ों में कुदरत की महानता, मनुष्य के प्रति 
उसका असीम दान, सौन्दर्यं ओर शान्ति खूब देखने को मिलती हैं। ईश्वर ने जिसे 
राकी इ दिया हे, वह इन पहाड़ों को देखते और इनमें रमते अधाता ही नहीं । 
पाण्डव सदेह स्वग गए थे, ऐसी कथा है । उसमें भी कवि ने उनको हिमालय ही भेजा 
gt हिमालय में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाइए, त्यों-त्यों स्वर्ग ही आता जायगा। यह 
रूपक बहुत सही ओर सच्चा है। जब पाण्डवों को संसार से विरकित हुई तो वे शान्त, 
महान्‌, सुन्दर ओर असीम हिमालय में चले गए । 
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मैं घोड़े पर सवार होकर 'लैण्डस- एण्ड" यानी: 
ऊपर टिफिन-टाप देखने UN qat Rs x E म डी xi 2 
सुन a से घोडे ल दिखता हं। जगह 
न्दर हृ । भुवाळी से घोड़े के रास्ते ६-७ मील पर रामगढ़ हे भौर दुसरी तर 
मील भीमताल । भीमताल में देखने की खास कोई चीज नहीं है। लेकिन TM 
Wm घत न भुवाली, 
रामगढ़, रानीखत, अल्मोड़ा, कौसानी आदि कई स्थान दर्शनीय ED वागे बोर 
हरियाली हे। भरनों के शब्द अत्यन्त कर्णप्रिय हैं। शान्ति चारों ओर E बखरी 
पड़ी है। प्रकृति कौ अपनी जो शोभा हे, उसकी वरावरी मनुष्य को कृत्रिम रचनाए 
थोड़ ही कर सकती हैं ! पुराने जमाने में इन उत्तराखण्ड की पहाड़ियों में सन्त, तपस्वी 
और भक्त-जन अपनी तपस्या, भक्ति और साधना के लिए आया करते थे। उसके बाद 
कवि और लेखकगण अपने गीतों के लिए प्रेरणा प्राप्त करने को यहां आने और रहने 
लगे । कविगण को अपनी रचनाओं के लिए जितना मसाला और प्रेरणा इन सौन्दर्य 
भरी हरी-भरी पहाड़ियों में मिल सकते हैं, उतना अन्यत्र कहीं नहीं । 
महंगी तो सभी जगह है । गरीबी भी सभी जगह है। यहां भी काफी है। 
लेकिन काश्मीर में मैंने जो गरीबी देखी थी, उतनी गरीबी यहां नहीं है । लोगों को खाने- 
पीने को ठीक से मिल जाता हैं। लोग जितने परिश्रमी हैं, उतने ही सच्चे और 
ईमानदार भी । सब काफी स्वस्थ हैं। फिर भी इन पहाड़ों में गरीबी स्थायी चीज 
सी हो गई हें। लेकिन अपनी इस नई सरकार में तो इस तरह को भयंकर गरीत्री नहीं 
रह सकेगी । लोगों के सामने लिखने-पढ़ने का साधन उपस्थित होगा । लोग लिखेंगे 
पढ़ें गे, समभेंगे । उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा । फिर दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी । 
इस तरह पांच-दस वर्षो में उनकी माली हालत में अवश्य फर्क पड़ेगा (लेख जनवरी, 
१९४९ में प्रकाशित है: do) । 
नेनीताल की सफाई देखकर तबीयत खुश हो गई, पर नगर को इतना साफ 
सुथरा और स्वास्थ्यप्रद रखने वालों की स्थिति जानकर खुशी नहीं हुई। यहां के 
मेहतरों की म्युनिसिपेलिटी से केवल तीस-एक, इकतीस रुपए महीना मिलता ë । इसके 
अलावा कुछ भी नहीं । सुबह ६ बजे ड्यूटी पर आना पड़ता हे इस कठिन शीत में 
बिना चाय-पानी पिए। शहर को साफ रखनेवाले तथा सारे लोगों को स्वास्थ्य 
बख्शने वाले इन अभागे बहन-भाइयों की किसे चिन्ता हे कि ये इतनी कम आय में किस 
तरह गुजर कर पाते हैं? और फिर इनके रहने का स्थान कितना तंग और अन्धकार- 
पूर्ण है? जिनके परिश्रम से सारे लोग स्वस्थ रहते हैं, उनके स्वास्थ्य और खान-पान 
की चिन्ता से हम लोग कितने उदासीन हैं ? दुसरा दर्जा कुलियों या मजदूरों का ह, 
जो हमारा बोक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहाड़ों में ढोते हैं, सड़क बनाते हैं, 
मकान चिनते हैं और डांडी (डोली) चलाते हैं। इन्हें 'डो टियाल कहते हैं, क्योंकि 
इनमें ज्यादातर लोग डोटी नामक स्थान से आते हैं, जो नेपाल और कुमाय की सरहद 
पर है। यहां के सारे मकान इन्होंने बनाए, सड़कें इन्होंने तेयार की, यही लोग गत 
एक सौ वर्षों से अपनी पीठ पर लाद कर दूर-दूर के स्थानों से अन्न तथा साग-सब्जी 
हमें खिलाते रहे हैं और आज भी खिलाते हैं। बीमार या कमजोर कोई हुआ ues 
वृद्ध हुआ, तो उसे डोली में बेठा कर सिर पर लादकर भी ले जाते हैं। यहां pt 
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'सुख और वैभव है, उस सारे की सृष्टि करने वाले यही हैं। फिर भी पेट में पूरा अन्न 
नहीं, तन पर कपड़ा नहीं | | 


सुजन करने वाला, परिश्रम करनेवाला भूखा और नंगा है, अपनी सृजन 
को हुई सारी वस्तुओं के उपभोग से वंचित है। गाय-भेंस रखता. है पर 
बच्चों को दूध नहीं, डोली रखता है, तो सिर पर बोझा ढोने के लिए, मकान चिनता 
है लेकिन विना आज्ञा उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाता और वह सूत कातता और विनता 
है लेकिन दूसरों के लि । बिजली की रोशनी का सारा सरंजाम इकट्ठा किया, विजली 
पैदा को और उसकी जगमगाहट से सारा नैनीताल तथा दूसरे शहर जगमग कर रहे Š । 
लेकिन इन लोगों के रहने के स्थानों में तो आज भी वह किरासन की डिबिया g और 
उसके लिए भी राशन की मेहरबानी से पूरा किरासन तेल कहां मिल पाता ë! दूसरी 
तरफ थोड़े से परोपजीवी लोग, जिन्होंने अपना एक गुट वना कर सारी पृथ्वी पर 
अपना मायाजाल विदा लिया है, सारे पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं। हमलोग इसी 
श्रेणी के हैं, जिन्हें शारीरिक परिश्रम विल्कुल नहीं करना पड़ता और फिर भी सारी सुख- 
सुविधाओं का उपभोग करते हैं । 


( नया समाज. जनवरी १९४९ ) 
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गांधीजी के व्यक्तित्व के कुळ पहल. 


गांधीजी जितने गम्भीर थे उतने 
के सिलसिले में जब वह उड़ीसा की पैदल बॉ Bas š 2 » Vs EET 
: दन उनके साथ 
रहने का मुझ सोभाग्य प्राप्त हुआ था। सायंकाल की प्रारथंना-सभा में आये 
द्नार्थी ओर श्रोतागण में से बहुत लोग अपनी ओर से कुछ-न-कुछ भेंट (नगद $ 
वस्तु के रूप में) गांधीजी को दिया करते थे और उन सव वस्तुओं को प्राथना-प्र T 
के वाद गांधीजी नीलाम कर दिया करते थे । कटक में एक कुम्हार ने दति 
(कृष्ण) की एक छोटी-सी मूर्ति भेंट में दी । सारी वस्तुए' नीलाम होने लगीं तो उस 
बेचारे कृष्ण च in वारी आ गई। गांधीजी ने मूति को उठाया और बोले, “अब 
तुम्हारी वारी g | मैंने हंसकर कहा, “बापू, आपने तो कृष्ण को भी नीलाम पर 
चढ़ाने से नहीं वख्शा ।” इस पर गांधीजी खूब हंसे और बोले, “अरे, तुम जानते 
नहीं । यह तो सदा ही नीलाम होता रहा है। कोई नीलाम करनेवाला और 
खरीदनेवाला होना चाहिए। तुमने मीरा का वह पद नहीं सुना क्या--"माई, मैंने 
गोविन्द लीनू मोल, कोई कहे सस्तु कोई कहे महंगू, लोनू तराजू तोल।” जहां तक 
मुझे याद हे, उस दिन नीलाम की हुई वस्तुओं में, जिनमें चांदी का कुछ सामान था, 
सबसे अधिक कीमत उस मूति की ही आई थी । : 
गांधीजी में आत्मीयता भी अत्यधिक थी । मेरा बड़ा लड़का कई दिनों से 
पेट की बीमारी से पीडित था। मैं उसे लेकर गांधीजी के पास गया। कुशल-मंगल 
पूछने के बाद लड़के की तरफ देखकर वह बोले, “यह बीमार-जेसा क्‍यों दीखता है?” 
मैंने कहा, “इसे अलसर की बीमारी हो रही है। दो-तीन वर्ष हो गये। अच्छे-से- 
अच्छे एलोपेथिक डाक्टरों का इलाज करा लिया, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है।” 
गांधीजी ने तुरन्त कहा, “इस छोटी-सी बीमारी को जो लोग दो-तीन वर्ष तक ठीक नहीं 
कर पाते वे क्या डाक्टरी करेंगे। इस चक्कर को छोड़ो और लड़के को मेरे हवाले 
करो । मैं इसका इलाज करूगा ।” उनके इस कथन में आत्मीयता भरी थी, साथ 
ही इस बात की भलक भी मिलती है कि उनका प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के प्रति 
कितना गहरा विश्वास था। 
गांधीजी ने अपनी उम्र में स्वाधीनता आन्दोलन, अस्पृश्यता निवारण तथा 
अन्य प्रवृत्तियों के लिए जितना पैसा लोगों से मांगा और एकत्र किया उतना दुसरे किसी 
नेता ने नहीं किया है । एक बार की बात है, गांधीजी सोदपुर में ठहरे हुए थे P मेरे 
कुट्म्ब की कुछ महिलाए उनके दर्शन करने गई । प्रणाम करके जो कुछ em ले 
गयी थीं वे उनके चरणों में रखे तो गांधीजी ने कहा: “बस इतना QU भाई 
सीतारामजी सेकसरिया वहां बैठे थे । वह बोले, “बापू, देखिये वो qe s Gu 
कम हैं क्या ? आपका तो पेट भरता ही नहीं ।” गांधीजी ने गम्भीर am Ar 
“तुम ठीक कहते हो, मेरा पेट नहीं भरता । लेकिन तुम्हीं बताओ वह HR 


मेरा पेट तो हिन्दुस्तान का पेट है।” 
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गांधीजी हर व्यक्ति से इस बात कौ अपेक्षा रखते थे S वह अपने समय में से 
कुछ-न-कुछ समय ईमानदारीपूर्वक सावंजनिक हित के काम में लगायेगा। एक वार 
सोदपुर में मैं उनके पास बेठा हुआ था। एक सम्श्रात्त घराने की कुछ महिलाए 
उनके दर्शनों के लिए आई । प्रणाम करके ओर भेंट रखके जब वे अपना परिचय दिये 
बिना ही लौटने लगीं तो पं० नेकीरामजी शर्मा ने, जो कि वहां do थे, यह उचित 
समभा कि उनका परिचय करा दिया जाय, क्योंकि जिस pera की वे महिलाए थीं, 
वह गांधीजी के निकट परिचितों में था। अतः पं० नेकीरामजी ने कहा, “बापू, आप 
शायद पहचानते नहीं, ये महिलाए अमुक घर की हैं।” गांधीजी ने एक क्षण उनकी 
ओर देखा, फिर तुरन्त बोले, “अरे, आप क्या जान-पहचान कराते हो। बाहर 
निकलेंगी, भूल जाऊ गा, क्योंकि कुछ काम (याने सावंजनिक सेवा का काम) E q 
करती नहीं है, कैसे याद रहेंगी । जो लोग कुछ करते रहते हे, उनको तो, मैं यहां 
आता हूं तव, स्वयं याद करके भी बुला लेता É U 


गांधीजी के जीवन में स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ते हुए तथा अस्पृश्यता और 
अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघषं करते हुए कई उतार-चढ़ाव आये, लेकिन 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश की हालत देखकर उन्हें जितनी निराशा हुई और वह 
जितने व्यथित हुए, उतने उसके पहले शायद ही कभी हुए हों । एक बार तो उन्होंने 
यहाँ तक कहा, “स्वराज्य क्या आया, वला आई है।” ऐसा कहते हुए उनके चेहरे 
पर जो नैराश्य और व्यथा के भाव थे और जैसी उनकी मुख-मुद्रा थी, वह मुझे आज 
भी ज्यों-की-त्यों याद है। यह बात उन दिनों की है, जब गांधीजी ने कलकत्ता में 
साम्प्रदायिकता के विरुद्ध उपवास किया था । ' 


(यांधो ; व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव ; 
सस्ता साहित्य मण्डल, १९६६) 
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भागीरथजी की कहानियां 
ताल भंग क्यों खाय” 


नट एक जन-जाति का नाम है। ये लोग कहीं पर भी घर बांधकर नहीं 
रहते | TENE d । एक से दूसरे गांव, कस्वा और शहर में घूमते हुए अप 
खेल दिखाकर जीविकोपार्जन किया करते हैं । pac s 
id) सकस में जिस तरह के खेल दिखाये जाते हैं, कुछ-कुछ उसी तरह के 
खेल नट-जाति के लोग दिखाते हैं। साधनों का सर्वथा अभाव होने के वावजद ये लोग 
बाज-बाज खल ऐसा दिखा जाते हैं कि देखनेवाले दांतों-तले अंगुली दबा लं । ; 

आथिक दृष्टि से इस जाति के लोग बहुत कमजोर होते हैं। इसलिए इनके 
लिए कहावत है: 

“कद नटणी बांस चढ़े, कद भोजन पावै |” 


यानी कल के खाने को भी इनके पास कुछ नहीं होता। नित्य कमाते हैं, 
नित्य खाते हैं । 
नटों सम्वन्धी एक कहानी सुन लीजिये । 
एक था नट, एक थी नटी । उनके एक लड़का था । उस लड़के से वे लोग 
'जमूरे' का काम लेते थे। दोनों नट-नटी अपने काम में बहुत ही दक्ष थे। यह 
'जमूरा' भी उनका अच्छा सहायक था । जहां भी ये लोग जाते, इनके खेल की अच्छी 
सराहना हुआ करती । खेल समाप्त होने पर नटणी बांस पर चढ़ कर जब पैसा 
मांगती तब वह अक्सर यह मार्मिक दोहा कहा करती : 
“बांस चढ़ी नटणी कहै, हयो न नटज्यो कोय । 
मैं नटकर नटणी हुई, नटे सो नटणी होय 1” 
एक बार ये लोग एक ऐसे कस्ने में पहुंचे जहां का राजा निहायत कंजूस था, 
इतना कंजूस कि दहेज देने के डर से उसने अपनी लड़की का विवाह भी नहीं किया था । 
उस राजा के नगर में जाकर इस नट-दम्पति ने अपना खेल दिखाना शुरू किया । लोगों 
को इनका खेल इतना पसन्द आया कि वह एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में और qut 
मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले में, इस तरह कई दिन तक चलता रहा | लोगों ने जाकर 
राजा के सामने इनके खेल की तारीफ की और कहा, “महाराज, एक दफ इनका खल 
आपके यहां भी होना चाहिए t 
चू कि राजा कंजूस था, इसलिए टालता रहा, 


पड़ गये तो आखिर एक दिन उसने स्वीकृति दे दी । Ne 
नट-नटी ने qu जोश-खरोश के साथ अपनी आत्मा उ डेलकर खेल दिखाता 


आरम्भ किया । सारे लोग ''वाह-वाह'' कर उठे। राजा को भी खेल d RE | 
लेकिन वह तो गुमसुम बैठा रहा, एक शब्द भो बोला नहीं, क्योंकि उसके मन मे यह डर 


लेकिन जब लोग बहुत ही पीछे 
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था कि अगर वह खेल की सराहना कर देता है तो उसे नट को कुछ-न-कुछ देना पड़ेगा ।' 
इन लोगों को खेल दिखाते काफी देर हो गयी और नटणी थकने लगी तो 
उसने इशारे से अपने पति को कहा : 
“रात घड़ी भर रह गयी, पिजर थाक्या आय। 
यो राजा AA नहीं, मधरी ताल बजाय d^ 


यानी, सारी रात बीत गयी है, मेरा शरीर थककर चूर हो गया है, तुम 
कितने ही करतब दिखाओ, यह राजा रीभने वाला नहीं है, व्यर्थं ही इतनी नाच-क्‌द 
क्यों करते हो, जरा ताल धीमी करो । 
JO gun नट ने कहा: 
“बहुत गयी थोड़ी रही, थोड़ी भी अव जाय। 
नट कहै सुण नट्टणी, ताल भंग क्यों खाय ॥' 


यानी, जीवन का अधिकांश भाग तो बीत चुका है. अब थोड़ा-सा वाकी रहा 
हे । इतने से के लिए ताल भंग क्यों पड़े ? 

नट का इतना कहना था कि राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर नट 
की तरफ फेंक दिया । दूसरे ही क्षण वहां बैठे हुए एक साधु ने भी अपना एकमात्र 
कम्बल नट को दे डाला । फिर राजकुमार ही क्यों पीछे रहनेवाला था । उसने भी 
अपना दुशाला उतार कर नट को दे दिया d 

राजा को बहुत ही विस्मय हुआ, किन्तु खेल चल रहा था, इसलिए किसी से 
कुछ बोला नहीं । खेल समाप्त होते ही उसने राजकुमारी से पूछा, “बेटी, ऐसी क्या 
वात हुई कि तूने अपना वहुमूल्य हार इस नट को दे डाला ? | 

राजकुमारी ने कहा, “मेरा कुसूर आप माफ करने का वचन दें, तो 
मैं बताऊ 1” | 

राजा के अभय वचन देने पर राजकुमारी बोली, “आप अपने मूजी स्वभाव 
के कारण मेरा विवाह नहीं कर रहे Š । मैं बहुत दिन तो संयम करके रहो, लेकिन 
आख़िर जब यौवन रूपी उलभा हुआ समुद्र डाटे नहीं डटा, तो बाध्य होकर मैंने दीवान 
के पुत्र के साथ प्रेम-सम्बन्ध कर लिया । और अपनी योजना के अनुसार कल इस 
धर से सारे जेवरात और जो कुछ घन हाथ लगे, उसे लेकर दीवान-पुत्र के साथ भागना 
चाह रही थी। इस नट ने जब. कहा, “बहुत गयी, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय, 
नट्ट कहे सुण नट्टणी, ताल भंग क्यों खाय”, तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा कि 
जब इतने बरस निकाल दिये हैं तो अब कुछ वर्ष और सही । थोडे-से वर्षों के लिए 
ताल भंग क्यों खाय, यानी जीवन का क्रम क्‍यों बिगड़े! यह सोचकर मैंने अपनी 
योजना तो ढहा दी और इस नट को अपना गुरु मान कर गुरु-दक्षिणा के रूप में 
अपना हार उसे दे डाला | 


राजा ने साधु से पूछा, “महाराज, आपके पास तो यह एक ही कम्बल था। 


बह भी आपने इस नट को दे डाला । इसका क्या कारण है ?” 


साधु ने कहा, “राजन्‌, साधु का त्यागमय जीवन बिताते-बिताते मेरे मन में 
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इस जीवन के प्रति उपरामता आ गयी थी | दूसरों 

à दूसरों को सुख भो 

में भी सुख भोगने की लालसा बलवती हो उठी थी | अतः id * $ 3 
राजकुमारी के मन पर जो असर डाला, वही मेरे मन पर भी डाला ।” ^d 


: फिर राजकुमार से पूछने पर उसने कहा, “महाराज, आपके मू जी स्वभाव के 
कारण मैं न तो किसी को कुछ दे सकता हूं, न कहीं सैर-सपाटे के लिए जा पाता हूं 
और न किसी दूसरे प्रकार का सुख भोग सकता हुं अतः मेरे मन में आपको am 
राजगद्दी पर बेठने का लालच हो गया था। इस नट के वचन ने मेरी आंखें खोल 
दीं । मैंने भी इसे गुरु-दक्षिणा के रूप में ही अपनी शाल उतारकर दी eU 


इतना सुनते ही राजा को अपने जीवन के प्रति बहुत ग्लानि हुई। दूसरे ही 
दिन उसने राजकुमारी का विवाह दीवान-पुत्र के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया और 
राज्य अपने पुत्र को सौंप कर स्वयं भजन-स्मरण में लग गया । 


(बहता पानो निमंला, तृतीय संस्करण ; पृष्ठ २०५-२०८) 
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एक आदमी के पास पैसा तो ठीक-ठाक था, लेकिन वह कंजूस इतना था कि 
भाडा दिये बिना काया चले तो भोजन भी नहीं करे। उसकी पत्नी अपने पति के 
मजी स्वभाव के कारण बहुत दुःखी रहा करती । बार-बार अपने पति को समभाने 
की चेष्टा भो करती और कहा करती, “कुछ तो लोक-लाज की बात भी सोचो, आंख 
खोल कर देखो और कान खोलकर सुनो, तो तुम्हें पता चले कि लोग तुम्हारी कितनी 
निन्दा करते हैं। कभी तो परलोक की बात भी सोचा करो कि भगवान के घर जाकर 
क्या उत्तर दोगे U 

लेकिन चिकने घड़े पर पानी की वून्द टिके तो उस कंजूस को अपनी पत्नी की 
बात लगे । पत्नी वेचारी दिन भर घुटी-घुटी रहती । न कभी मन्दिर जाती और न 
गंगा-स्नान के लिए ही, क्योंकि मन्दिर जाय तो छटांक आधी छटांक अनाज ठाकुरजी के 
सामने चढ़ाना पड़े, और गंगा-स्नान के लिए जाय तो पेसा-अधेला 'घाटिया' (गंगा 
स्नानार्थ घाट पर जाने वाले लोगों के चन्दन लगाने वाला ब्राह्मण) को देना पड़े, 
जबकि डर यह था कि ऐसा करने से पतिदेव रुष्ट हो जायेंगे। अतः वह वेचारी 
चुपचाप उदास मुह किये घर में पड़ी रहती । घर का धंधा जैसा कुछ होता--जसे 
` पानी लाना, भोजन पकाना, बरतन मांजना आदि--मन मारकर करती रहती d 

उस बनिये के बारे में, उसकी कंजसी के कारण, लोग यह कहने लग गये थे कि 
प्रातः काल इसके दशन हो जायं, तो दिन-भर खाने को नहीं मिले । 


दिन बीतते गये और वनिया बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी वृत्ति में रत्ती-भर 
भी फरक नहीं पड़ा । एक दिन उसकी पत्नी ने फिर हिम्मत बटोरकर कहा, “देखिये, 
आपको भी बुढ़ापा आ गया है और मुझे भी। जीवन-भर अपन लोगों ने किसी को 
एक लोटा पानी भी नहीं पिलाया । अव अन्त समय में एक बात मेरी मान लीजिये d 
मैं आपसे ओर कुछ भी नहीं चाहती, केवल इतना ही चाहती हुं कि आप अपने हाथ से 
एक गाय किसी ब्राह्मण को दे दीजिये, जिससे सुखपूवंक वेतरणी तो पार हो सकें ।” 

` बनिये ने कहा, “मैं तो 'द' अक्षर से ही डरता हूं। मुह से यह अक्षर निकल 

न जाय, इसलिए दिल्ली को हस्तिनापुर और दुकान को हाट कहता हूं ।” 

तब वनियानी ने अपने पति को एक कहानी सुनाते हुए कहा, "Um वार मनुष्य, 
देवता ओर राक्षस तीनों मिलकर ब्रह्माजी के पास गये थे और उनसे कहा था कि आप 
अपनी रुचि के अनुसार हमें कुछ दीजिये । ब्रह्माजी ने तीनों को ही 'द' अक्षर दिया था । 

उस “द अक्षर का अथ देवों ने यह निकाला कि अपन लोग विलासी बहुत हैं 
इसलिए ब्रह्माजी ने अपन को 'द' अक्षर के द्वारा दमन, यानी इन्द्रिय-दमन, की शिक्षा दी 
है | राक्षसों ने यह अथं निकाला कि अपन लोग हिसा बहुत करते हैं, इसलिए 'द' अक्षर 
द्वारा अपन को दया की शिक्षा दी है और मनुष्य ने 'द” का अर्थ निकाला दान, यानी 
देना। तीनों का ही अथं ठीक था U 


४७.६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सुम को पत्नी ने आगे « 
आदमी केवल संग्रह करता है an sia uu माहूम होना चाहिए कि जो 
दस्यु की संज्ञा दी है।” नहीं, उसे हमारे शास्त्रकारों ने 

जी “E S हीं 

पास रखो st SN NUR उतना चाहता । तुम अपना दान अपने 

वनियानी बेचारी क्‍या करत 
आंसुओं से उस मू'जी के पैर भोग t Ra WES ST IL NES 
पांवों में तो था नहीं, वह तो अपनी जगह पर था, अतः पां UE आखिर काला 
कलेजा पसीजता भी तो कैसे पसीजता ? BU IN SU esr E 

रो- > >. 
ES ei पै-धोकर वनियानी तो अपने ue में लग गई और वनिया चला गया अपनी' 

कुछ दिन और यों ही गुड़क गये । दोनों ही मर 
वनियानी ने एक तरकीब सोची । उसके पास सोने 3 a pin "e en 
से लुक-छिपकर उसने एक सुनार को बुछाया और बोली कि इसकी एक छोटी-सी गाय 
बनाकर ला दो। सुनार गाय बनाकर लाया तो उसने उसके ऊपर खूब मोटी-मोटी 
मिट्टी थपेड़ दी और उसे मिट्टी की गाय का रूप दे दिया। उसके वाद वह पड़ोस में 
ही रहनेवाले एक ब्राह्मण को बुलाकर एकान्त में बोली, “मेरा पति तुम्हें एक गाय 
देगा। वह यों तो ऊपर से मिट्टी की है, लेकिन उसके भीतर छोटी-सी एक सोने की 
गाय निकलेगी, अतः तुम उस गाय का दान स्वीकार कर लेना |” 

ब्राह्मण को उसकी वात का विश्वास हो गया और वह मान गया | 

कुछ दिन बीच देकर बनियानी ने पति से कहा, “मैंने एक युक्ति विचारी है, 
जिसमें आपका एक अधेला तो खर्च नहीं होगा और मुझे सन्तोष हो जायगा । मैं अपने 
हाथ से मिट्टी की एक गाय तैयार कर देती हूं, उसे आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिये ।” 

बनिये ने कहा, “भला मिट्टी की गाय कोई दान में क्यों लेने लगा d" 

पत्नी ने कहा, “यह काम मेरे जिम्मे रहा, मैं किसी-न-किसी को राजी 
कर लगी ।' इस पर बनिये ने अनिच्छापूर्वक स्वीकृति दे दी । 

दो-चार दिन बीतने पर बनियानी ने अपनी वह मिट्टी थपेड़ी हुई सोने को 
गाय आंगन में लाकर खड़ी कर दी और उस ब्राह्मण को बुलाकर अपने पति से बोली 
कि इन्हें आप यह गाय दान कर दीजिये । 

बनिये ने कहा, “तुम मेरी उमर-भर की सौगन्ध ger रही हो, लेकिन खर, 
तुम्हारी बात ही रही सही ।” ऐसा कहकर उसने वह गाय ब्राह्मण को दान में दे दी । 
फिर भी बनिये के मन में कुछ संशय रहा कि इसमें कुछ रहस्य तो नहीं है, अतः उसने 
ब्राह्मण से पूछा, “महाराज, आपने मिट्टी की गाय लेना स्वीकार क्यों किया। यह 
आपके क्या काम आयेगी ?” 

ब्राह्मण ने कहा, “जजमान, जो मीठा खाता है, वही खट्टा भी खाता है। 
असली गाय जब हम लोगों को मिलती है तो एक बार मिट्टी कौ गाय लेने का काम पढ़ 
गया तो इसको लेने दूसरा कौन आयेगा ? दान लेना-देना तो ब्राह्मण का धम है । 
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ब्राह्मण की यह बात सुन कर बनिये को यह विश्वास तो हो गया कि रहस्य 
कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके मन में यह कसक बनी रही कि अपनी न देने की 
सोगन्ध टूट गई । 

ब्राह्मण उस गाय को लेकर अपने घर चला गया। वनिये ने अपनी पत्नी से 
qur, “क्यों, अब तो खुश होन? 
| वनियानी थोड़ी मुलकी और बनिया मन में कसक लिये अपनी हाट पर 
चला गया । 

घर जाकर ब्राह्मण ने मिट्टी धोई तो सचमुच ही भीतर से सोने की छोटी-सी 
गाय निकली, जिसे पाकर वह सन्तुष्ट हो गया । 


नियति के नियमानुसार हर व्यक्ति को मृत्यु एक-न-एक दिन होती है। sq. 


बनिये को भी एक दिन मृत्यु ने आ दवोचा । वह मरकर वेतरणी पर पहुंचा तो एक 
मिट्टी की गाय उसके सामने खड़ी थी। बनिये ने वेतरणी पार करने के लिए गाय की 
पुछ पकड़ी । गाय बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर मिट्टी तो सारी गछ-गलकर 


उतर गई और उसे सोने की गाय दिखाई पड़ी । देखते ही वनिये के तो होश उड़. 


गये । पागल की तरह अपनी पत्नी को गालियां देने लगा । दोनों हाथ ऊच करके 
चिल्लाता हुआ बोला, “हाय, कुळच्छिनी ने दगा करके मुझे डवो दिया, मेरा सारा 
घर लुटा दिया ! | 

ऐसा कह कर बनिये ने जव अपने हाथ नीचे किये, तब तक वह गाय कुछ 
आगे निकल चुकी थी। अव वनिये का हाथ गाय की पूछ तक नहीं पहुंच 
सकता था, अतः वह वहां-का-वहां ही खड़ा रह गया । अव वह सारी वस्तु-स्थिति 
समक गया और लगा पछताने । लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था । 

उस दिन से आज तक वह बनिया वैतरणी के बीच में खड़ा है और खड़ा-खड़ा 


` पार जानेवाले दूसरे लोगों को अपनी दुःख-गाथा सुनाता रहता है । 


इस कहानी के पाठकों में से अगर किसी को उस बनिये पर दया आ जाय और 
वह अपने जीवन में एक की जगह दो गाए ब्राह्मण को दे दे और वैतरणी पार करते 
समय एक गाय को पूछ उस वनिए को थमा दे, तो वेचारा वह भी पार हो सकता है, 
नहीं तो पता नहीं, कब तक वह खड़ा-खड़ा वैतरणी पार करने वाले दूसरे लोगों से 
अपनी दु:ख-गाथा कहता रहेगा और साथ ही 'द' अक्षर की महिमा और माहात्म्य का 


. भी वखान करता रहेगा --जिस 'द' अक्षर से वह जीवन भर इतना कतराता, डरता 


और बचता रहा था । 


(बहता पानी निमंला, तृतीय संस्करण ; पृष्ठ ११०-११४) 
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“जोत्या-जीत्या जी म्हारा टोडरमल बीर” 


: सोलहवीं शताव्दी के अन्तिम चरण को वात है । दिल्‍ली के निकट किसो 
नगर में एक सेठ रहता था। वह जितना धनी था, उतना हो उदार भी । उसकी 
ओर से अनेक स्थानों पर मन्दिर, धर्मशालाए', औषधालय और पाठशालाए' तथा 
अन्य सावेजनिक संस्थाएं वनायी गई थीं और संचालित थीं। ये संस्थाए' लोगों को 
लाभ पहुंचाती हुई सेठ का यशोगान किया करतीं। आतिथ्यप्रिय वह इतना था कि 
कोई भो यात्री उसके नगर से गुजरता हुआ वहां विश्राम करना चाहता, तो उसको 
हवेली सदा-सवंदा सवके लिए समान रूप से खुली मिलती । आये हुए मेहमान को 
खातिरदारी सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत आदर और स्नेह के साथ करते | 
“अतिथिदेवो भव” का सिद्धान्त उन लोगों ने अपने जीवन में पूरा-पूरा उतार रखा था। 

धन घिरती-फिरती छाया है। लक्ष्मी किसी के घर पीढ़ा डालकर, जमकर 
आजतक 342 नहीं। सात तालों के भीतर वन्द करने पर भी dg तो, अपनी इच्छा 
होती है तब, चली ही जाती है। आने और जाने में सुपात्र-कुपात्र का विचार भी वह 
नहीं करती। हां सरस्वती के वरद पुत्रों और उपासकों के यहां जाना तो वह क्वचित 
ही पसन्द करती है। लक्ष्मी और सरस्वती का आमतौर पर ३६ का योग माना 
जाता हे । कहते हैं, लक्ष्मी के इतने चंचल और अधीर स्वभाव तथा सरस्वती के साथ 
g रखने के कारण ही विष्णु भगवान दुखी होकर क्षीरसागर में जाकर आंखें मू दकर 
शेप-शय्या पर सोये रहते हैं। लक्ष्मी उन्हें मनाने के लिए उनके पांव «qnm करती 
है, लेकिन विष्णु भगवान राजी नहीं होते, क्योंकि लक्ष्मी अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार 
नहीं। हवा की तरह उन्मुक्त रहकर विचरण करने वाली लक्ष्मी, आज यहां तो कल 
वहां इस तरह घूमती ही रहती है । 

जो हो, होते-करते एक दिन ऐसा आया कि उस सेठ के घर से भी लक्ष्मी 
अकारण ही रूठकर चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से सेठ को बहुत सदमा पहुंचा । 
खासकर इसलिए कि अब वह याचकों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा तथा अतिथियों की 
खातिरदारी भी उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकेगा | 

थोड़े ही दिनों बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया । रह गई उसकी पत्नी, एक 
कु आरा लड़का और सेठ को सुखद स्मृति तथा उसका अमिट यश । 

जिन दिनों सेठ पर लक्ष्मी की कृपा थी, उन दिनों उसके लड़के की सगाई | 
पड़ौस के ही एक कस्बे में अपनी बराबरी की हैसियत वाले दुसरे सेठ की लड़की के साथ 
हो चुकी थी । अब, जबकि वर-पक्ष का घर धनहीन हो गया तथा घर के मालिक का 
aina हो गया, तो कन्या के पिता के मन में यह पाप समाया कि किसी तरह इस 
सम्बन्ध को तोड़कर लड़की दूसरे घर aum चाहिए। लेकिन उसके सामने 
समस्या यह आई कि बिना किसी खास कारण के या बिना कोई भूठा-सच्चा बहाना 





१. विवाहं करना । 
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बनाये, सगाई छोड़ी जाय, तो कसे छोड़ी जाय उन दिनों किसी कुटुम्ब का धनहोन 
होना तो सगाई छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण नहीं माना जाता था | 

अतः उस सेठ ने सगाई छोड़ने के लिए कोई-न-कोई बहाना ढू ढ़ना, कोई-न-कोई 
युक्ति विचारना शुरू किया । “agi चाह, वहां राह के अनुसार विचारते-विचारते 
एक युक्ति qu और उसके अनुसार सेठ ने एक ''बीदड़ी'”'2 बाजरे के दानो से भरकर 
५कासिद”3 के साथ अपनी समधिन के यहां भेजी और साथ में एक पत्र भी | 

कासिद ने वीदड़ी और पत्र ले जाकर हमारी पूर्व-परिचित सेठानी के हाथ में 
दिये। उसने जब पत्र खोलकर पढ़ा तो वह “सूनी-सी हो गई। उसे ऐसा जान 
पड़ा मानो जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है । 

| उस पत्र में लिखा था, “हमने “सावा” तिकलवा लिया है। वसन्त-पंचमी 

का सावा बहुत श्रेष्ठ बनता है। आप भी अपने पंडित से पूछ ले और वह सहमत हो 
तो आप लोग उस दिन वारात लेकर आ जायं, लेकिन इस वीदड़ी में वाजरे के जितने 
दाने हैं उतने आदमी बारात में आने चाहिए, अगर इससे कम हुए तो अपने दोनों घरों 
की ही शोभा नहीं रहेगी। विवाह के सारे काम दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा के अनुरूप 
होने चाहिए । 

पत्र पढ़ कर सेठानी ने सोच लिया कि यह भी दिनमान की बात है। “दिन 
करे सो बैरी कोनी करे ।'* “पतला दिन आवे जद तन का कपड़ा भी वेरी होज्या? | 
चाकि मालिक का शरीर रहा नहीं तथा अपने पास पेसा भी रहा नहीं, इसलिए समधी 
बहाता बनाकर सगाई छोड़ना चाहता है। खेर, कोई वात नहीं, जो होना होगा सो 
हो जायगा । 

उसने कासिद से कह दिया कि कल सुबह तुम्हें उत्तर लिखकर दे दू गी, आज 
तुम यहीं विश्राम कर लो । 

संयोग की वात है कि उसी दिन राजा टोडरमल उस नगर से गुजर रहे थे । 
वर्षा अधिक होने के कारण उन्हें रात-भर वहीं ठहरना पड़ा। च्‌ कि यह सेठानी 
धनहीन होने पर अतिथि-सत्कार की परम्परा पहले की भांति ही निभाये जा रही थी 
अतः टोडरमल भो उसीके अतिथि हुए। यद्यपि सेठानी को इस बात का पता नहीं 
था कि यह टोडरमल हैं फिर भी उसने अपने सहज स्वभाव जेसी खातिरदारी की, 
उससे वह बहुत प्रभावित हुए। रात-भर उन्होंने वहीं विश्राम किया । 

रात वीती प्रातःकाल हुआ, चिड्यां चहुकीं और प्रकृति ने गाया--'“उठ जाग 
मुसाफिर, भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है।” टोडरमल अपने बिस्तर से उठे, 
हाथ-मुह धोकर अगली मंजिल पर रवाना होने से पहले सेठानी से बिदा मांगने और 
आभार जताने हवेली के भीतर गये । 


2, हरकारे हाथ भेजा जाने वाला छोटा पासंल । 

3. हरकारा I 

4, बुरे दिन शत्र, से भो अधिक दुखदायी होते है । 

5. जब बुरे दिन आते हैं तब तन के कपड़े भी दुश्मन जैसा काम करते Š | 


Yuo 
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is सेठानी अपनी हथेली पर गाल रखे, मुह्‌ लटकाये, अधमु दी आंखों के साथ 
hà पर उदास बंठी थी। टोडरमल को भीतर आते देखा तो हड़बड़ा कर उठी | 
दोनों ओर से नमस्कार-प्रणाम हुआ। राजा टोडरमल ने उदासी का कार 


. UT qur 
पहले तो सेठानी ने टालमटोल की, लेकिन जब टोडरमरू ने अधिक आग्रह क्या तो 


उसकी आंखें भर आई । दु:खी आदमी को जब किसी से आंतरिक सहानुभूति मिलती 
तो अनचाहे ही उसकी आंखें वरस पड़ती हैं। 3 ती है 
सेठानी ने सारी कथा कह दी । uis द वाया us 
i टोडरमल ने उसे सान्त्वना दी, हिम्मत रखने को कहा और बोले, “मैं तुम्हारा 

धम का भाई हूं। तुम मेरी बहन हो और लड़का मेरा भानजा। तुम्हें किसो भी 
बात कौ चिता करने की जरूरत नहीं है। मैं भात लेकर आऊगा और समधी ने 
जितनी वड़ी बारात चाही हे उससे सवाई की व्यवस्था करके ले आऊगा | तुम 
निश्चिन्त रहो i" 

सेठानी ने कहा, “एक रात “वासा”० देने के बदले मैं आपको इतना बड़ा 
कष्ट केसे दे सकती हूं। मैंने अपना सारा दुखड़ा आपके सामने इसलिए रो दिया था 
कि मेरे स्वयं के मन में आपके प्रति सगे भाई जैसा हो स्नेह उमड़ पड़ा था, और इसलिए: 
मेरा जी भर आया । अव मेरे मन में न कोई दुःख रहा हे, न अपनी स्थिति के प्रति 
ग्लानि ही । आप कष्ट न करें, मैं अपनी लाचारी की बात समधी को लिख दूंगी और 
अपनी हेसियत वाले किसी दूसरे घर की सुशील कन्या के साथ सम्बन्ध करके बहू को 
अपने घर लिवा लाऊगी। लेकिन मैं आपसे इतना सा जरूर चाहती g कि आप 
मुझ अपना नाम-पता-ठिकाना बता दे ताकि मैं राखी-पूनम के दिन आपको राखी 
भेज दिया करू । इतना काफी होगा U 

टोडरमल ने कहा, “कष्ट की तुमने भली कही । तुम वेफिक्र रहो। ब्याह: 
आया और मैं आया । तुम तो एक काम करो कि जितनी बड़ी बीदड़ी तुम्हारे पास 
आई हे, उतनी ही बड़ी बीदड़ी राई के दानों से भरकर समधी के यहां भेज दो और 
यह लिख दो कि “बारात आपके लिखे अनुसार ही आयेगी । आप निश्चिन्त <ë! 
मेरी प्रतिष्ठा की तो खैर क्या वात पड़ी है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा और शोभा बनी: 
रहे, इसका मैं पूरा खयाल रखूगी । आप इस बीदड़ी में राई के जितने दाने हैं, उतने 
आदमी खातिर-तवज्जह के लिए अवश्य तेयार-तेनात रखें, क्योंकि बारात में बहुत बड़े- 
बड़े रईस-रजवाड़े, सेठ-साहकार, और हाकिंम-हुक्काम आदि आने वाले हैं। इसलिए 
ऐसा न हो कि खातिरदारी में किसी तरह की कमी या कसर रह जाय। अगर ऐसा 
हुआ तो हम दोनों को ही लोगों के सामने नीचा देखना पड़ेगा 1” | | 


सेठानी ने ऐसा ही किया । uis EY 
टोडरमल की बिदाई के समय सेठानी ने उनकी यात्रा की मंगलकामना करते: 


हुए उन्हें अपने हाथ से गुड़ खिलाया, माथे पर तिलक लगाया और बलयां लीं। दोनों 
ओर से आंखें सजल थीं । 


Wm aE 
6. रात्रि विश्राम (ठहरने) को सुविधा । 
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सेठानी ने उसी दिन समधी के यहां से आये हुए कासिद को अपना पत्र और 
राई के दानों की बीदड़ी देकर फिरती भेज दिया । 

दूसरे ही दिन अपने पुरोहित और पुराने मुनीम को बुलाकर बोली कि लड़के 
का विवाह वसंत-पंचमी का तय हुआ है, आपलोग धन की ओर से निश्चिन्त होकर इस 


घर के पुराने रुतबे और प्रतिष्ठा के अनुसार विवाह की तयारी आरम्भ कर दें। पीले: 


~ 3? 


चावल लेकर कस्बे के हर घर में जाकर सारे लोगों को “मेल” की जीमणवार”” तथा 
बारात में शरीक होने का निमन्त्रण दे आवें। कोई भी घर छूट ना पाये | 

मुनीम और पुरोहित ने उत्साहपूवंक सारी तैयारी आरम्भ कर दी । दरवाजे 
qx नगाड़े और शहनाई बजने लगे गीत गाये जाने लगे और जीमणवार होने लगी । 
घर में हलवाइयों, दर्जियो, सुनारों आदि की भीड़ लग गई और दूसरे आने-जाने वाले 
लोगों का भी तांता बंध गया । 

उधर जब कन्या-पक्ष वालों के यहां पत्र पहुंचा, तो उन्होंने उसे पढ़कर यही 
सोचा कि धनहीन हो जाने और पति का स्वगंवास हो जाने के कारण समधिन वेचारी 
विक्षिप्त हो गई है। उसका दोष भी क्या है ! दुख के समय ऐसा होना स्वाभाविक 
ही है। इस तरह की भूठी और व्यथं की सहानुभूति प्रकट करके उन्होंने पत्र को फाड़ 
डाला और राई के दाने इधर-उधर विखेर दिये । 

लगन के एक दिन पहले हाथी, घोड़े, ऊ ट, पेदल सेना और वाजा-गाजा लेकर 
टोडरमल पहुंचे लड़के की मां के घर, और अपना परिचय दिया । सेठानी तो राजा 
टोडरमल का नाम सुनकर विह्वल हो गई, गद्गद्‌ हो गई । उसने अपने भाग्य को 
सराहा । उसे ऐसा लगा कि उसके पुराने सुख के दिन फिर लौट आये हैं । 

राजा टोडरमल के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था की गई। शाम 
को “भात का नेग 5 सम्पन्न हुआ । दूसरे दिन सवेरे ही राजा टोडरमल इस शहर से 
जितने बाराती साथ में जाने वाले थे, उनको लेकर कन्या-पक्ष वालों के यहां पहुंचे । 

शहर के वाहर ही बारात को रोककर लड़की के पिता के पास खबर भेजी 
गयी। टोडरमळ का नाम ओर आई हुई बारात के ठाठ-बाट का समाचार सुनकर 
कन्या का पिता तो सन्न रह गया। उसे ऐसा लगा कि आकाश से उसके हाथ छट 
गये $i आंखों के आगे अंधेरा छा गया, काटो तो खून नहीं। वह तो इस डर से 
कि पता नहीं, टोडरमल क्या दण्ड दें, पीपल के पत्ते की तरह थर-थर कांपने लगा, 
लेकिन आखिर हिम्मत वटोर कर अपने भाई-वन्धुओं को इकट्ठा किया, उनके सामने 
सारे समाचार कहे ओर उन्हें साथ लेकर बेहाल दौडा-दौड़ा टोडरमल के पास पहुंचा । 
अपने अपराधों के लिए बहुत-बहुत क्षमा-याचना की और बोला, “पलक-पांवड़े fud 
हैं! आइये भौर विवाह की रस्म सम्पन्न करके मुझे mari कीजिये ! आपके योग्य 


खातिरदारी करना तो मेरे बलबूते की बात नहीं है, फिर भी जैसी बन पड़ेगी, उसमें 
कोई कसर नहीं रखू'गा 1” 


7. विवाह के अवसर पर होने वाला भ्रातु-भोज 
8. माहेरा--वर या कन्या के विवाह के अवसर पर उसके ननिहाल वालों की 
शोर से गहने, कपड़े आदि दिये जाने की रस्म | 
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इस पर टोडरमल ने कहा, “क्षमा करने वाला में ? 
कोई कुसूर किया नहीं है। अपराधी हैं तो आप वर की मां i हैं, Pus 
की अधिकारिणी तो वह है। फिर भी उनका भाई होने के कारण मैं उनका स्वभाव 
जानता हृ । चह बहुत उदार हैं, इसलिए जब आपके मन में अपनी करनी के प्रति 
ग्लानि हो गई है तो मेरी बहिन के मन में किसी प्रकार का मैल नहीं रह जायगा । 
शान्त चित्त से अपने घर जाइये और विवाह की तैयारी करिये j^ ! 

टोडरमल ने सेठ को सांत्वना 
सावधानी भी दिलाई i ems. ns NS 

बारात जनवासे पहुंची । रात को फेरे हुए | दुसरे और तीसरे दिन अन्य 
सारे नेगचार सम्पन्न होकर बिदाई हुई । बारात जब वापस लौटी तो सेठानी ने अपने 
बेटे और चांद-सी सुलक्खिनी बहू को “राई-नोन करके सुन्दर रथ से नीचे उतारा 
'बारीफरी” और “निद्धरावल” की, उनका माथा सूघा और वल्यां लीं । टोडरमकू 
की आरती उतारी । वेटे-बहू को हवेली के भीतर ले जाकर अपने कुल-देवता के 
सामने धोक दिलाई तथा विवाह के वाद के सारे नेगचार सम्पन्न किये । सेठानी ने 
उस समय जो गीत गाया, उसकी पहली कड़ी यह थी--“जीत्या-जीत्या जी म्हारा 
टोडरमल बीर । जीत्यों म्हारो केसरियो बनड़ो, जीत्यो जी टोडरमल के पाण!” 

उस समय से आज तक यह गीत राजस्थान के प्रत्येक भाग में एकाधिक रूप 
में विवाह के वाद वर जब वधू को लेकर लोटता है तव गाये जाने की प्रथा चाळू Š | 

यह तो हुई कहानी ! 

अब पाठक राजा टोडरमल के बारे में थोड़ी-सी ऐतिहासिक जानकारी भी 
कर लें, साथ ही टोडरमल नाम के दूसरे कुछ और प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी जान Sg 


राजा टोडरमळ लाहौर के रहनेवाले खन्नावंशी खत्री थे। ये अकबर के 


राज्य में राजस्व-मन्त्री के पद पर काम करते थे और थे अकबर के नवरत्नों में से एक । 
बादशाह की ओर से इन्हें “राजा' का खिताब मिला हुआ था। ये 'चारहजारी' 


मनसबदार थे । 


“आइने-अकबरी” के अनुसार “चारहजारी मनसबदार" उसे कहा जाता था, 


जिसके पास विभिन्न जाति के अस्सी हाथी, दो सौ सत्तर घोड़े, पेसठ ऊट, WWE खच्चर 
'और एक सौ तीस बोझा ढोनेवाली गाड़ियां होती थीं । इस सारे “लवाजमे' का खर्चा 
मनसवदार खद उठाता था, बदले में राज्य से उसे बाईस हजार रुपये महीना मिला करते थे । 
“बीकानेर का इतिहास” के अनुसार आगे चलकर राजा टोडरमल तथा कछवाहा राजा 
मार्नासह का रुतबा और भी बढ़ गया था तथा वे सातहजारो मनसबदार हो गये थे । 
टोडरमल राज-काज के संचालन और हिसाब-किताब के मामले में इतने दक्ष 
थे कि अपने राजस्व-मन्त्रित्व काल में उन्होंने भूमि-पमाइश की जो विधि चलाई थी वह 


आज भी प्रचलित है । RR : 
लाहौर में आज भी एक बडो-सी हवेली खड़ी है, जिसमें टोडरमल के वंशज 


रहा करते थे। यह हवेली भारत-विभाजन के पहले तक 'टोडरमल का किला” नाम- 


से प्रसिद्ध थी । 
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कहा जाता है कि बिना मात्रा की जो मुड़िया लिपि लिखी जाती है उसके 
आविष्कारक भी राजा टोडरमल ही थे। इसकी साक्षी के रूप में नीचे लिखा दोहा 
प्रचलित है :-- | 
देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यंजन ब्यौहार। 
ard जग के सुगम हित, मुड़िया कियौ प्रचार ॥ 


मुडिया लिपि को “महाजनी” लिपि भी कहा जाता हे । शेखावाटी की तरफ 
इस लिपि को ' बाणियां आंक” तथा देवनागरी को “बामणी आंक' कहा करते हैं । 

राजस्थान में सारी ही जगह व्यापारी वर्ग की सारी बहियां, हुण्डी-पुरजे, 
दस्तावेज और लिखा-पढ़ी आदि वाणियां आंकों में ही हुआ करती थी। अक्षरों पर 
मात्रा न होने पर भी किसी दस्तावेज के अथं में आजतक कभो कोई फक नहीं पडा है । 
लेकिन अब तो मुड़िया लिपि का प्रचलन केवल बड़ी उमर के कुछ लोगों तक ही सीमित 
रह गया है। लगता है, कुछ वर्षों में इसका प्रचलन उठ जायगा, क्योंकि आज का 
विद्यार्थी न तो यह लिपि लिखता ही है और न भली प्रकार पढ़ ही सकता है । 

कहा जाता है कि राजा टोडरमल अपने अन्तिम दिनों में जब अपने कार्य भार 
से मुक्त होकर वृन्दावन-वास करने चले गये थे, तो एक बार अकबर को एक विशेष 
काम के लिए उनकी सलाह की जरूरत पड़ी थी और आदमी भेजकर उन्हें 
बुलवाया था i j 

टोडरमल नाम के एक अन्य व्यक्ति काशी के पास भदेनी ग्राम के रहनेवाले 
थे। उन्हें गोस्वामी तुलसीदासजी बहुत मानते थे। वे एक साधारण जमींदार थे । 

कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपनी जगत्‌ प्रसिद्ध 
रामचरितमानस को हस्तलिखित प्रति चोरी के भय से इनके घर पर रखी थी। यह 
भी कहा जाता है कि इनके घर में भाइयों में किसी बात को लेकर आपसी मतभेद हो 
गया था, तो गोस्वामी तुलसीदास ने ही पंचायती की थी । वह पंचायतनामा तुलसीदासजी 
का स्वयं का लिखा हुआ है और टोडरमळ के वंशजों के पास आज भी सुरक्षित है। 
विक्रम परिषद्‌, वाराणसी द्वारा प्रकाशित तुलसी-ग्रन्थावली के दूसरे भाग में उस 
पुंचायतनामे की फोटोस्टेट प्रति भी है। जो लोग तुलसीदासजी के अक्षरः देखना चाहें, 
वे विक्रम-परिषद्‌ को उक्त तुलसी ग्रन्थावली की प्रति मंगवा कर देख सकते Š । 

कहते हैं कि इन टोडरमलजी के वंशज आज भी गोस्वामी तुलसीदासजी की 
पुण्य-तिथि के दिन ब्राह्मणों को ''सीधा'” देते हैं । 


इनकी मृत्यु पर गोस्वामी तुलसीदासजी ने नीचे लिखा दोहा कहा था, जो 
आज भी बहुत लोगों के जबान पर ë : 


चार गांव को ठाकुरो, मन को महा महीप | 
तुळसी या संसार से, अथयो टोडर दीप ॥ ! 
इसके बाद शंखावाटी-स्थित भोमियोंवाले उदयपुर में भी एक टोडरमल नाम 


के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए है । वह जाति के राजपूत थे और थे बहुत ही आतिथ्यप्रिय और 
उदार । उनकी अतिथि-सेवा के बारे में जिक्र आता है कि राणा जगतसिह ने जब हरिदासजी 


Ya 
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नामक “बारठ 9 को उनके पास भेजा था, तब उनको पालकी स्वयं टोडरमल ने उठायी 
थी । उनकी उदारता के बारे में नीचे लिखा दोहा प्रसिद्ध हैं : 


दो उदयापुर ऊजला10, दा दातार अटल्ल!1 | 
इक तो राणा जगतसी12, दूजो टोडरमल lI 


यह टोडरमल शाहजहां के दरवार में डेढृहजारी मनसबदार थे और शाहजहां 
के बहुत विश्वासपात्र भी । 


टोडरमल नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति आज से दो सौ वषं पहले और भी हुए 
हैं। वे जयपुर के रहनेवाले दिगम्वर जैन थे तथा थे वाल-ब्रह्मचारो। उन्होंने dr 
धमं सम्वन्धी अनेक प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना की है । 


एक वार उनकी मां ने भोजन में यह सोचकर नमक डालना बन्द कर दिया 
था कि नमक से प्यास अधिक लगती है, लेकिन टोडरमल को पता भी नहीं चला कि 
भोजन “अलूना” है। जिस दिन उनका ग्रन्थ पूरा हुआ और वे भोजन पर बैठे तो 
उन्हें लगा कि भोजन अलूना है, क्योंकि अब वे साधनावस्था से अपनी स्वाभाविक 
अवस्था में आ गये थे। उन्होंने मां से कहा, “मां, मालूम होता है कि तुम आज नमक 
डालना भूल गयी हो । तब मां ने कहा, “मालूम होता है, आज तुम्हारा ग्रन्थ पूरा 
हो गया है।' और दोनों ने एक-दूसरे की ओर श्रद्धा तथा स्नेह-भरी दृष्टि से देखा । 


(बहता पानो निर्मला, तृतोय संस्करण ; पृष्ठ २३७-२४६) 


9, बारहठ, चारण 10, निर्मल, 11. अटल, 12. जगत सिह। 


Yu 
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एक साधु था । वह जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता था। उसके पास 
मात्र एक लंगोटी थो और एक कमण्डल। प्रातःकाल गांव में जाकर वह 'गोचरी' 
कर लाता और जो कुछ नियमित समय में मिल जाता, उतना सा खाकर दिन-भर 
भजन-स्मरण करता रहता । उसको झोपड़ी से थोड़ी ही दूर पर चरागाह था, जहां 
रवाले अपने पशु चराया करते । कभी-कभी कोई-कोई ग्वाला श्रद्धापूर्वक थोड़ा-वहुत 
दूध साधु महाराज को भी दे जाता था, जिसे वह स्वीकार कर लेते, लेकिन कभी किसी 
से वे दूध मांगते नहीं थे । 
एक बार साधु महाराज की झोपड़ी में चूहों का उत्पात हो गया और वे चूहे 
आए दिन बांस पर लटकाई हुई लंगोटी को काटने लगे। अब तो साधु महाराज के 
लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि बिना लंगोटी के भिक्षाटन के लिए जाया नहीं जा सकता 
मर मिक्षाटन के लिए नहीं जायं तो खायें क्या ! अतः दो-चार बार तो गृहस्थों से 
लंगोटी का कपड़ा मांगकर लाये, लेकिन जब आए दिन ही चूहे टंगी हुई लंगोटी को 
काटने लगे, तो साधु को कुछ सूक नहीं पड़ा कि कया करना चाहिए। रोज-रोज 
कपड़ा मांगने के लिए हाथ पसारना उनके मन ने स्वीकार नहीं किया । अन्त में उन्हें 
एक उपाय सूक पड़ा । क्यों न एक बिल्ली को पाल लिया जाय, जिससे कोई चूहा 
आने का साहस ही नहीं करेगा । साधु महाराज ने ऐसा ही किया । 
इससे चूहों की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन अव प्रश्‍न यह उठा कि 
बिल्ली को खिलाया क्या जाय । बिल्ली स्वस्थ बनी रहे, इसके लिए उसको थोड़ा- 
बहुत दृध देना भी आवश्यक था । अतः जो ग्वाले श्रद्धा-भवित से दूध देने महाराज को 
कुटी में आते, उन्हीं के पास स्वयं महाराज को दूध मांगने के लिए जाना पड़ता । कुछ 
दिनों तो उनको अपनी पुरानी साख के कारण कभी किसी ग्वाले से और कभी किसी 


- रवाले से दूध मिलता रहा, लेकिन आखिरकार इस प्रकार की नित्यप्रति की मांग से 


सारे वाले तंग आ गये । एक दिन सवने मिलकर इस बात पर विचार किया और 
यह तय किया कि आज से साधु महाराज को कोई दूध न दे । 

अब तो साधुजी को और भी मुश्किल हो गई । 'गये थे रोजा छुड़ाने, नमाज 
गले घल गई वाली स्थिति हो गई उनकी । भूखी बिल्ली 'म्याऊ-म्याऊ' करती इधर- 
उधर फिरे। साधु महाराज को दया आई । उन्होंने सोचा, क्यों न एक गाय पाल 
ली जाय, जिससे अपने को भी दूध मिलता रहेगा और ब्रिल्ली को भी दूध पिला दिया 
करेंगे । लेकिन सामने प्रश्‍न यह आया कि गाय खरीदने के लिए पैसे कहां से आये, 
क्योंकि साधुजी की त्याग की जो साख थी, वह धीरे-धीरे कम होती जा रही थी । अतः 
गृहस्थों से पैसा मिलने की आशा घूमिल हो गई थी | 

साधु ने सोचा कि राजा के पास चलना चहिए, शायद वहां याचना सफल 
हो जाय । ऐसा सोचकर वह राजा के पास गये और उन्हें आशीर्वाद देकर एंक 
अच्छी-सी गाय के लिए याचना की। राजा ने तुरन्त अपनी गोशाला से हाल ही. की 
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ब्याई हुई दुधारु गाय साधु महाराज को दिळवा दी । महाराज तो निहाल हो गये, 
रोम-रोम से राजाजी को पुनः आशीर्वाद दिया और गाय व बाछे को लेकर भोंपडी में 
चल आये । 

अब वह भजन-स्मरण की वात तो भूल गये और लग गये उस गाय की सेवा- 
टहल में । सुबह उठकर वे गाय को दुहते, फिर उसे चराने के लिए जंगल में ले 
जाते । आती दफे गाय के लिए घास काटकर ले आते। भागते-दौड़ते गांव में जाकर 
भिक्षाटन करते और आते ही खा-पीकर फिर गाय को सेवा में लग जाते। गाय दुहकर 
स्वयं दूध पीते और अपनी बिल्ली को पिलाते । उन्हें भजन-स्मरण करने के लिए अब 
बहुत ही कम समय मिलता था। भागते-दौड़ते दो-चार राम के नाम लिये कि भजन 
की इति-श्री मान लेते थे । 

कुछ दिन तो लोग कुछ बोले नहीं, लेकिन आखिरकार किसान लोग साधुजी 
को अपने खेत में गाय चराने से तथा घास काटने से मना करने लगे। साधुजी ने 
सोचा, क्यों न दो-चार वीघा जमीन राज्य से अपने नाम लिखा लें, जिससे अपने खाने- 
भर का अन्न भी हो जायगा और गाय के लिए घास भी। न गांव में भिक्षाटन के 
लिए जाना पड़ेगा और न किसी ग्वाले से ही कुछ मांगना पड़ेगा। यह सोचकर 
उन्होंने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने नाम लिखा लिया और लगे खेती करने । 

आदमी भी क्‍या अनोखा जीव है ! अपनी उलभनें बढ़ाकर खुद ही qara 
जाता है। मकड़ी जिस तरह जाला बुनती जाती है और स्वयं ही उसमें केद होती 
जाती है, उसी तरह मनुष्य भी अपनी समस्याएं, जरूरतें बढ़ाता जाता है और उसके 
ताने-वाने में फंसता जाता है । 

यही हाल साधु महाराज का हुआ। अनजान में ही वे तो पूरे गृहस्थ हो 
गए। कमी रही तो केवल स्त्री की। वह भी शायद पुरी हो जाती, लेकिन सिर 
और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुकने के कारण तथा साथ ही धन-की कमी के कारण 
उन्हें अपनी लड़की दे तो कौन दे ? 

इस तरह कुछ वर्ष तो साधुजी के चेन से कट गये, लेकिन मुश्किल तब आई 
जव आगे चलकर एक साल भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण खेत में कुछ भी नहीं 
उपजा । ऐसा होने से वे राज्य की जमीन का लगान नहीं चुका सके । नतीजा यह 
हुआ कि जिन-जिन लोगों ने लगान नहीं चुकाया था, उन सब की राज्य में बुलाहट हुई 
और उन्हें दण्डस्वरूप धूप में खड़ा कर दिया गया । साधुजी भी उनमें से एक थे। 
वैसाख-जेठ की तपती हुई धूप में खड़े-खड़े साधु महाराज तिलमिला उठ और अपने 
पुराने दिनों की याद करने रूगे कि अपन तो सुख से रह रहे थे, भगवान का नाम जपते 
थे, आखिर यह सब क्या हो गया और केसे हो गया । सोचते-सोचते उनके ध्यान में 
आया कि इस सारे खटराग का कारण बस लंगोटी है। अगर लंगोटी न होती तो 
चहे क्यों आते, चूहे न आते तो बिल्ली को क्यों पालना पड़ता ! बिल्ली न होती तो 
गाय क्यों लाते, और गाय न होती तो खेती क्यों करते? बस उनके अन्तर्चक्षु खुल 
गये और उन्होंने उपाधि-रूप उस लंगोटो को खोलकर फेंक दिया और हर्षोन्मत्त होकर 


नाचने लगे । 
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सिपाहियों मे समझा, साधु महाराज कष्ट न सह सकने के कारण a हो | 

गये है । अतः वे पहुंचे उनके पास और लगे तरह-तरह से समभाने-बुभाने । लेकिन | 
साधजी तो अपने-आप में मस्त हो गये थे, इसलिए कुछ बोले नहीं । 'मन मस्त | 
हुआ तब क्यों बोले ?' यह हाल था साधु महाराज का d 
| 

| 


सिपाहियों ने आकर राजा को खबर दी। वह वहां आये। राजाजी थे 
समझदार । सारा हाल देखकर तुरन्त ताड़ गये कि साधु को ज्ञान की फटकार लगी 
है। उन्होंने शाप से डरकर महाराज से बहुत-बहुत क्षमा-याचना की और उन्हें 


तुरन्त मुक्त कर दिया । 


साघुजी अपनी झोपड़ी में आये और गाय तथा बिल्ली आदि को छोड़कर | 
quam अन्तमु खी होकर पुनः भजन स्मरण में लग गये और पूरे-पूरे निद्व = हो गये । 


सच है, परिग्रह तो बंधनकर्ता होता ही है, छोटा हो या वड़ा। संग्रह-परिग्रह f 
का हो दूसरा नाम 'नाग-पाश है । | | 


(बहता पानी freier तृतीय संस्करण; पृष्ठ ७३-७६) | 
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परिशिष्ठ --१ 


एक भंट-वार्ता 


[शारदा सदन महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित “पूर्वा” के सम्पादक-मण्डल ने भागीरथजी 
से उनके मुकुन्दगढ़ वास के अवसर पर २३ सितम्बर, १९७६ को भेंट की । उस सेंट 
का “पूर्वा में जो विवरण प्रकाशित हुआ था, उसे यहां छापा जा रहा है-सं०] 


प्रश्‍न १: चू कि आप स्वातंत्य-संग्राम में सक्रिय रहनेवाले बड़े-बड़े नेताओं 
के सम्पर्क सें रहे हैं, अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको राय में 
१९४७ के देश के विभाजन को टाला जा सकता था ? 

उत्तर: मेरी राय में विभाजन टल सकता था किन्तु हमारे बड़े नेताओं के 
मन की यह Qar नहीं रह गई थी कि वे और अधिक लम्बे समय तक आन्दोलन 
जारी रखें। कहना चाहिए कि उनके मन में एक प्रकार की थकान-सी आ गई थी। 
लॉड माउण्टवेटन ने do जवाहरलालजी और सरदार वल्लभभाई पटेल को बुलाया 
ओर इस वात का आग्रह किया कि वे ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव मान लें, जिसमें 
देश को स्वतंत्र करने की बात तो थी लेकिन विभाजन की शतं के साथ। उस प्रस्ताव 
के हर पहलू पर आपस में चर्चा हुई। अन्त में नेहरूजी और सरदार पटेल ने विभाजन 
की बात मान ली। उसके बाद माउन्टबेटन ने गांधीजी को बुलाया । गांधीजी ने 
विभाजन की बात मानने से इन्कार किया तब AS माउन्टबेटन ने हंसकर कहा, 
Mr. Gandhi, The Congress to-day is not in your hand, it is in my 
hand. गांधीजी समक गये कि. नेहरूजी और सरदार पटेल ने विभाजन के लिए 
स्वीकृति दे दी है। अतः उन्होंने माउन्टवेटन से इतना ही कहा “अब मुभे कुछ नहीं 
कहना है ” और ऐसा कहकर वे वापस चले आये | 

उन दिनों ब्रिटिश सरकार को बागडोर लेबर पार्टी के हाथों में थी। वे लोग 
भारत को आजादी देने के पक्ष में थे अतः वहां के तत्कालीन प्रधान मंत्री uet ने 
कंजरवेटिव पार्टी के नेता चर्चिल को बुलाया और उनसे कहा “हमलोग भारत को 
आजादी देना चाहते हैं और देंगे। मैं आपसे इसके लिये सहमति चाहता हूं क्योंकि 
सवंसम्मति से हम भारत को स्वतंत्र करेंगे तो ब्रिटिश सरकार की शोभा अधिक होगी 
तथा भारतवासियों के मन में किसी तरह की कटुता नहीं रह जायेगी। में चाहता हू 
कि आप अपनी सहमति देकर मेरे हाथ मजबूत करें । | a 

afaa सिद्धान्ततः भारत को आजादी देने के पक्ष में नहीं थे । वे पूरे-पूरे 
साम्राज्यवादी थे किन्तु जब उन्होंने देखा कि सत्तारूढ़ ब्रिटिश सरकार भारत को 


आजादी देने के लिए कटिबद्ध है तो उन्होंने कहा, “यदि भाप भारत के दो टुकड़े कर | 


देते E तो मैं अपनी सहमति दे सकता gi चू कि लेबर-पार्टी नहीं चाहती थौ 
कि भारत की स्वतंत्रता को लेकर इं गलेण्ड में फूट पड़े अतः एटली ने कंजरवेटिव पार्टी 


के नेता चचिल की यह बात स्वीकार कर ली । 
४९१ 
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(चर्चा के दौरान श्री कानोड़ियाजी ने यह भी बताया कि उपयु क्त बात आजादी 
के कुछ ही दिनों बाद डॉ० राधाकृष्णन ने उनसे कही थी । ) 

प्रश्न २: स्वतंत्रता के पहले के ओर बाद के नेतृत्व में आपको राय में क्‍या 
अन्तर है ? 

उत्तरः इसमें तो मूल अन्तर है। एक प्रकार से पूर्व और पश्चिम का 
अस्तर है, ऐसा कहना चाहिए । . स्वतंत्रता के पहले जो राजनीति थी वह त्याग-तपस्या 
की, जेल जाने और मार खाने की थी। आज की राजनीति भोग-प्रधान d पहले 
लोगों के मन में एक ही आकांक्षा थी कि देश को केसे आजादी मिले, भारत कंसे 
खुशहाल हो, लेकिन आज की राजनीति में तो अपना स्वाथ प्रधान है। कीति और 
पद की लालसा ही लक्ष्य है। गांधीजी की पीढ़ी के नेताओं में तो आज कोई भी वचा 
नहीं। दूसरी पीढ़ी राजेन्द्र बाबू, जवाहरलालजी, नेताजी सुभाष बोस आदि की ë । 
उस पीढ़ी के लोगों में भी शायद ही कोई बचा है | 

प्रश्न.३ : गांधीजी के व्यक्तित्व में ऐसा कोन सा जादू था जिसने सारे विश्‍व 
के बड़े-से-बड़े व्यक्तियों को उनको ओर आकर्षित किया ? | 

उत्तर: गांधीजी जेसा सोचते थे वेसा कहते थे, जेसा कहते थे वेसा करते 
थे | सत्य उनके जीवन का मुख्य आधार था । स्वभाव उनका अत्यन्त स्नेहिल था । 
प्रताड़ित और उपेक्षित मानव को उठाना वे अपना कतव्य मानते थे। राजनीति में 
सत्य और अहिसा को दाखिल करने वाले वे ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे और उन्होंने इसका 
अपने जीवन में तथा कार्यों में प्रयोग किया और वे अपने प्रयोग में सफल भी हुए d 
इसीलिए वे कमवीर से महात्मा कहलाने लगे । | 

प्रश्‍न ४ : गांधीजी के दस्टीशिप सिद्धान्तो को क्या कभी व्यावहारिक रूप 
मिला है तथा इसको क्या उपादेयता है ? 

उत्तरः यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है । ईशोपनिषद्‌ के “ईशावास्यम 
इदम सवम्‌, यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुजीथाः, मा गृधः कस्यस्विद 
धनम्‌ ॥ मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि यह बहुत पुराना सिद्धान्त है । गांधीजी ने 
समय-समय पर कहा है कि मैं जो कुछ प्रतिपादित कर रहा हूं उसमें कोई नई बात नहीं 
है। मैं तो अपने पूवंजों द्वारा कहे हुए सिद्धान्त को नई भाषा और नये रूप में रख 
रहा हूं । इस सिद्धान्त की उपादेयता सवंदा थी, है और रहेगी, लेकिन है लोगों के मन 
में जब तक स्वार्थ भावना है तव तक यह सिद्धान्त कार्यरूप नहीं ले सकता । मनुष्य 
के मन की यह तेयारी होनी चाहिए कि उसमें अपनी चाह कम हो, अपने लिए भोग 
की इच्छा कम-से-कम हो, देने की अधिक से अधिक । ज्यों-ज्यों यह भावना विकसित 
होगी त्यों-त्यों लोगों की सुख-शांति बढ़ेगी । | 

प्रश्न: ५ आज को शिक्षा-पद्धति हमारे राष्ट्‌ के अनुकूल है क्या ? 

इसका उत्तर देना मेरे लिए सहज नहीं है क्योंकि मैं कोई शिक्षाविद्‌ नहीं हूं । 
लेकिन हां, अपने अनुभव से इतना तो कह सकता हुं कि यह शिक्षा हमारे नैतिक 
उत्थान में सफल नहीं हुई है। आज के शिक्षक लोग और छात्र दोनों का ही ध्यान 
नेतिक मान्यताओं ओर चरित्र-निर्माण की ओर कम है। फिर भी कोई शिक्षा-शास्त्री 
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भाज व इसका विकल्प नहीं वता सका है। गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के नाम पर 
एक वय का परीक्षण किया था किन्तु वह पूरा सफल नहीं हुआ, अत: जब तक 
दुसरा विकल्प हमारे सामने नहीं त 
कहा जा सकता । ही हैं तव तक इस शिक्षा को छोड़ने के लिए तो नहीं 
प्रश्न ६: परिवार-नियोजन पर आपकी qur राय है? 
उत्तर: भारत ST अविकसित और बहुजनसंख्या वाले देश के लिए 
TE Hh i. T । जब तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगती 
है च ह दे सकते हैं और न उनकी दूसरी भाकांक्षाए' ही 
पूरी कर सकते है | 
en जीवन की पांच मूलभूत आवश्यकताए' हैं :--(१) पेट-भरने को ऐसा भोजन 
हो सुस्वादु तथा पर्याप्त पोषण देने : 
निवारण के लिए काफी होने क लना RN e Se puni n 
हो। (3) पर्याप्त gar 
ओर प्रकाशयुक्त आवास, चाहे वह कच्चा ही हो। (४) अच्छी शिक्षा और 
(५) अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था । इन पांच चीजों की पूर्ति तभी सम्भव है जबकि 
जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग जाय, “घण जायां घण ओलमा, घण बरस्यां कण हाण” । 
लेकिन फिर भी मुझ व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आज परिवार- 
नियोजन के कार्यक्रम में जिस तरह की होड़वाजी तथा प्रलोभन के तरीके बरते जा रहे 
हैं, वे अनुचित हैं। यह बात ठीक है कि हमारे देश की जनसंख्या और नहीं बढ़ पाये, 
ऐसा होना चाहिए लेकिन गेरवाजिब तरीकों से नहीं । 
प्रश्‍न ७: अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रदत्त विशेष सुविधाओं 
से प्रशासनिक कुशलता पर कया प्रभाव पड़ा है ? 
उत्तर : मैं हरिजन सेवा का पक्षपाती रहा हूँ और आज भी हूं। यथासाध्य 
इस क्षेत्र में काम भी किया है। हरिजन सेवक संघ के साथ मेरा सम्बन्ध इसकी 
स्थापना काल से रहा है और आज भी है। शेखावाटी की शिक्षण-संस्थाओं में, जहां 
तक मेरा खयाल है, हरिजन लड़के ने सबसे पहले प्रवेश मुकुन्दगढ के शारदा सदन 
स्कूल में पाया था। प्रवेश पाने से मेरा मतलब एक साथ बेठकर पढ़ना और एक ही 
जगह से पानी पीना आदि। उसके कारण मुभ गांववालों की नाराजगी भी मोल 
लेनी पड़ी थी। मैंने सदा यह माना है और आज भी यह मानता हुं कि महज जाति 
विशेष में जन्म लेने के कारण कोई छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए । हर व्यक्ति 
को पूजा-अचेना में, ठहरने आदि में, खाने-पीने में, पढ़ने में, धंधे में सब प्रकार का 
समान अधिकार होना चाहिए। मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूं, यानी आज से 
४० वर्ष या इससे भी पहले की, उन दिनों तो हरिजनों को अपने पीने का पानी '“खतों' 
से भरकर लाना पड़ता था, जहां पशु पानौ पिया करते थे तथा जिसमें कीड़े बिल- 
बिलाया करते थे वह adar अन्यायपूर्ण बात थी। किन्तु आज वे सब मान्यताए 
बदल गई है, स्थिति भी बदल गई है। अब जो हरिजनों को विशेष अधिकार दिये 
जाते हैं, यानी राजकीय सेवाओं में तथा शिक्षण संस्थाओं में, उनको मैं विशेष 
आवश्यकता नहीं मानता । प्रशासनिक कार्यों में या शेक्षणिक संस्थाओं में या अस्पतालों 
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में यदि केवल कुछ लोगों को भरती किया जाय, जो मेरिट में खरे नहीं उतरते हैं किन्तु वे: 


एक विशेष जाति के हैं तो प्रशासनिक कुशलता में बाधा आयेगी ही आयेगी । अवर्णो 
को सुविधाएं देने के नाम पर एक ऐसे हरिजन छात का सुविधाए' मिले जो सम्पन्न 
घर का है तथा पढ़ने में बहुत अच्छा भी नहीं है, जबकि दुसरा छात्र जो प्रतिभाशाली 
है और निर्धन भी है लेकिन वह केवल इसलिए उन सुविधाओं से वंचित रहे कि वह सवणं 
है, सवंथा अनुचित है । अवर्ण लोगों को न्यूनतम योग्यताओं के न होने पर भी प्रशासन 
में नियुक्त करना उसी तरह अनुचित है जिस तरह उन्हें किसी दिन उनके मौलिक 
अधिकारों से बंचित करना घातक था । 

प्रश्न ८: अर्थतंत्र में सरकार के हस्तक्षेप के बारे में आपकी क्या राय है ? 

उत्तर: सरकारका कुछ हस्तक्षेप तो आवश्यक है, s न्यूनतम मजदूरी, 
काम करने के घंटे, वास्तविक = ट्री, आवास आदि के मामले। किन्तु दिनानुदिन 
कार्य-संचालन में सरकारी हस्तक्षेप जितना कम हो उतना ही अच्छा z । 

प्रश्‍न ९: देश में चल रहे आथिक नियोजन ने जन-सासान्य को कहां तक 
लाभान्वित किया है ? 

उत्तर: भारत जैसे अविकसित देश के लिए जहां औद्योगीकरण वहुत कम 
हुआ था, इस तरह का आथिक नियोजन बहुत आवश्यक है। पिछले २४ वर्षो में 
छोटे-मोटे काफी उद्योगों की स्थापना हुई है। कृषि-सुधार के लिए सिचाई का प्रवन्ध 
भो हुआ है किन्तु देश बहुत बड़ा है और उसकी जनसंख्या बरावर बढ़ रही है इसलिए 
लोगों की अपेक्षाए' पूरी नहीं हो पाती । फिर भी यह तो मानना पड़ंगा कि सरकार 
अपनी ओर से सजग है और जितना बन पड़ता है, प्रयत्न कर रही है। मुक्त आशा 
है कि अगले कुछ वर्षों में लोग सुखी और समृद्ध हो सकेंगे। सरकारी प्रयतनों के साथ- 
साथ जनसेवकों का भी कतंव्य है कि वे सरकार का ध्यान इस ओर दिलादे रहें तथा 
यथासाध्य सरकार के सहयोग से तथा स्वतंत्र रूप से भी देश का दुख-दारिद्र य तथा 
निरक्षरता आदि मिटाने में सहायक हों । 

प्रश्‍न १० : बंगला, तमिल, गुजराती आदि भाषाओं को हमारे संविधान में 
जेता स्यान मिला ë बेसा हो राजस्थानो भाषा को क्यों नहीं मिला ? 

उत्तर: राजस्थानी भाषा का कोई भी माना हुआ एक रूप नहीं है। वह 
तो भिन्न-भिन्न हिस्सों में भिन्न-भिन्न रूप से बोली जाती है। हाड़ोती अलग है, 
ढूढ़ाड़ी अलग, मारवाडी अलग है तो मेवाड़ी अलग । राजस्थानी भाषा का 
साहित्य भी इतना समृद्ध नहीं है जितना मराठी, बंगला आदि का। मैं स्वयं 
राजस्थानी भाषा का पक्षपाती हूं और यथासाध्य इसका प्रचार भी करता हूं लेकिन 
मेरी अपती राय यह भी है कि हमलोग जो राजस्थानी के पक्षपाती हैं, उनका प्रयत्न 
इसकी एकरूपता प्रतिष्ठित करने का होना चाहिए। इस भाषा में सुसाहित्य सृजन 
का प्रयत्न भी होना चाहिए। आज तो हम इसे अन्य समृद्ध भाषाओं के समकक्ष नहीं 
रख सकते | इसके लिए हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा का एकरूप 


हो, A समृद्ध हो, फिर सरकारी मान्यता तो यह भाषा स्वयं अपने लिए प्राप्त 
कर लेगी। | 
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परिशिष्ट--२ 


भागोरथजो ओर साहित्य 


कारे जहां वानी से दुश्वारतर है कारे जहां dn 
जिगर खू हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा 


“--दकेबवाल 


साहित्य प्रेमी या पाठक की नजर रचनाकार से कहीं गहर 

HE ने साहित्य रचना तो उतनी नहीं की लेकिन Ec Ed E 
गया, साहित्य को असीम और निशछल ८ जिसके कोसों 
rore ME छल प्यार दिया जिसके कोसों दुर तक वासना का 
a भागीरथजी ने आम परिभाषा के मुताबिक साहित्य सृजन नहीं किया लेकिन 

उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक तो राजस्थानी लोक-कथाओं को 
सजा सवार कर खड़ी बोली हिन्दी में बहुत ही रोचक और पठनीय ढंग से “बहता 
पानी निमंला” के शोषंक से एक किताब के रूप में प्रकाशित करके । 

भारत के विभिन्न भाषा-भाषियों को एक दुसरे के साहित्य से अवगत कराने 
का काम अभी नगण्य है। लोग अब इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। इस काम 
का परिन्दा अब साहित्य के चमन में उड़ान भरने को पर तोल रहा है। इस महत्वपूर्ण 
कार्य को लम्बी श्रृंखला की एक खूबसूरत कड़ी है--भागीरथजी की यह किताब । 

इस किताब को कहानियों का चुनाव, इनका कथानक और भाषा की रवानी, 
स्वयं इस बात का प्रमाण है.कि भागीरथजी की नजर कितनी पेनी थी और सम्बेदना 
कितनी गहरी, उनकी भाषा कितनी सरल एवं रोचक थी। साहित्य सृजन के यही तीन 
प्रधान तत्व हैं और ये सभी उस व्यक्ति में, उस हस्ती में मौजूद थे । 

वेदों और वेदान्तों में प्रकृति के गुढ़ रहस्यों को ऋषियों ने ऋचाओं और 
इलोकों के माध्यम से बताया है लेकिन वे जनसाधारण की समक से बाहर है, उसकी 
बुद्धि को पकड़ में नहीं आते । 

पौराणिक ऋषियों ने रोचक कथाओं के माध्यम से उन तथ्यों को जनसाधारण 
तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की और उस आसमानी रहस्य को धरती के बाशिन्दों तक 
पहुंचाया । आहिस्ता-आहिस्ता ये कहानियां लोक-कथाए बनती गई । आज 
हिन्दुस्तान की सरजमीन के कोने-कोने में बिखरा हुआ इन कहानियों का इतना बड़ा 
खजाना है जो शायद ही किसी और मुल्क के पास हो । 

इसी खजाने के चन्द जवाहर श्री भागीरथजी ने राजस्थान को धरती से इकट्ठा 
करके इस किताब रूपी हार को गूथा । 

इस किताब में १०१ कहानियां पांच भागों में विभक्त करके प्रस्तुत की गई हैं । 

उनका दूसरा महत्वपूर्ण काम है “राजस्थानी कहावत कोश 1 
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यह संकलन बड़े परिश्रम का और बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। राजस्थान 
का सही इतिहास, वहां की सही स्थिति और वहां की संस्कृति इन कहावतों में सुरक्षित 
है। इनको विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पूरा जीवन-दशंन सिर्फ 
कहावतो के सहारे सीखा और सिखाया जा सकता ë | 

राजस्थान, बाकी हिन्दुस्तान की तरह ही नहीं वल्कि उससे कहीं ज्यादा 
बारिशों पर आश्रित रहा है। बारिश ठीक समय पर आयेगी या नहीं, फसल अच्छी 
होगी या नहीं इन बातों की अग्निम सूचना, वहां के लोगों ने चींटियों के बर्ताव से लेकर 
नक्षत्रों और ग्रहों की गति तक से देने की कोशिश को । 

एक कहावत है (देखें, राजस्थानी कहावत कोश--कहावत To ७३६) : 


wid काई जमै, आभ नीले रंग आवे | 
कीड़ी काढे ईड, चिड़ी रेती में न्हावे। 
माखण गलियो माट, पवन मुख बेठ छाली | 
डेडका डहक वाड़ां चढे, विषधर चढ 45 बड़ां। 
माधिया पंडत कूड़ा पतड़, घण बरसे अते गुणां। 
यदि कांसी पर काई जमे, आकाश का रंग नीला हो जाए, चींटियां अपने अण्डों 
को लेकर चल पड़, चिड़ियां रेत में स्नान करें, विलौने में मक्खन पिघल जाए, बकरी 
पवन के सामने मुख करके बेठ, मेंढक वाड़ों पर चढ़ जाए और सांप वट वृक्षों पर जा चढे 
तो पण्डित माघ कहता है कि वर्षा का योग न वताने वाले सारे पतड़े कूठे हो जायेंगे 
शौर वर्षा खूब होगी । 
यहां बतेनों और जीव जन्तुओं के वर्ताव से बारिश की आमद का पैगाम 
मिळता है तो दूसरी तरफ किस नक्षत्र की बारिश कसी होती है, ये सब बातें लोक 
कहावतों में मौजूद है-नमूने के तौर पर एक कहावत देखिये (नम्बर : १२४) : 
असलेखां qoi, q«i घरां बधावणा । 
अश्लेषा नक्षत्र में जब वारिश होती है तो रोग बहुत फैलते हैं और du 
लोगों की आमदनी वढ़ जाती है । 
ऐसी कितनी ही कहावतें इस संकलन में मौजूद हैं । 
हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि ब्राह्मणवाद ने कितनी 
ज्यादतियां को हैं और इसी की प्रक्रिया में वौद्ध आदि धर्मो का उदय भी हुआ । एक 
कहावत में बड़ी अच्छी चोट की है--(नम्बर : ३९) : 
अग्न अग्र ब्राह्मणां, नदी नाला बरजन्ते । 
मतलब ब्राह्मण सबसे आगे हैं लेकिन खतरे के वक्‍त नहीं । 
१९५३ नम्बर कहावत है: 
दुवधा में दोनू गया, माया मिली न राम । 
इसके नीच एक दोहा है; 
राघो तू समभझयो नई, घर आया था स्याम | 
दुबधा में दोनू' गया, माया मिली न राम ॥ 
पहली पंक्ति दूसरी से तालमेल नहीं खाती है इसको दूसरी तरह भी सुना है 
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दिल चाहे दिलदार को, तन चाहे आराम | 
ER ib दोनों गए, माया मिली न राम | 
सम्भव हे कि दुसर गै पंक्ति न्दौ 5 

ओर पहली पंक्ति की रचना यू ही पास Mor A AR E हो । 

इन कहावतों भन y | 
d aes के विभिन्न पहलुओं पर बात करना लेख की सीमाओं के कारण 

सबसे महत्वपूर्ण वात यह कि ii गार 
एक शहरी पाठक में तो प्राण ही फू'क त Es “Ne 

लोक-कथाओं, कहावतों और लोक-गीतों का [ 
है, वह यह d कि सही इतिहास इन्हीं में छ्पा रहता है हक TES i "s NE 

चंगेज खां की औलाद ने जव पूरे यूरोप को गारत कर दिया था और एक 
Sea का आलम वहां तारी था, ऐन उस वक्‍त, अचानक फौजें मंगोलिया लोट TÉ | 
अव तक के इतिहासकारों को यह विश्वास था कि फौजों में किसी भयानक रोग के फेल 
जाने की वजह से वे लौट जाने पर मजबूर हुई । मगर हाल हो में मंगोलिया के 
लोक-गीतों और लोक-कथाओं से हकीकत पता चली है, वह हकीकत यह है कि उनका 
नेता मर गया था और नये नेता के चुनाव के लिए उन्हें अचानक लौट जाना पड़ा था | 

लोक-कथाओं और कहावतों का संकलन इतिहास की ऐसी शोध को आसान 

T देता & | इन्हें गौर से पढ़ना और समकना चाहिए | इनमें कई खजाने पोशोदा 
होते हैं I 

इतिहास को किताबों में बादशाहों के हुक्म के साथ-साथ, मयख्वार की नीयत 
की तरह तथ्य बदलते रहते हैं लेकिन लोक-कथाओं और कहावतों में जुग-जुगान्तर का 
यह विरसा पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा होता š । 

भागीरथजी को और भाषाओं के बजाय राजस्थानी और हिन्दी से शदीद 
लगाव था। उनके यहां साहित्यकारों ने ही नहीं, साहित्य ने परवरिश पाई š! 

खुद भागीरथजी ने अपने आपको परदों में रखने की कोशिश की । अपने 
साहित्य-प्रेम और साहित्य-सेवा को रहस्य की चहारदीवारी में महदूद रखना चाहा। 
लेकिन राजस्थान से बंगाल तक बिखरे हुए स्कूल, कालेज, संस्थाए, शिक्षक, साहित्य- 
प्रेमी और साहित्यकार उनके प्यार और प्रेरणा से पैदा हुए इस रहस्य को पोशीदा 
नहीं रहने देते । 

जब यूरेनस राशिचक्र की परिक्रमा पूरी करके वृश्चिक राशि में वापिस जा 
रहा था, जब १९७९ ई० का अक्तूबर का महीना अस्त होने वाला था, हिन्दी साहित्य 
के प्रेम जगत का यह सूर्य अस्ताचल को चला गया । अनायास मुह से निकला : 

वो इक हस्ती जिसके गम में जमां मकां का दिल रोया था 
उससे कफन सरका के देखा जेसे कोई युग सोया था। 


—रेबतीलाल शाह 
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परिशिष्ट — 3 


दो ऐेतिहासिक तार 


बंगाल के १९४३ के अकाल के वक्‍त मुस्लिम लीग द्वारा दक्षिण अफ्रीका में यह 
प्रचार किया गया कि बंगाल रिलीफ कमेटी को दक्षिण अफ्रीका वासी भारतीय मुसलमान 
चन्दा न भेजें क्योंकि वह एक साम्प्रदायिक कमेटी है । स्व० मुहम्मद अली जिन्ना तक 
ने इस आशय का तार दक्षिण अफ्रीका भेजा । इससे चिंतित होकर दक्षिण अफ्रीका से 
बंगाल के १९४३ के अकाल में सहायता भेजने का काम करने वाले प्रमुख भारतीय 
कार्यकर्ता श्री सोराबजी रुस्तमजी ने भागीरथजी को दो तार भेजे । इनमें तत्कालीन 
बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों तथा श्री फजलुल हक और सर अब्दुल हलीम 
गजनवी जैसे प्रतिष्ठित मुस्लिम नेताओं से कमेटी के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार का 
खण्डन कराने की मांग की गई ताकि मुस्लिम लोग के प्रचार के कारण कमेटी के वारे 
में दक्षिण अफ्रीका में संदेह का जो वातावरण qar हो गया था वह दूर हो सके । 
भागीरथजी ने इन तारों के जवाब में न केवल श्री फजलल हक और सर अब्दुल हलीम 
गजनवी की ओर से वक्तव्य दिलवाया वरन्‌ दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का संदेह दूर 
करने की पूरी कोशिश को । उन्होने सोरावजी को लिखा कि अकाल में सहायता का काम 
करने के पीछे बंगाल रिळीफ कमेटी का एकमात्र उद्देश्य पीड़ितों की सहायता करना है, 
राजनीति करना नहीं । 

दोनों तारों की फोटो-प्रतिलिपियां अगले पृष्ठों पर है; मजमून इसी पृष्ठ पर हैं । 


Bc 1 
From Durban—28.11.43 m) 
| LC B. Kanoria 8 Royal Exchange Place Calcutta —Confidential x 
Jinnah Cables x Calcutta Muslim Chamber Commerce Reliable Agency, 
Personal Muslim make no Distinction x please send Cables Box 2627 
Durban from Fazlul Haq Ghaznavi other leading Muslim and even 
Hindus immediately so that very large amount already in hand could 
be remitted to your Committee x remitted only Rupees 26240 in absence 
of further Cables —Sorabjee Rustomjee Box 1610 Durban. 
2 
From PIETERMARITZBURG— 4.1 fe 
a NLT B. Kanoria 8 Royal Exchange Place, Calcutta-Confidential x 
uslim Edited Journal Indian views wilfully propagating recognition 
of your committee means spitefulness against Muslim League Govern- 
ment of Bengal so that Congress Mahasabha bigots may be gratified x 
low attack on Dr. Shyama Prasad Mukherjee x is it possible Bengal 
premier and responsible members of present Ministry to send cables 
Box 2627. immaterial if funds are sent to your Budridasjis Committee 


which is also doing useful work irrespective class creed = Sorabjee 
_ -Rustomjee Box 2627 Durban. 
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भजमुन मुस्लिम दंगा के कारण जिन गरीब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है या जिनके पास छ इवाया 
गया है और जिनके घर जला दिये गये हैं या और किसी तरह से बर्बाद किये गये हैं उन लोगों की पुनबंसतो 
के लिए और जहां तक जरूरत महसूस किया जाय वहां तक उनकी परवरिश करने के लिए पेसे इकटट करने 
के लिए यह कमिटि बनायी जाती है । जिसका काम पैसा इकट्ठा करना और ऊपर बताए हुए कामों में खरच 
करना होगा । इस कमिटी के सदर डा ० प्रफुल्लोचन्द्र घोष होंगे। मन्त्री और खजाञ्ची भागीरथजी कानोरिया होंगे । 
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अथ समिति बनाने के लिए मेरी राय साफ है कि शांति 
कमेटी के मातहत हो सके तो अच्छा हो | हे कि यह कमिटि अगर मध्यवर्गीय (अर्थात्‌ dew) पीस (शांति) 


अगर ऐसा न बन सके तो भी अर्थ कमिटी को बनना ही चाहि 
और जितनी जल्दी पैसे इक 
यह काम जल्दी और uM के um आती के लिए किया जाय उतता च्छा । 


जरूरी समभता स्वावलम्बी 
TOUR: s Md ८ दिसम्बर, १९४७ हस्ताक्षर मो hi ue dis मेर बहु TUM 
: कलकत्ता मुस्लिम दंगों में उजडे लोगों के पुनर्वास के लि v 
ए गांधीजी ने < या ८ सितम्बर, १७ 
को सेंट्रल पीस कमेटी के तहत एक फिनान्स सब कमेटी गठित करने का निर्देश दिया ari गांधीजी ने इस 


दिया वह भागीरथजी ने लिखा | निर्देश-पत्र पर गांधीजी के हस्ताक्षर हैं । 
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परिशिष्ट--६ 
भागीरथजी से सम्बद्ध संस्थाए 


भागीरथजी अपने जीवन-काल में बहुत सी संस्थाओं से सम्बद्ध रहे । इस ग्रन्थ 
के बहुत सारे लेखों में ऐसी संस्थाओं की चर्चा भी आयी है। यहां उन संस्थाओं की 
एक सूची दी जा रही है जिनके भागीरथजी पदाधिकारी, ट्रस्टी, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी 
के सदस्य, संस्थापक रहे और जिनके संचालन में उनका प्रमुख हिस्सा रहा । कई 
संस्थाओं के तो वह उनकी स्थापना से अपनी मृत्यु तक अध्यक्ष रहे और कई के तो 
१५-१५ साल और २०-२५ साल अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी । ऐसी संस्थाओं में 
श्री शिक्षायतन, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान हरिजन सेवक संघ, राजस्थान आदिम 
जाति सेवक संघ प्रमुख हैं। रायबहादुर विश्‍वेश्वरनाल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट 
से तो वह लगभग ४२ वष सम्वद्ध रहे । 

अपने ८५ वषं के दीघंजीवन में उनका देशभर ओर खासकर राजस्थान की 
अगिनत संस्थाओं से सम्बन्ध आया । इनमें से बहुतों का पता ही नहीं चल पाया । जाहिर 
है कि ऐसी संस्थाओं का नाम इस सूची में नहीं आ सका हे । भागीरथजी की मृत्यु पर 
शेखावाटी के छोटे-छोटे कस्वों के पुस्तकालयों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं से बहुत से 
तार आये । हम इनमें से भी अधिकांश के बारे में यह पता नहीं लगा पाये कि भागीरथजी 
का उनसे क्या सम्बन्ध था । ऐसी संस्थाओं को भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। 
सूची में जिन संस्थाओं के नाम दिये जा रहे हैं उनमें कई अब नहीं है। यह सूची 
मुख्य तौर पर याददाश्त के सहारे बनायी गयी है, सो यह निश्चय ही काफी अधूरी 
है । पर हमारा विश्वास है कि इससे भागीरथजी के सेवा के व्यापक-क्षेत्र का पता तो 
चलेगा ही । सूची अकासदि क्रम से नीचे दी जा रही है: 


अभिनव भारती, कलकत्ता 

अचना, कलकत्ता 

अकाल सहायता समिति, राजस्थान (१९४८-४९) 
अखिल भारतीय विक्रम परिषद, वाराणसी 
अलसीसर सेवा संघ, जिला झ भुनू 

आदिम जाति सेवक संघ, राजस्थान 

आई० एन० Qo इन्क्वायरी एण्ड रिलीफ कमेटी (१९४५-४६) 
आल इन्डिया सेभ द चिल्डुन कमेटी 

कानोडिया महिला कालेज, जयपुर 

कन्हैयालाल सहल हिन्दी-राजस्थानी शोध संस्थान 
कथालोक (पत्रिका) दिल्ली) 

गांधी नेशनल मेमोरियल फंड (१९४८-४९) 
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गो सेवा संघ, वीकानेर 
गांधी विद्यालय, सरदार शहर, बीकानेर 
जन कल्याण समिति--पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी, सीकर 
जवाहिर विद्यापीठ, कानोड़, उदयपुर 
जसीडीह आरोग्य भवन, जसीडीह 
ट्यूनीसिया सहायता समिति, कलकत्ता (१९५३) 
तिलक पुस्तकालय, रानीगंज 
तुलसी पुस्तकालय, कलकत्ता 
तरुण संघ, कलकत्ता 
नवजीवन (साप्ताहिक पत्र), उदयपुर 
नया समाज (मासिक १९४८ से १९५८), कलकत्ता 
पारिवारिकी, कलकत्ता 
पूर्व भारत राष्ट्र भाषा प्रचार सभा 
पश्चिम वंगाल प्रदेश रिलीफ कमेटी (१९५३) 
पश्चिमी सीमा विकास समिति, राजस्थान 
प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग' 
बंगाल रिलीफ कमेटी (बंगाल का अकाल, १६४३) 
बंगाल सेंट्रल रिलीफ कमेटी (१९४६-१६४७ ) 
बंगवाणी, नवद्वीप, प० वंगाल 
बड़ाबाजार कुमार सभा पुस्तकालय, कलकत्ता 
बलरामपुर अभय आश्रम, प० बंगाल 
बाल मन्दिर, जयपुर 
बाल सेवा सदन, बेळूर, हवड़ा 
भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता . 
भूपाल नोबल्स कालेज, उदयपुर 
भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर . 
भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ 
भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, कलकत्ता 
मातृ सेवा सदन, कलकत्ता 
मारवाड़ी बालिका विद्यालय, कलकत्ता 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता 
मारवाड़ी अग्रवाल महासभा, (१९१८-२६) 
महिला मंडल, उदयपुर 
मरु-श्री (पत्रिका) चूरू, राजस्थान. 
मरु भारती (पत्रिका), पिलानी 
महिला हरिजन सेवा समिति, किशनगढ़ 
राजस्थान जल बोडं (१९५६-५७) 
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राजस्थान बाल सेवा सदन, फतेहपुर 

राजस्थान अकाल सेवा समिति (१९५२-५३) 

राजस्थान नशाबंदी समिति 

राजस्थान सेवक संघ 

राजस्थान बाल-सेवा सदन, फतेहपुर 

राजस्थानी प्रचारिणी सभा, कलकत्ता 

राजस्थान छात्र निवास ट्रस्ट, कलकत्ता 

राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 

राजस्थान हरिजन सेवक संघ 

राजपूताना अकाल सहायता समिति (१९ ३८-३९ ), कलकत्ता 
रघुमल चेरिटी ट्रस्ट, कलकत्ता 

रघुमल आर्यं विद्यालय ट्रस्ट, कलकत्ता 

रायबहादुर विशवेश्‍वरलाल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट, कलकत्ता 
रामकृष्ण मिशन, नीमपोठ, २४ परगना, To बंगाल 

रामकृष्ण मिशन इ स्टीट्यूट आफ कल्चर, कलकत्ता 

रूपायण संस्थान, बोरून्दा, जोधपुर 

लेडी अबला वोस स्मारक समिति, कलकत्ता 

लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर-श्री चूरू 

लोक सेवा समिति, खीरपाई, मेदिनीपुर 

वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली 

विद्या भवन, उदयपुर 

विश्वभारती, शांतिनिकेतन 

श्री सावंजनिक पुस्तकालय, मुकुन्दगढ़ (१९०९ में स्थापित) 
शारदा सदन महाविद्यालय, माध्यमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मुकुन्दगढ़ 
श्री शिक्षायतन स्कूल, कालेज, कलकत्ता 

श्री महिला जागृति परिषद ट्रस्ट, सादुलगंज, बीकानेर 

श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर 

शिक्षा सदन ट्रस्ट, कलकत्ता 

शुद्ध खादी भण्डार, कलकत्ता 

संगीत श्यामला, कलकत्ता-दिल्ली 
| साहित्यकार संसद, प्रयाग 

T सेंट्रल पीस कमेटी की फिनान्स सब कमेटी (गांधीजी द्वारा स्थापित सितम्बर, १९४७) 
Es सीकर जिला खादी ग्रामोदय समिति, रींगंस 

सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली 

सावित्री Teu कालेज, अजमेर 

हरिजन उत्थान समिति, कलकत्ता (स्थापित १९३४) 

हरिजन सेवक संघ, दिल्ली 

हिन्द सेवां संघ, कलकत्ता (१९४७-४८) 

हिन्दी भवन, शांतिनिकेतन 

हिन्दी प्रचार पुस्तकालय, कलकत्ता 
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